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भंगर भ्रहिंसा हमारे जीवन का ध्यांग भम्त्र है तो कहना 
देश का भविष्य खियों के हाथ में है| 
क्ः श्र 


जब तक भारत में त्री सम्राज थोडा भी दवा हुआ रहेगा --थवा कर 
अधिकार भोगेगा तक तक भारत का समा उद्धार वहीं हो सका] ४. 
के ' 


कक 8 


पुत्षों ने जो खियों के पास से जन समाज के अधिकार शक लिए 


धथवा उन श्र करों को वे उन्हेंनहीं देते उससे कारण कियों में किया 


श्र के 

परन्तु शिक्षा के बिना भी शुद्ध झात्म-ज्ान. प्राप्त कहीं हो सकती |. 
शिक्ता रहित मनुष्य पशु के जैसा होता है! यह अतिश्योक्ति नहीं, किन्तु 
शुद्ध विश्र है। अतएय पुरुषों क्री भांति ज्यों कै छिये भी शिक्े 


पश्यक ही है | 
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आओगणपतये नमः | | देशी बेंक में | श्रो घ । 
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दि आसाम ८गाज़ हन्डस्ट्यल बेंक लिमिटेड । 
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यह छोरो ला ईमानदार देशो ढॉक परिश्रमी एव शिक्षित सारचाडिया के प्रबन्ध में आज पांच! 

ब्षे से स्वच्छता पूचेक देशी भाइग की सेवा करती हुई दिर पर दिय चन्द्रकल्ता को तरह बढ़ रही है। सब # 
सजजनों से नज्न निदोदन हैं कि इसया क्या बह ने में सहयता पहुँचाबे' ताकि यह भो अति शीघ्र ही 
क्लोपरि'ग दक होकर देशको श्रो वृद्धि करने में समर्थ हा । डे 
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कहां है। ५9 


जन प्रति साधारण के | आं अर्थ एकत्रित ही परे | तत्परता से ठयवसाय 
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रुपये लेकर अपने रू, हैं लगाव! और लाभ उठाये | ४ 
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जमा की जाती है। | ३) सालियाना हैं। | रुपये उठा सकते हैं। दिये जाते हैं । ! 
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शप 


ओखवबंश श्रोफार करण हित, करण विभूषित शुणागार से | 
आयो ओसवाल नवयुत्रक, शोभित होकर प्रेमद्वार से ॥ 
श्रावण १६८८ बीर सम्बत्‌ २४५७ जून १६३१ ई० 


वर याचना 

[ भार० सिंघी, बी० ए० विशारद 'वस्ुः | 
हमें दो प्रभुवर यह वरदान | 
शक्ति रूप ग्रबा लकना वनि करे' देश कल्यान ॥ हमें ॥ 
शील-कवच युत घेग्य-घनु से चले! सुमन-मदुबान । 
सुनीति-पथ पाथोज-प्रेम के हो श्रादर्शा महान ॥ हमें ॥ 
कर कराल करबाल कान्ति की, सुशान्ति-सिन्धु समान | 
वारिद सम अमृत बरसावे', हित भारत उत्थान ॥ हमें ॥ 


जागृति हो भारत यौरव की , भ्रारत का अवसान | 
नित नूतन वैभव “बसु” राजे,घर घर मंगल गान ॥ हमें ॥ 
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! बार सवा मंदिर । 
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सत्री-जीवन का महत्व 


नि 





बे 


[ छेखक श्री ०सूरजमसलजी ऊन 


आत्मा को आधार भरु, साक्षी आत्मा जान | 

निज धारमा को भूलि हू, करिये नहि' अपमान ॥ 
( श्रीनिवासदास ) 
मत समाज के दो अंग हैं। एक पुरुष दूसरा 
स्त्री। इन दोनों अंगों का जनक रुूत्रो अग 

है । इसलिए इस अ'गका महत्व. संखारमें 
बहुत कुछ द्वोना यादिये । यद्यपि उत्पन्न फरने में 
पुरुष अंग कुछ कम .अपेक्षा नहीं रखता, परन्तु स्‍्च्री 
अंग का अपनी संतान पर जितना कुछ प्रभाव पड़ता 
है, उसके भले बुरे का जो असर संतान में भाता है 
वह पुरुष अ'गफा नहीं, इसीलिये विद्वानों ने इत भ'ग 
फो विशेष मदत्वशाली बतलाया है। उस समय 
जिसे हुए आज्ञ असंण्यात बर्ष हो चुके, भगवान्‌ 
ऋषभदेव जब अपनो सन्तानको पढ़ाने को तेयार हुए 
तब सबसे पहिले उन्होंने अपनी पुत्रियां ब्राह्मो देवी 
और सुन्द्रों देघी को पढ़ाया। उनके पश्चात्‌ पुत्रों 
का पढ़ाना प्रारस्श किया अर्थात इद्ध युग में सब से 
पहिले ब्रारद्दी देवी ओर सुन्द्री देवी ने पढ़ना प्रारस्म 
किया था। इसके लिवाय कई ऋषियों ने कहा है 
कि “स्त्रो के गर्भ से धमम सन्‍्मा्गंके प्रचर्तक महात्मा 
उत्पन्न होते हैं अतएव स्त्री मनुष्य समाज फा बहुत 
ही उच्च भंग है”' व कई विद्वानों ने “यत्र नाणेस्‍्तु 
पु ड्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देयता:--जहाँ स्त्रियों का सत्कार 
किया जाता है वहां देवता क्रोडा करते हैं” आदि 


बाक्यो से स्त्री महत्व प्रगट किया है। पूर्च समय 
में स्त्रियां अपने पति के साथ राजसभ में भाधे सिं- 
दासन पर बेठा करती थीं। निर्भय होकर अपने मन 
की बात समभामें प्रगट करने को तेयार रहतो थीं | 
स्त्रियों को देखकर सभासद्‌ सनन्‍्मान करते थे। 
अपनी पत्नी भाती देख राजालोग उठकर उसका 
स्वागत करते थे । ये सब व्यवहार व दमारे पूर्ण ऋषि 
और विद्वानों के आदर्श वाक्य स्त्रा जीवन के महत्व 
को प्रगट फर रहें हैं। ये सब प्राचीन यातें हैं । 
बीचके समय में स्त्रो समाज पर बड़ा अत्याचार 
हुआ है। इस समय के ग्रन्थकारों ने स्त्रो निन्‍्द।कों 
ही अपना उद्दं श्व समझ लिया था। उनकी दृष्टि से 
स्त्री कोई चेतन्य पदाथ थ। द्वी नहीं। जिस धार्मिक 
ग्रन्थ में जिस पोराणिक कथा में देखिये स्त्रो फी 
निन्दा ही निन्‍दा दिखाई देती है। ओर फिर वह 
निन्‍दा भो केसी ? जिसकी सोमाही नहीं | उसे सारे 
अवगुणों, दुश्चरित्रों, कुन्यवद्वारों को खानि तक 
बनाने में आगा पीछा नहीं सोचा गया । मानो रूत्रो 


आति की जाति ही-सारी ही रुत्री समाज अवगुणो' 
से भरो है ओर पुरुष समाज मानो' कितनी पथिन्र 
से मो पवित्र है। इस समय के प्रायः खइर अन्थ- 


7 


स्त्री-जीक्न का महत्व | 
कारों ने पुरुष समाज को व्यतियारी, पातकी व अ- 


धार्मिक बनानेवाली, रुत्री समाज फो हो ठहराया है। 
इस प्रकार लिखने के कारण स्त्री लमाज में दो परि- 
जाम उत्पन्न हुए हैं। पदिला तो यह कि स्त्री जाति 
अपनेको पुरुषका केवल भोग्य पदार्थ लमभने लगी 
है और उलमें से भात्माभिमान गुण चला गया। 
दूसरे साहित्य इतना गन्दा होगया कि वह स्त्री स- 
माज के योग्य नहीं रहा । यदि न्याय और सभ्यता 
की दृष्टि से देखा जाय तो हमारे यहाँ बहुत कम 
धार्मिक प्रन्थ ऐसे मिकले गे जिन्हें स्त्री समाज पढ़ 
कर लाभ उठा सके, नहीं तो सबद्दी प्रन्थों में उसकी 
निन्‍दा पाई ज्ञाती है | ऐसे निन्दात्मक श्रन्थों के पढ़ने 
से वह अपने को किसी योग्य न समझ; फर केवल 
एक जड़ पदार्था समझे इसमें आश्यर्य दी क्‍या है! 
पर अब वह समय गया। अब भगवान्‌ ऋषभदेवके 
शढरों के मर्म को--उनके खबसे पहदिले स्त्री शिक्षाके 
कार्य को लोग समभने छगे हैं! जिस बातको कुछ 


“दिनों से हम भूल गये थे धद हमारे यूरोपादि मिश्र 


देशो' की संगति से स्मरण दो आई है और अब दम 
जानने लगे हें कि पुरुष समाज ने कुछ समय से 
स्त्रियों पर बड़ा भारी अत्याचार फ़रना प्रारम्भ कर 
क्या था। 

माताओं ओर बदिनों ! श्राप छोग जो प्रायः 
यह कह देतो हैं कि “हम नायीज हैं, हमारी पर्याय 
निन्‍्य है, घृणाके योग्य है, हम कुछ फरमे योग्य नहीं 
पुरुष समाज की गुलामी करना ही दमार। धमे है” 
अपने इन बियारों को निकाल डालों। अपनी 
आंत्मा का अभिमान करो | पुरुषो' की भात्मा में 
और तुम्दारी आतट्मासें कुछ भी अन्तर नहीं है | अपनी 
शारमा का विश्वास न करना- उसे नीखी ओर 


१६१ 
घृणित समभना आत्महत्या करने के समान है। पूर्व 
ऋषियों के कथन को याद फरो। उन्होंने कितने 
गोरत की दृष्टि से तुम्हारा स्मरण किया है। संसार 
में ऐसे कोन से कार्या हैं जिन्हें तुम नहीं कर सकतीं ! 
सहानुभूति, विनय, स्वार्थ त्याग, दया के समान 
डच्च गुणों से भषित होने पर स्री केवल आत्मामि- 
मान के न रहने से स्त्री समाज की आज दुद्‌ शा हो 
रही है। इन गुणों के साथ २ यदि आपमें आात्मा- 
मिमान भी होता, यदि आप अपनी आत्मा को भी 
कुछ करने योग्य समभतीं तो आज प्यारी माताओं ! 
इस भारत के ओर समाज के उठाने में चाशे' ओर 
आपका ही हाथ नज़र आता। अतपव अपने हृदय 
से अपने को दी घृणित और निन्‍्ध समभने के भावों 
फो निकाल डालो । ओर उनकी जगह हृदय में 
इन बविचारो' को स्थान दो कि हमारा जीवन उत्कृष्ट 
है, हमारे दी द्वारा देश, समाज, जाति और घर्मकों 
ऊंचा उठनेवाले घीर उत्पन्न होते हैं', पूर्ण फालके 
ऋषियो' और महात्माओ' को यहाँ तक कि धर्म्रध- 
तेको को उत्पन्न फरने वाली हम हो है', ऐला फौन 
सा ऊंचे से ऊंचा कार्य है जो हम नहीं कर सकतीं, 
हमारी आत्मा भी अनन्तवरू, अनन्त सुख, अनन्त 
ज्ञान भोर अनन्त द्शन की धारक है। उसमें भी 
मद्दा आत्मा दोनेकी शक्ति मौजूद है । प्यारोमाताभों" 
और बहिनो' ! ब्राक्षी देवी को दैलो, सोता फो देखो, 
द्रोपदो को देखो, अह्जनाकों देखो, इन्होंने जो कार्य 
किये है' कया थे कार्यो पुरूष समाज कर सकतो थी ? 
ब्राम्ही और सुन्दरी दोनों ऋषभदेध की पुत्रियों' मे 
अपने पिता को जमाई के आगे न भुकने देनेके लिये 
बिता के महत्व को एक समान बनाये रखने फो सां- 
खारिक सुलो' पर लात मारी । जन्म भर कुमारी 


१६२ 





न 


रहीं और दीक्षा धारण कर आाचचर  बर्तों। . शीरूकी 


परीक्षा देनेके लिये सीता ने अश्निमें प्रवेश किया ओर 
अपने शुद्ध शोल चरित्र के प्रभाव से अप के बड़े 
भारी कुण्डकों भी जल कुण्ड बना दिया | द्वोपदीने 
अपने शोल फी रक्षा फरने को जादूगर से भी बढ़कर 
काम किया । भूठे अपबाद से श्वखुर और साखुके 
निकाल दैनेपर अजान यर्षो" तक यनमें भटकी | यन 
में ही सन्‍्यान का प्रसव किया ओर अन्त में बिना 
कुछ कहे सुने फेवल भपने चरित्र से हो जगत को 
अपने शील का विश्वास दिलाया ! क्‍या ऐसे उच्च 
कार्या तुम किलो भो पुरुष के जीवन में हुए बता 
सफती हो ! क्‍या किसी पुरुष ने अपने पिता की 
मान मर्यादा के लिये ग्राम्ही और सुन्दरी के सलमान 
स्वार्थ स्याग किया है ? क्या कभी शीलफी, अपने 
शीलकी पब्ित्रता सिद्द फरने को कोई पुरुष सोताफे 
खमान अश्न में प्रवेश करने को उद्यत हुआ हैं ! यदि 
नहीं तो अबसे विश्वास कर लो कि हमारा जीवन, 
स्त्री-जीवन एक महत्वशाली जीवन है। क्राम्दी 
ओर सीता के द्रोपदोी ओर अड्जना के प्राधयीन काल 
फे उदाहरण हैं। पर हमारे देश में ऐसे नये उश्गहरण 
भी कुछ फर्म न निफलेगे। भारतयघे में हजारो' 
भौर छात्ो' स्त्रियां ऐसी हो गई हैं ओ अपने द्वष्यंत 


के लिये आपही थीं अर्थात्‌ उनको उपमा किलो 
दूसरे से नहीं दी जा सकती । चीरता में, धामिक 
छत्यों में, उदारतामें, क्षमा में, धेर्य मैं--लदनशीलता 
में ओर दूसरो' के अपराध क्षमा करने में उन्हें सुधा- 
रने में स्त्री समाज ने जो कार्य छिया है उलकी बरा- 
बरी फरनेयाले अन्य उदाहरण भारत के इतिहास में 
नहीं हैं। भच्छा थे तो इतिदाल की उस समय की- 
जो हमारी आंजों के सामने नहीं है--घाते' है, इन्हें 


ओसवाल नवयुधक | 
को. भी जाने दो । ; अपनेही जीवन को दैखो, आज जो 


कहा जाता है कि हमारो स्त्री समाज का पतन हो 
गया है सो उसी पतित जीवन को देखो; उसमें तुमने 
जो गुण भर रखे हैं उन्हें देखो, पतिके आने तक 
कितनी ही जोर से भूखके सताने पर भी बेठे रहना, 
किसी वस्तु को आप न खाकर पति, पुत्र, सास, 
श्वसुर व अन्य कुटुम्बी को खिलाना, पति के वैने पर 
भी उसे न खाकर रख छोड़ना और आवश्यकता 
पड़ने पर वही बस्तु पतिको दैकर उनकी आचश्य- 
कता पूरी करना, सुबह पति से पहिले उठकर घरेत्टू 
कामों में लगता ओर रातजि को घरका सब कामकाज 
करके सोना, सब्रियत ठीक न होनेपर भी धघरके कार्यो 
से मुंद्द न मोड़ना, अयोग्य पति के मिलने पर भी 
उन्हेंद्ी अपना दैवता मानना, पति आदि को थ अन्य 
कुट स्वियों के कटु बचन खुनते हुए भी क्रोध दबाये 
रखना, मितव्यय करना, कम आमदनी होने पर भी 
एक बड़े कुटुम्ध का गुज़्ञारा फेबल अपनो मिहनत 
ओर काट कसर से करना आदि गुण क्‍या कम मह- 
त्वशाली हैं! ? ये उद्वारता, स्वार्था त्याग, धैर्य, 
क्षमा, आत्मबल आदि उच्च भावो' के साक्षात्‌ उदा- 
हरण हैं। जिनमें ये गुण हो' वो साक्षात्‌ देव है', 
पूध्य है'| स्त्री समाज ! तू' तो इन गुणों को धारण 
करनेवाली है फिर अपने जीवन को फ्यों महत्वशाली 
नहीं समझती ? तेरे ये गुण पुजा फरने के योग्य 
हैं। इन गुणों का अभिमान कर और अपनी आत्मा 
को-स्त्री जीवन के महत्व को कभी मत भूल, न कमो 
आत्मा के अश्मिन को छोड़ ओर न आत्मा के अर. 


भिमान के पिरुद्ध कभी घोल ओर न अपने को घृणित 
और निनन्‍्ध पर्यायथयाली सम । जिन्हो'मे 
“महा तिन्य पर्याथ. तियाफी”. लिखकर 


अबला या सबला | 
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तुझे नीचे गिराया है ओर तेरे दिल में यह 
ठेखा दिया हैं कि रुत्री पर्याय निन्‍य है वे स्त्रयं निन्‍य 


को नीचा समझा है उन्हीं सावोी' से उन्हो'ने पुरुषों 
को भी नीया समभा है । पर आचर्यो' के भात्रोंको 





त्मामभिमान रख | 


अबतछा या सबद्य 


-++*बॉअसेशए७+०--7: 
[ श्री० मोत्तीलालजी नाहटा 'विश्वेश” | 


क्या कहते हो / “भा” हमको ! 

हम सबला भारत नारी / 
जिनके' प्रबछ तेज को छल कर 

कम्पित है दुनिया सारी ॥ 


महावीर से :महावीर की 

वीर ग्रसबिनी माताएं। 
विश्व-यर्ली पर गाई जाती 

जिनकी योरव याथाए' ॥ 


मातृ-हृद्य॒ को मसंजुल ग्रतिमा 

पावनता शुचिता की खान | 
अबला हैं या सबला? इसका 

परिचय देगा राजस्थान ॥ 


न कै ना 


सीता, सावितन्नी, दमयन्ती 

हम भी अब बन जावेंगी | 
मीरा और लक्ष्मी के सहश 

वीर काम दीखलावेंगी ॥ 


शदियों की निनद्रा को तज कर 

कर्म क्षेत्र में भाई भाज | 
शीत्र देख लेना भारत को 

पहिना देंगी यौरव-ताज ॥ 


शुभ ध्राशात्रों को लतिकाए' 
कृश्ममित बन लहरावेंगी ॥ 
हम चन्द्र शून्य जीवन-नभ सें 


“विश्वेश” ज्योति फिर रावेंगी ॥ 
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न समझ उक्त छुफड़ेली फक्ता करनेवाले ने जो 
तेरे पर अन्याय किया हैं ; स्त्री खमाज | तुझे चाहिये 
थे | जिस भाव को छेकर दमारे आचार्यो' ने स्त्री कि उसपर तू किश्शित भी ध्यानन दै ओर स्त्री 
जीवन को महत्वशाली जीवन खमकती हुई सदा आ- 
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तीन 


है: 
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[ धीमती खूरज कु बारी जी महासती जी ] है 
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जैन स्थानक 
मंगल-प्रभात 
प्रिय श्राविका जी [ 


पृत्र हुचा। आपने अब घामिक और सामा- 
जिफ पुस्तकों का पठन निवमित रूप से करने 


का जो निश्चय किया है वह जल्दी ही परिणति में 
आकर खिरओ्ीबी बने यही इच्छा है। आपका यह 
निश्यय अत्यन्त ससहनीय है) समाज की जो 
इनी गिनी रिघ्रियाँ सुशिक्षिता हैं वे यदि आपदही को 
तरह शिक्षा का उपयोग जल्लानबृद्धि तथा समाज्ञ सेवा 
फरने में फरेगी तो समाज फी हीन हालत सुधरने में 
बिठकुल ही बिलम्प न लगेगा बहिन | आपने पत्र 
में पछा है कि “भारत के हरएक समाज से अपना 
ही समोज विशेषतः स्त्री समाज इतना हीन, दीन 
पय॑ क्षोण क्यों होता आरदा है? और यह दुरवस्था 
किस तरह खुधरेगी ?”! उत्तर इस प्रकार है कि, 
आत्मा को ऊंची गति मेँ लेजाने के लिये भगवन्त ने 
तीन रत्नों फा उपयोग करने को कहा है। वे तोन 
रल ये हैं /- १ सम्यरू शान २ सम्यक्‌ दशन ३ सम्यक्‌ 
यारित्र | इसी रखत्यो को लेकर आत्मा सिद्धशोला 
तक पहु'च जाती है। भव भात्मा नीची गति में 
क्यों गिरती है ? भगवन्त फरमाते हैं कि इस भात्मा 
में 'नाण, दृंसण, चरितः का अमाव भोर अशान, अ- 
श्रद्धा च कुशील की बाहुत्यता है । 
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अब समभ लीजिये कि जो नियम एक आत्मा 
पर लागू है वही अनेकात्मा पर, अर्थात्‌ समाज तथा 
राष्ट्र के लिये भी यही नियम अटल रूप से लागू है 
कारण कि अनेक भात्माओं के समूद को ही दम 
“समाज! संशा से पुकारते है । 

जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान दशेन 
चारित्र रूपी रत्त्रयी को प्राण से ज्यादा घूल्यवान 
सममभता है, इन रलों को हृदय रूपी सम्दूक में बड़े 
हिफाजत से रखता है तबतक ही समाज का समन 
सदोदित खुशनुमा रहता है. खुगन्धमय बनता है, 
आबाद रहता है। प्राचीन काल में महिलाओं को 
देवियाँ कह कर पुकारते थे कारण कि उनमें ज्ञान, 
दशेन, चारित्र, भगपूर होने से उनमें देवियों के खर्चे 
सदुगुण निवालित थे । उस वक्त का मदहिछा समाज 
बहुत ही ऊचे दर्ज पर पहुंच चुका था। ये जानी 
तथा सदाचारिणी होने से पुरुषों के समान ही सर्ण 
क्षेत्र में बड़े २ कार्य यश पूर्थक करती थों। डनमें 
कुमारी ब्रारही सुम्द्री तथा मैत्रेथी गार्गी के समान 
इतनी विद्वान देवियाँ थो कि उनकी चिद्वता की धाक 
घड़े २ भाषाविश गणित तथा वियाद पदटु पुरुषों 
पर पड़ती थी। उनकी विरागपूर्ण जीवनी भी भ्रत्यंत 
त्यागशशोल तथा परोपकारी है यही फारण है कि 


तीन रल॑ । 
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उन महा खतियाँ का माम संसार में अजरामर दो 
गया ओर बड़े २ मद्दा पुरुषों ने--लाधु सन्‍तों ने भी 
उनके नाम स्मरण को देनिक प्रार्थता में योग्व स्थान 
दिया है। परन्तु बहिन | उलो समाज की हालत 
आपके लिखे मुजब इतनी ख़राब, नीचे दर्शे को हो 
रही है कि उसे देखते दी ब्रिचारे मनुष्यों के रोंगटे 
खड़े हो जाते हैं, पत्थर भी पसीजने रूग ज्ञाता 
है । 

यह अनादि फ्राल का नियम है कि जो सबल 
होता है धद निर लों पर राज्य करता है गुलाम बनाता 
है। इसो नियम के अनुखार पुरुषवर्ग ने भी अबला- 
ओं की आजादी को छीन लिया, झ्ान क्षेत्र के दर्बाओे 
बन्द्‌ कर दिये ओर उन्हे" 'दासी' के नाम से पुकारने 
लगे। जहाँ ज्ञान प्राप्त करने की बन्दी द्वो वहाँ ड- 
न्‍नति की आशाही कैली ? जहाँ पत्नो पति की आ- 
त्मोद्धारिणी बनतों थो वहाँ अज्ञान के कारण चही 
स्त्री उपभोग की एक पस्तु गीनी जाने रूमी । अपनी 
फार्यद्क्षता, ज्यवद्यार बतुश्ता, सहनशीलता, प्रेमलछता 
आदि खद॒धुणोंके कारण जो गृहिणी अपने गृहको नंदन 
बन बना देती थी, संसार में स्वर्ग सुख लाकर रख 
देती थी उसी गुदिणी का घर आज एक कलह की 
कोठरी, ईर्षा का भावास और अशान्ति का अड्डा बन 
गया है। द्वाथ! कितनी शोचनीय अचबस्था है। 
ऐेसी अधस्था होने का कारण ओर कुछ नहीं फकत 
यही है कि बर्तेमान युग के पुरुषबग ने इन शानद्शेन 
चारिघत्र रूपो रत्नत्रयी को महिलाओों के पास से छीन 
फर उन्हें कमजोर, कंगाल ओर विधेफदह्दोन बनादिया 
है। इतना विचारहीन बनाया कि अब वे दी स्थ्रियां 
उसी अवस्था में सुल्ल मान कर बेठो हैं। आत्मिकता 
का अ'शे भी अब उनमें नहीं रहत। अपने कुदरती 
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मजुष्य दको' को प्राप्त करने को कामता भो उन्हें 
अखसहा होने लगी। अपने कल्याण अकल्याण फी 
कुजियाँ सब पुरुषयग के दाथ लॉंव दो, उन्हें अपना 
स्वयं का कुछ भी विचार नहीं खाता। माये कहाँ 
से, शान होये जब न ! प्यारी बहिन ! अब भाप छ- 
मझ गई' होंगी कि हमारे रुत्री समराजकी अवनति का 
कारण उनके पास तीन रत्मों फा न होना हो है | 
अब यदि हमें फिर से उन्नत बनना है, पतन से 
ऊपर उठना है तो प्रथम जिन जिन साधनों द्वारा ये 
तीनों रत्न महिलाओों के दाथ आजाबे' उम्र २ साधनों 
को अमल में लाना पड़ेगा। प्रथमतः ज्ञानी बनने के 
वास्ते विद्या देवी को, सरस्वतो को अपने ओलयालों 
के आंगन में आमन्त्रित कर उसकी पूजा महि- 
लाभों के कर कमलों से करवानो चाहिए। 
वेवाजुप्रिय ! इस कार्य के लिये सिफः पुरुषवर्ग 
परही निमेर न रहना चाहिए परन्तु खुद महिलाओोंको 
ही मैदान में आना चाहिए और अपनी कुद्रती शा- 
लीनता विनोतता, प्र॑ मछता को रसी मात्र भी चोट 
न पहुंचे ऐली रीति से यह महिछूा उत्थान का कार्या 
सम्पूर्ण करना चाहिए। अब यह कहने से काम 
नहीं चढेगा कि “दमारा काम सिफ चूल्हा सम्भा- 
लगा ही है । हमें इस बाहरो कार्य से क्या मतलब ?" 
बहिन, महिलाओं का जीवन एकांगीन नहीं पर सर्वा- 
ड्रीन है । घह घरभी सम्मालती है और बक्त पर सारे 
संखार का भार भी बदन कर लेती हैं। वह केवल 
ग्रह-सेविका ही नहीं परन्तु समाज सेविका तथा 
जगत सेचिका भी बनती है। वंद सिफ अपने एक 
घरको ही कुट ग्व नहीं सप्रकती हैं बरन सारे संख्यर 
को कुटू म्व समकतो है । जिस तरद अपने पुत्र 
पुत्रियों के पालनार्थ तन मन भूल जाती है उसी 
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तरह संसार की संतान के खुल दुःख में भी पह 
अपना खुल दुःख मान लेती है। यद मास जाति का 
प्राकृतिक स्वभाव ही है। इसी स्घमावानुलार अथ 
हमको हमारे रुत्री जीव फो उद्च बनाने फे खातिर, 
गिरी हुई बहनों को ऊ'या लाने के खातिर तन 
तोड़ प्रयत्न करना ही पड़ेगा। जो हम भ्यूठी लज़्या 
और प्रमाद्‌ में फें लकर ऐसेही गुम खुम श्रेठी रदेगो 
तो खारी दुनियाँ हमारी तफ अंगुली दिखा दिखा 
कर हंलती २ फहैगी कि “दैखों! जिल राजस्थान में 
राज्यभूमि की भाजादो के खातिर हजारों राजकन्या- 
थों ने-बीराहुनाओं ने पदे से बाहर आकर समरगंगण 
पर अपना शरीर समपित किया था, जिस राज़स्थानमें 
उत्कृष्ट चारिकषय की सम्मालता करने के लिये घोर 
क्षत्राणियों ने अपनी सल्षियों सहित शरीर को हंसते 
हंसते जोहर कर दिया था उसी वीर कुल की रम- 
णियाँ आज़ अपनी आज़ादी को, अपने बतन को 
गुमाकर खुपचाप बैठ गयी ! झानहीन बनगई, शील 
हीव बन गयी ! इस ज्ञात को, चारिद्ता को, वतनको, 
कुदरती हक को प्राप्त करने को कल्पना सी उन्हें 
असहा हो रही है !” भरे रे ! बदिन ! हमें यह कितनी 
शर्म की बात खुननी पड़ेगो? नहीं ! नहीं! ऐसा 
कदापि नही दोषेगा हमारी बहिनों के साथ हम ऐसा 
कार्ण कर दिखाये'गी कि जिससे दुनियाँ हमें आदशे 
की दृष्टि से देखेगी ओर झात्मा उन्नत हो जायगो। 
शान दशेन खारिका इस रत्सजयी को स्त्री समाज में 
छाने के खाधिर दम भाजही से प्रयत्त करती रहेगी ।| 
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हिस्मत से काम करेंगी न कि उपरोक्त वृत्तिसे। 
कछेखन, घकत॒लय, अर्चा आदि साधनों द्वारा समाजको 
जायुत करके उसमें सरस्वती की स्थापना: प्रधम 
करे गो, घर घर में शिक्षा की दिव्य ह्योति छाबे गो 
ओर प्रायोन देवियों के सुताबिक हमारा आखार 
विचार रखेगी। शानो श्रद्धाधान तथा शीलवान 
बने गी कि जिसके जरिये से समाज का पतन बंद हो 
कर उत्थान की तारिका डब्दित होवेगी, फिर से 
समाज में सुख शान्ति की तथा चार्मिकता को चां- 
सुरी बजने लग जायगी। सर्वत्र आनन्द मडूल 
बर्तेगा । 

मतलब कि हमारी अवनति का जो कारण 'तीन 
रस्नों को गुमा णेठना' है उसो कारण को नाश करना 
भर्थात इस रह्नत्रयी को फिरसे समाज में ला रखना 
इसी में हमारी उनन्‍्मति है। पत्र बहुत हो लम्बा 
होगया है। पर हाँ भब आपके ध्यान में लब बाते' 
अच्छी तरह से आगई होंगी । जो कुछ इसमें बीराक्षा 
के विरुद्ध जान अतजानपना से शब्द कलम से उतर 
गये हो' तो तस्समिच्छामि दुष्कृत्य । आप श्री को 
जो और कुछ प्ृच्छा करनी दो तो जरूर फरे' यथा 
शक्ति उत्तर दे दू'यो । आप श्री घमंबृद्धि करे तथा 
ओर भी वहाँ के सर्व जन समूद से घमं स्मरण कह 
देवे । 

समाज हितेषिणो 
सूरज कु वारो 
जैन आर्थिका, 


0, 


आर्य-ललनाएं 
नगद ८८22.० 
[ श्री० गमकुमार जैन, विद्याभूषण | 


(१) 
आय सरस्वति देवी को हैं, 
हम मिलकर करते बन्दन | 
इस जग में कृतकृत्य हागया, 
पाकर जिसे मिश्र मण्डन ॥ 
अरे, शंकराचार्य न समभो, 
पुरुषों का ही बुद्धि अखर। 
आय देवियों के मस्तक में, 
बहता सदा ज्ञान निकर ॥ 
श | जे 
(१२) 
काट शीश ऐ जालिम चाहे, 
मेद भाल में भाला | 
मरते मरते भी श्ंगुली पर. 
वही राम की माला ॥ 
चाहे मेरी छूघु जिहवा में, 
अभी लगादे ताला | 
किन्तु न रावण / कभी मिटेगा. 
दिल से राम उजाला ॥ 


च कं हि 


( ३) 
नाथ / विसारी निर्जन बन में । 
पूवे कर्म का तम है। 


:मै' तो किन्तु चरण की दसी 


तू मेरा प्रियतम है ॥ 
छोड गये हो भले छोड़ दो 
मे न कभी रूछूयी। 
गिरि यहवर में शशि तारों में 
भक्ति सहित दूद्दू गी ॥ 
भोँरों की युम्जारों में या 
मरनों की म्डारों में | 
नहीं मिलोगे तो टहूगी 
आखिर स्वर्ग विहारों में ॥ 
गे (0 हा 
9 
हार यले का लाल गोद का 
खोई दोनों थाती । 
किन्तु धम के हेतु इसीसे 
शान्त रहो प्रिय छाती ॥ 
आझाधा भी हा / कफन आज चक्री- 
के सुत को नहीं प्राप्त | 
धम न छुटे हो जाये, चाहे 
जीवन क्षण यहीं समाप्त ॥ 
कै कं कर 


१-ये मण्डन मिश्र की घर्मपल्नकी थीं। अंपने पति तथा शंकराचार्य के शास्दार्थ में ये मध्यस्थ 
थीं। पति के हार जाने परे इन्होने स्वयं शास्ता् किया तथा शंकराचायों को परास्त किया | 


२-.सीता को राबण दर ले गया था। 


३--राजा नल जुर में हाए्कर शनकासः में चले गये। व्दां खिन्‍न होकर अपनी प्रिया वृवयग्तों को 


सोते छोड़ कर कहीं चले गये थे । 


४--मह्दारानी शैष्या ने धर्म संकट में पहि चुत दोनों को विछाब्जलि दे दी थी । 


घ्‌ 
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रद 


(५) 

परमंसब् ! तुम भी भूले हो 

मेरी व्यया कहानी । 
हाथ / फलेजे में कसकी है 

दुःशासन की कानी || 
प्रांच पायदवों के रहते भी 

दुनियां सूनी जानी। 
बिलरे केश देल भपने ही 

बहा धांख से पानी ॥ 
भीम ! तुम्हारी गदा कहां है 

उठो कि रण तांडव हो | 
अर्जुन ! फिर गाणढीव संभालो 

झालिर तुम पांडव हो ॥ 
खूब पिलादे नारि सिंहनी 

वीर रसों की प्याली | 
क्यों न सिंहनी कहे तुमे हम 

तू भी तो याम्वाली ॥ 


नै 8४ नै 


($) 
पन्‍य पन्‍्य / ऐ हलक्ष्मीबाई 
है फांसी की रानी। 
देख देख यह भी नारी थी 
ऐ दुनियां दिवानी ॥ 
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ओसवाल नवथुवक । 
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घमक धमक कर छुत्ता घुना तू 

बाल बल्स को ठोरी | 
एक हाथ से खेल खेल फ़िर 

गुदान्नण में होली ॥ 
होली | कितना मृदुल् शब्द पर 

तू उससे भी भोछी | 
ध्यान यही था मुके न दुश्मन 

थागे मेरी फोली ॥| 


के त्ः श् 
(७) 
फका पढ़ा तेज से मेरे 


झअकबर का भामगडलक । 
बीरों का यह तीथ बन गया 


तुमसे ही यढ़ मंडल ॥ 
कैसे नारि शक्ति को पाती 


अत्यल्प शक्ति तीरों की। 
ढोल॑ भी शरमाई लखकर 
लहरें प्रव्ठा चीरों की ॥ 
श्र डः श् 


५-पाएडबो' को १७ भरे फे बनवस्स हें कर्श वय ह्ञाम कराने बाली द्वोपदो | 
६-- जिसने युद्धमें अपने राज्यकी रक्षार्थ शत्रुओों के झांत खड़े किये थे । 
4- महारणी दुर्गाकती। ये पढ़मण्झक नगर की श॒क्री थीं। . खिसते अपने पति के मर के वाह 


ख़कबर की फौजको दो वार बराना । 


जीध्टी पट + 


आये लखयाए' ! ६ . 
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(८) 
अचरज है हा / तोड़ ले गया 
जालिम गुब्चे गुलसारे | 
किन्तु प्रेम से लगा रही हैं 
वहीं हिन्द बुलबु्ठ नारे ॥ 
कं ्मक् कक 
(€ ) 
है स्वरूप रानी / स्वरूप भय 
तेरा सबने जाना है । 
थ्रार्य देश की ललना का कुछ 
कुछ का कुछ परवाना है ॥ 


रकः 9८ न 
(१०) 
घन्य महात्मा की प्रिय जोष्टी 
कौन तुफे सम्मान न दे | 
तेरी कौन सहेली ऐसी 


जोकि देश पर जान न दे ॥ 
तेरी देश रागिनी में है 

कौन भला जो तान न दे | 
क्यों न विलिक्ुटन की पत्नी 

फिर खक्र को सम्मान न दे ॥ 


हाय ! पिशात्ती नर समाज / जो 

ऐसे उच गुक्लों की खान ह 
जहां स्वय॑ जन्म लेते हैं 

हर्षित हो करके भगवान्‌ ॥ 
विश्व-मंच को प्रथम नतकी 

जो हैं शुद्ध क्य सोपान ॥ 
उनका भी भ्रपमान कर खा 

हाय ! स्वार्थी चधिक जहान हैं। 
जहां देषियां एजी जाती, 

वहीं देवता का सुसधाम ॥ 
आदि सिद्धि संपत्ति मुकश भी 

छेते धाकर कहीं बिराम ॥ 
इन्हीं गोद में तो खेले हैं 

बुद्ध, बीर, रघूनर, पमशयाम ॥ 
हाथ जोड़ कर नारि जाहि को 

करते हैं दस. फुतः प्रखाम ॥ 


है) ५. /*प के है 
पृ 


८--औमतो सिशेजनों' कॉंक्टू+ जिस हिन्द दृष्मुक खा । 


६---पं० उ्दृरारी मेहर की हंधका। 


०--कश्सुरी बाई मांथी। खिकके में लात. विलिजुशन की परी ने इनसे कहा था कि याहि आर 


अच्छा खटर भेजे गी, तो में पदनूसी । 





ओसवाल महिलाओं की 


प्‌ भारत के इतिहास का प्रत्यंक पृष्ठ साक्षी है 

८. कि पूर्व कालीन भारतीय महिलाए' वास्तवमें 
भादर्श दैवियां थीं। प्रतिदिन भारतबासी लोग 
प्रातःकाल उठकर जो सीता, खाधित्री, राज़िमती, 
चघन्‍इनवाला, सुलस। इत्यादि मद्दो सतियों का नाम 
स्मरण किया करते हैं यह उनके उस स्थूछ शरीर 
भौर नाम करण के कारण नहीं है बहिक्र उनके वा- 
स्तथिक खतीत्थ पूर्ण गुणों के कारण है। जिन 
देवियों ने अनेक कष्ट ओर आपतियाँ झैलकर अपने 
सतीत्व को रक्षा को है, जिन महा लतियों ने अनेक 
प्रलोभनों ओर सांसारिक सुखों को छात मारकर 
बीत राग देव का त्याग मार्ग स्वीकार किया है, 
जिन घीराडुनाओ ने अपने शील के लिये. अपने देश 
के लिये और अपने धर्म के लिये रण क्षेत्र में वीरता 


पूछेक लड़कर अपनी वीरता से भारत की स्थ्रियों का 


सदा के लिये मुल्तोज्वल किया है उन देवियों का 
चास्तव में जितना गुणगान किया जाय थोड़ा है। 
भारत का इतिहास ऐसी २ देवियो' की खुधश गाथा 
से भरा पड़ा है। आपने भक्तों से भरी हुई राजगृही 
भशरी में भगवान्‌ महांयोर देख अयह श्रावक के 
द्वारा फैवल घुलसा भ्राधिका को घर्म छाम कहलाते 


[ शक्री० रूपचन्द जो 


अनकपइभाज्जनतनन.. 


>> लिन जन वहा जीडीजणण:ा 


वत्त मान अवस्था 


और 


उसके सुधार की आवश्यकता 


न्‍अैननलनननननननन. 
बल तज+ 


_विशन्‍म»पामनन-+मनन 





नेक कतलम+-रूफे समान अ«ं- कक न 


खुराना, बीकानेर ] 


हैं और अस्यड़ द्वारा परीक्षा लेने पर राजगुृही 
नगरी भर में वही एक प्रथम श्रेणी की हद धर्मी 
श्राविका प्रमाणित होती है, क्या यह स्त्री ज्ञाति की 
उन्नति का सर्बोपरि उदाहग्ण नहीं है ? सती 
खुभद्रा पर मिथ्या कलडु लगने के करण चस्पा 
नगरी के द्वारा बन्द्‌ दो जाते हैं. ओर किसी के खोले 
नहीं खलते, खुभद्रा चलनी द्वारा क़ूए' से पानी 
निकाल कर अपनी निष्कलक्ुता प्रमाणित करती हुई 
चस्पा नगरी के दुतार पर छींटे मारती है ओर द्र- 
बाजा खुल जाता है। क्या यह पूर्ण संतीत्व का 
महान आदर्श नहीं है ? 

गाजिमती सती को गुझा के अन्दर नग्न अवस्था 
में देखकर रथनेमी काम्राकुल होकर पाप प्रार्थना 
करता है, सती राजिमती सदुपरेश द्वारा अपने स- 
तीत्व की रक्षा करती हुई पुनः उसे संयम में स्थिर 
करतो है क्‍या यद्ध सत्र उदाहरण सत्रो जाति की भृत 
पूथे धार्मिक दृढ़ता के प्रबल उदाहरण नहीं हैं ? राज 
पूनाने के राजथंश की राजपृतनियों के बीरता पूर्ण 
कामों से राजपूताने का इतिहास भरा पड़ा हैं। युद्ध 
क्षेत्र में घीरता पूर्वक लड़कर पुरुषों के पौर पीछे 
हटानेयाली वीरंगनाएं इसी देश में थीं। मण्डन 
मिथ्ष की ख्री जेली विवृधांन, लीलावती जैसी गणि- 


ओखबाल महिलाभों की बस मान अवस्था ओर उसके खुघार की आवश्यकता | 
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तश्ल, सूमनयनो जेसी संगीत विद्या विशारद ओर 
मीराबयाई जेखी हरिमक्त महिलाए' भी इस्ती देश में 
उत्पन्न हुई हैं। विश्रकला, ज्योतिष, वैद्य और 
शिवाकला इत्यादि समस्त विद्याओं में भारत की 
ललनाएं अग्नणीय थीं। जब कि भारत का र््री 
सम्ताज़ उन्नत अवस्था में था भारत भी जगदुगुरु 
पद्‌ फो खुशोभित करता था। आज भारत की वह 
अवस्था नहीं है और न हमारे समाजकी ही वह दशा 
है। खो समाज भी आज पतन की चरम सीमा पर 
स्थित है और अज्लानता के गहरे गढ़ढे में पड़ा हुआ 
है। आज कल की स्त्रियों की पूर्व मद्दिलाओं के साथ 
तुलना करने पर रात और दिन का अन्तर प्रतीत 
होता है। आजकल की रित्रियों में न तो नेतिकता 
है ओर न घाशिकता ही है, न चरित्र खुधार को 
तरफ लक्ष है और न गृदद प्रबन्ध ही की पूर्ण योग्यता 
है, न बालको' फे उचित पोषण ही की दक्षता है और 
न म्रितव्ययता प्‌र्चेक चतुराई के लाथ ,ग्रृह सख्घालन 
का हो शान हैं। घड़ी भयानक हिथिति में भाज 
कल सपमताज्ञ की रत्रियों' का जोबचन यापन होरदहा है। 
इस लेफ में हम व मान समय की र्त्रियों के कुछ 
दोषों की ओर ध्यान भाकषित करते हुए प्रार्थना 
करते हैं कि शीघ्वातिशीक्ष उनका छुघधार किया 
जाय | 


(१) हमारे खलमाज की स्त्रियों में आभाज जो 
दुशु ण प्रयेश कर गये हैं उन सबका प्रधान कारण 
है “अशान'' । जिस शान को शास्त्रकारोंने दीपक की 
उपमा दी है, जिस विद्या के बिना मनुष्य ओर पशु 
में समानता बताई गई है, जिस शिक्षाके बिना मनुष्य 
फो दिताहित, कस व्याकस व्य शोर देय, गेय, उपादेय 
का शान नहीं दो सकता उसी “शान” का भाज़ 
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हमारे समाज की र्त्रियों में पूर्ण अभाव है। शिक्षा 
अभाव के कारण रुओ सप्ताज में आज भारो भारों 
दोषो' का लमावेश होगया है। उनको यह मालूम 
ही नहीं है कि हमारा कसव्य क्‍या है ओर यही 
कारण हैं कि वह अपने स्त्रियोचित फत्त व्यों से एक 
दम गिरी हुई है। वह अपने आवश्यक कर्तव्यों 
को छोड़कर अकरणीय काों में प्र म पूर्वक लगी हुई 
हैं इसलिये समाज़ की उन्नति के लिये इस समय 
सथ से अधिक स्जत्री शिक्षा की आवश्यकता है। 


(२) अश्लानता के फारण से जओ दूलरा दोष 
भयानक रुप से रूत्री समाज में प्रविष्ठ हुआ है यह 
है “गृद कलह” । जिस घरमें एक से दो स्थत्रियाँ एक- 
जिस हो जाती है चह घर गृह कलह का एक क्षेत्र हो 
जाता है! जरा जरासी व्यर्थ की थातों पर साखु 
बहू में फगड़ा होता है, ननद्‌ भोजाई मैं लड़ाई होती 
है ओर देवरानी जेठानों में कलह हो जाता है | अ- 
जानता के कारण बह इतनी असदनशोल हो जाती है 
कि जराखो प्रतिकूल बात को भी सहन नहीं कर 
सकती । परस्पर ताना मारता, आश्षेष करना, 
कटाक्ष करना, ओर पक दूसरे के दोषां को बढ़ा चढ़ा 
कर प्रगट करना यद्दो गृह कलह का प्रधान फारण 
है। माई भाई में परस्पर प्रेम होता है, बाप बेटे में 
प्रस्पर स्नेह की अविरल धारा बहती है. और माता 
पुत्र में पूर्ण स्नेह होता है किन्तु हमारी महिलाएं 
घर में आतेही कलह का ताण्डव नृत्य खड़ा करके 
पिता पुत्र, भाई भाई, कुदुम्ध परियार में कोर का घीअ 
यो देती हैं। आज अगर उनमें शिक्षा का प्रचार 
होता तो उनको माछूम होता कि सासू को यह के 
प्रति कैसा स्नेह पूर्ण व्यवद्दार रखना याहिये भोर 
वह को सास के प्रति केसा भक्ति पूर्ण आदर भाथ 


अजब ८ नजज जा 
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रक्षा जाहिये। देवरानी लिठानी में फिस तरह का 
प्रेभ पूर्ण कयकहार आवश्यक है ओर घर में प्रत्येक 
प्रशुष्य के प्रति किस प्रकार छद्लत्यचदार रखना चा. 
दिये। गृद करूद के फोरण स्थेग समान गुरुस्णी 
नके के रूप में परिणत दो जाती है। सित्रयों का 
कलह किलकुल व्यर्थ की निर्जोब यातों पर होता है 
किन्तु उसका परिणाम भागे सलकर इतना भमयदुर 
हो जाता हैं कि घर का घर नए भ्रष्ट हो जाता है। 

इत्री आति पर 'फलद' का एक भांरी फरलंक है भोर 
इससे बढ़फर कोई राक्षसी कार्य हो भी नहीं सकता । 
एकड्टी माता के उदर में पेदा दोनेधाले, एफद्दी साथ 
भरण पोषण होफर बड़े होनेवाले और एकही साथ 
खेल कूदकर प्रप्त पृ्ेक साथ पढ़नेवाले दो सहोद्र 
भाइयों फो बैरियों के रूप में परिणित करानेचालो 
चशमान समय की रित्रयों को राक्षती के सिवाय 
दूसरी उपमा नहीं दो जा सकती | यह सब अज्ञानता 
फा परिणाम है। अज्ञानता के कारण उनको ऐेक्य 
साथ का महत्व मालुम नहीं होता, उनके भोतर स- 
इमशीलता का अभाव हो जाता है और अविवेक का 
पूर्ण रूप से समावेश हो जाता है । अपने पति की 
अपस्था और आमदनी का जरा भी खबालह न करके 
गहनों और कपड़ों के लिये बराबर कलह रखना भी 
आजकल फी स्त्रियों फा एक खास दुगुण हैं। 
दूसरों के देखादेखी अपने पति की स्थिति का बिखार 
ने कर केफल अनुचित हट ढ्वाशा उनके हृदय को हर 
समय जलूते रदना सती के लिये कभी कल्याणकारी 
नहीं दो सकता | अपने घरमें सुख शान्ति का सा- 
'ज्ाज्य करने के लिये, भपने शरोर ओर मन की अ 

शाम्यिं'की ज्वाला को दूर करने के लिये भर अपने 
कार्थ के बोफ को दलका करने के छिये लोग विवाद 


ओसयवाल नवयुव्क । 
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करते हैं किन्तु अफसोध हैं कि प्रति हजार. में मो 
सौ निनानवे हस उद्दं श्य सिद्धि में बिलकुल असफल 
रहते है । 

भगवान महावीर देव के शान्ति पूर्ण उपदेश को 
निस्य प्रति उपाध्चयों में जाकर त्यागी शैराबी महां- 
त्माओं के सुख से श्रवण करनेवाली स्त्रियों की आते 
रौद् ध्यान की यह प्रवृत्ति बाल्तव में एक आश्यर्या 
का विषय है। धर्म कार्यो' में अप्रसर गिनी जाने 
बाली, नियमित रूप से महावीर देव का शान्ति पूर्ण 
प्रथथन सुननेवाली, तपश्चर्या फरके शरोर को सुखा 
देनेवारी और सामयिक प्रतिक्रमण में नियमित लगी 
रहनेवालो स्ज्रियाँ जब घर में इस प्रकार कलह करती 
हैं तब कहना पड़ता है कि भगवान का शान्तिमय 
उपदेश उनके अन्तःफकरण तक नहीं पहु'चा है केघल 
रुढ़ियश व्यवहार पालन किया जारहा हैं। ठोंग 
दिखाने के लिये घर्म करना और जीवनमें हल प्रकार 
भारत रोद ध्यान और कलह की प्रश्नति रखता कभी 
आत्मोन्‍्नति नहीं कर सकता । कहा भी हैं कि-- 


मन मेला तन ऊजछा, बंगला कपेटी अंग | 
उससे तो कौवा भर्ती, तन मन एकही पंग ॥ 


पूज्य महिलाओं । आपकी घर्म करण पूर्ण रूप 
से तभी सफल गिनी जायगो जब कि आपके प्रत्येक 
कार्य में शान्ति ओर विवेक को अप्रस्थात विया 
जायगा | 

(३ ) भनुष्य जीचन में विजेक का स्थान बहुत 
ऊँचा है। जहाँ विधेक होता हैं कहीं मनुच्यस्थ 
टिक्र सकता है। विवेकहीन जीयन मनुच्यत्व हीन 
होता है। आजकल की स्त्रियों में विवेक का पूर्ण 
रूप से अभमांव है। यह यह नहीं जानती कि हमको 


ओसवाछ मदिलाओों का बस मान अवस्था कोर बलके शुधार की आवश्यकता | 
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दालरी इक, स्थिति, और का व्यानुसार प्रत्येक. 


ऋामी आमका किंग ।- विवेक पुकार पुकार कर 


कहता हैं कि रुठी आंसि को अपने शीछू ओर लड्जा 
की रक्षा के किये कभी भी कोई अपशब्द मुक्ष से न 
निकालना चाहिये ओर बड़ों बूढ़ों के सामने अमर्या- 
ब्ति बोललाल ओर व्ययहार नहीं करना जादिये 
फिल्सु आजकल की स्त्रियाँ विधादादि अवलरों पर 
चेल्ले २ अइछोल गनन्‍्दे गीत गाया करती हैं कि जिन्हें 
छुबकर छड्जा को भी लऊ्जा आजाती है। विनिसर 
जो स्त्रियाँ छश्जा की पुतली बतकर मुख पर लम्षा 
घूघट टाने हुये फिरती हैं ओर अत्यन्त आवश्यकता 
होनेवर भी स्पष्ट बोलकर बड़ों को कुछ कहना नहीं 
खाहतो, फेचल ढोरों को तरह डिचकारो द्वारा ही 
इसारे किया करती हैं वेही रित्रियाँ जब गीत गाने के 
समय इस प्रकार अमर्यादित व्यवहार करती हैं तथ 
फहलता पड़ता है कि विधेक ओर लज्जा हीनता का 
यह सर्वोपरि उदाहरण है | इसीलिये फविवर 
मंधिली शरण शुप्त ने कहा है बि-. 

रखती यही गूण वे कि गन्दे गीत गाना जानतीं, 

कुलशील लठज्जा उस समय, कुछ भी नहीं वे मानतीं ॥ 

हंसते हुए हम भी च्रहो, वे गीत झुनते सब कहीं, 

है भाइयों / रोदन करो, यह बात हंसनेकी नहीं ॥ 

गन्‍दे गीतों ने समाज में असदायार फा कुछ कम 

प्रयार नहीं किया है। कम धयरूफ कन्याये' जब 
अपनी माता बहिन भाषज़ादि द्वारा इस प्ररार के 
निर्राज्ञता पूर्ण, कामोर्पादक गाली गलौज के गीत 
छुनती हैं तो थे भी इसी प्रकार निर्लंज्ञता पूर्ण काम 
सीक जाती हैं। कोमल मस्तिष्क और दिल पर 
इस मार के व्यवह्वारों का शीक्ष दो प्रभाव पड़ता है 
मोर थे ढसे टथ कर छेती हैं। माता पिताओं द्वारा 


डा 
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बॉल बय में इस प्रकार के असदु उदादरण 'दिखाये 
जाते हैं यही कारण है कि सप्ताज के बालक बाढि- 
काओं में छज़्जा, वितय, सदायार जोर विवेक का 
अमथाव पाथा जाता है। जिल रूत्री जाति का छज्ज़ा 
एक परम धर्म है वही सो जाति जब इस प्रकार 
निर्दज्जता पर्ण व्यवहारों का भाचरण करती है तथ 
कहना पड़ता है कि रू जाति पतन की चरम सीमा 
तक पहु'ख ख॒को है । 

(४) छड्ज़ा की रक्षा के लिये भाजकल जिस 
प्रकार का परदा रखा जाता है यह सी पक अवियेक्त 
पूर्ण कार्य है। लज्ज़ा छत्री जाति का पक भूषण है 
भौर इसकी रक्षा करना रुत्री जाति का परम धर्म है 
किन्तु आज रूल जिस प्रकार की लज्जा रखी जाती 
है ओर लज्जा की रक्षा के लिये जिपत प्रकार का 
परदा श्खा जाता है वह पक हास्यजनक व्यवहार 
और सूर्खता पुण कप्य है। लज़्जा को रक्षा के 
लिये छस्ब्रा लम्बा घू घर रखा जाता हैँ किन्तु भोढ़गा 
इतना मद्दोम ओर वारेक ओढ़ा जाता है कि जिसके 
भीतर से सिर का प्रत्येष फेश गिना जा सफता है| 
मु पर परदा रखा जाता है किन्तु जवाब पर कोई 
परदा नहीं रखा जाता घह फे'ची की तरह दिस भर 
काटनी हुई चलती दो रहतो है। लम्बे २ घू घट के 
नीचे जब पेश को तरक नज़र जाती है तो परदे का 
अखली रूवरूय खुले हुए उदर देवता फे दशेन से दी 
मालुम हो जाता है। घर में यदि कोई सम्य, इज्ज- 
तदार मनुष्य आयंगे तो उनको आदुर छन्मान देता 
झोौर उनकी जल भोजनादि द्वारा सेवा छुश्रू पा ऋण्ा 
तो किमाई रहा उनके पूछे प्रश्श का कोई उत्तर ही न 
दिया जाथगा और टियकारी द्वारा या तो उनसे 


' पशुओं का सा वयवशर किया जायगा था पकदम 
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खुप्पी मारकर कोना पकड़ लिया जायगा ! क्‍या यह 
परदे के नाम पर एक अविवेक पूर्ण कार्य नहीं है ? 
असछे २ माननोय पुरुषों से बोलते हुए उनकी लडजा 
खली जाती है और घोचो, मोची, कदहार, नाई, दर्जो 
इत्थादि हसकी जातियों के मनुष्पों ले हर लमय हंस२ 
कर खले मुह बाते' करते उनकी लऊज्जा को जरा सी 
आँच नहीं लगती किसने आश्यय्य का विषय है ! 
अच्छे मनुष्य घरके भीतर नहीं जा सकते किन्तु नीच 
जाति के छोग घरके कोने २ में घूम सकते हैं, कितना 
अश्रिषेक है !! 

बाहर गांवों में रहनेबाली स्चियों के लाथ शहरी 
स्त्रियों कै शारीरिक स्वास्थ्य को तुलना करने पर 
जमीन आसपात्र का फर्क भतीत होगा । गांधों की 
स्त्रियों का शरीर हृढ़ ओर खुडोल होता है तथा 
शहरी छित्रियों का शरीर कमजोर, ढोला और तेज 
रहित होता है। इसका कारण क्‍या है ? गांवों की 
स्त्रियाँ स्त्॒तन्त्रता पूबेक गांवों और खेतों में घूम 
लक्ती हैं और शहरी स्ज्रियाँ परदे की ओट में घरकी 
जखद्वार दिवारो से वाहिर नहो निकल खकतो , शहरी 
झिन्रयाँ दित भर सिकस्मी घर में पड़ी रहती हे 
शरीर #हड्ार करने और निन्‍्दा विकथा करने के 
कराया उनका कोई काम नहीं होता इसके विरुद्ध 
गांधों की स्त्रियाँ खुली हवा में घूमती हैं, घर में 
पीसना, पकाना कूए तालाब से पानी लाना, गाय 
भोंस दोहना और खेतोका काम घरता इत्यादि कामों 
से अपने शरीर को पूर्ण परिश्रम पहुं चातो हैं जिससे 
डमका शारगोर खुहृढ़ ओर मन साहसा रहता हैं । रोग 
के परमाणु उनके मजबत शरीर पर कोई अलर नहीं 
कर सकते | रात दिस घरकोी बन्द हवा में बिता 
काम पड़ी रनेचाली स्थत्रिययाँ निर्गल और साइसहीन 


ओसवाल नवयुवक | 


हज हे नीच जीड 7११०-१३ जज, 
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हो जातो हैं। उनका ढीला भंग, पीछा खद्दरा, 
बेडोल शरोर और कान्तिदोन मु्त मण्डल परदे की 
बुराई को स्पष्ट रुप से घोषित करना रहता है। शा- 
रीरिक अस्वस्थता की एरू मन एक शिक्रायत हर 
समय बनी ही रहती है! उनकी समन्‍्तान भी इसो 
प्रकार दिन वे दिन कजीर होतो जारही है इसलिये 
परदे के नाम मर घुलों हुई अविवेक पूर्ण कुरीति को 
समाज की स्त्रियों के अन्दर से दूर करने फी अत्यन्त 
आवश्यकता है। परदे का विरोध करने से हमारा” 
यह प्रयोजन कभी नहीं है कि स्त्रियों की भी पुरुषों 
के समान ही स्वतन्त्रता दे दी जाय अथवा डनका 
आदशे पश्चिमी सम्यता पर हो | फ खनेबुलू पश्चिमी 
सम्प्रता की पक्षपातिनी मेम साहियाओं को हमारे 
समाज को कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे स- 
माज्ञ की इस समय प्राचीन सम्यता की उपासिका, 
पति परायण, छज्जा शोर परितय की मूर्ति, परिश्रमो 
और ग्रह कार्थ दक्षा, वियेकशीला एवं शवानवती 
दैवियों की हो आवश्यकता है। परदे के नाम पर 
फंछे हुए अविजेक को दूर करने और बरिषेक पुर्ण 
परदें को अपनाने की प्राथाना कर इस प्रसंग को यही 
स्थगित किया जाता है। 


(७) शरी£ ओर लज्जा की रक्षाके लिये पत्रों 
की आवश्यकता है। सर्दी, गर्मी, हवा और बरसात 
से शरोी का बचाव करनेके लिये तथा लज॒जा रक्षार्थ 
वस्त्र मनुष्य मात्र फे लिये एक अत्यन्त आवश्यक 
यम्तु है ओर इसो उद्देश्य से घत्मों का व्यवहार 
प्रचलित हुआ है | किन्तु आजकल इसके व्यवद्ार 
में इतना अविद्ेक होगया है कि असली उद्देश्य शो 
किनारे रहा परुच पहिलकर उत्टा उद्दे श्य विरुद्ध प्रदू- 
शेन किया जाता है। जो बस्त्र शरीर को शीत. 


मोसवाल महिलाओं की यस मान अवस्था भर रसके खुधार की आवश्यकता | 


१७५९ 


नस सत सन: 3०८०७-/५७/५२४०५/०५००५/५ ॥ ५०५ ५ /६/९३९३००५२६७०५०१६/५८४८५ >५२ी-५,५ी मीट २<-3-लस ५ मच 2 जीपर१री39टपन्‍४०४२१ हा 2९७५२७०४० २०७८५ २ ६१२७०४१५१४ ८४४५४ ११५५५०४५७७ ४४० ५४९ट। 


प्शतुं में लीं से रक्षा करने के लिये व्यवहार दिया 
जांता हैं पहाँ भोजकरऊ क्‍या देखा जाता है कि शीत 
काल के घाहके की ठण्ड में आपानी प्याज का था 
महीत्र मछूमर का भोढ़ना ओढ़कर शरीर की शोसा 
बढ़ाई जाती है। जहाँ प्रीष्म ऋतु में लज्जा रक्षा 
फरते हुए कुछ महोँन वस्जच पदिनने चाहिए पहाँ 
अपना बहुप्पन बताने के लिये बनारली जरी का दु- 
पट्टा. यां किनारी गोटेंसे भरा हुआ ५ सेर धजन का 
भोढ़ना ओोढ़ा जाता है। -कदिये कितनी अक्वानता है 
जहाँ परुत्रों की आवश्यकता लड़जा की रक्षा फेलिये 
होती है बहाँ आजकल की अश्ान ओरते' इतने महीन 
भोढ़ने ओर खाड़ियों का व्यघद्ार करतो है कि जिन 
के भीतर से शरीर का एक एक रोम ग्रिनतो किया 
जा सकता है। घघट के मोतर से मुक्त सयष्ठ रूप 
से दृष्टि गोचर होता रहता है। साड़ो भोर चोली 
के भीतर से निर्लज्जता खड़े चौक पुकारती रदती है । 
सभ्य समाज आज मारवाड़ी भोरतों को देखकर 
हंसता है, कारण उनके वस्त्र इतने असभ्यता पूर्ण 
दोते हैं कि जिनमें न तो लब्जा की ही रक्षा द्वोती है 
ओर न अन्य कोई विशेषता ही है। सतीत्व और 
लड्जा की रक्षा के लिये स्त्री को (उद्वर बेष परिष्याग 
को अत्यन्त आवश्यकता है.। उद्धट पेष निलेजता 
कौर अशील का परिचायक है। इसलिये अपने 
खसतोत्य भौर लज्का की रक्षा आहनेवाली स्थ्रियों को 
स्वदेशो वस्त्रों का ध्यक़दार करमा चाहिये। जिन 
स्‍्थदेशी बस्त्रों के प्रहण से स्त्रियां अपने शीलू और 
लड़ा को रहा कर सकती हैं, जित स्थदेशी वसुतं से 
दैश के उद्योग श्वस्थों को कृद्धि होती है, जिन स्वदेशी 
बरुओं के फारण भारत के साठ कोटि रुपये विदेश 


जाने से थचते हैं, जिस स्वदेशी के कारण गरोबों को 
रोशी और निराध्यों को आश्रय मिलता है, जिस 
स्वदेशो के कारण से हि'छा की उत्त जना बन्द 
होती है मोर भदि ला घर्म का पालन होता है, जिस 
स्पदेशी के फारण देश की पराधीनता का नाश होता 
है उस स्वदेशी को छोड़कर जी मदिलाए' पापपूर्ण 
विलासितां सय विदेशी बस्चो' का व्यघधदहार करतीं हैं 
कहना पड़ेगा कि उनके जेसी महा मूर्खा स्थ्रियाँ 
संथार में किसी भी स्थल पर म मिलेगी | 

हो रहे हैं दीन हम हा / सब पराईं चालसे | 

फूलें फल्लें यदि प्रेम करलें झब स्वदेशी मालसे ॥ 

स्वदेशी पस्त्रों के समाग विदेशी घस्त्र नतों 
डिकाऊ होते हैं और न आजकल दामों में दी सस्ते 
हैं। खुनद्धाता में भो आजकछ स्परेशी बछ्ज विदेशी 
चस्त्रों से टकर लेते हैं | इसलिये घन, धर्त, लज्ञा, 
देश, स्वास्थ्य ओर मजबूती इत्यादि सब दृष्टियों से 
विदेशों बस्त्रों की अपेक्षा स्ववेशी वस्त्र अधिक लाभ 
दायक हैं। प्रत्येक मद्िका को प्रतिज्ञा पूर्वक थि- 
देशी वस्त्रों का परित्याग कर स्वदेशी फो अपनाना 
चादिए | 

(६ ) शरीर की सुन्दरता के लिये आशभूषणों 
की मी एक महान अनर्थकारी प्रथा आजकल की 
स्त्रियों में पड़ी हुई है। घरकी स्थिति चाहे जैसो 
दी किन्तु इसकी आजकल की बघुओं को कोई पर- 
वाद नहीं है! नित्य इसोके लिये घरमें फलह जड़! 
करना आजकल की स्त्रियों का एक स्वभाष सा हो 
गया है। पति कर्ज के बोकसे दे हुए हों, कारबार 
में लब तरफ घाटे के शिकार बने हुए हों, दूसरों 
के तकाओं से पतिदेव का नित्य अपमान होता ह्दो 
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अथवा रकमकी तड्जी के कारण पतिदेव का कारवार 
बन्द होकर खास्र मारी जातो दो इसकी कुछ मी 
परवाह किये बिना हज़ारों रुपयोंफे गहनों को तिक्ोरी 
में बन्द करके रख देना आजकल की स््रियाँ का पक्र 
मद्दान घृणित स्थताव है । देखा गया हैं कि पति 
ऋण के फारण जैल जाता है. किन्तु उसो पति के 
बनाये हुए गहने देकर पत्ञी उसको जेल जाने से नहीं 
बचाती, फहिये इससे बढ़कर नीचता और पतन फिर 
क्या हो सकता है? आजकल जिस प्रकार के गहने 
पहिने जाते दें वे किसी मी तरह लाभ कारक नहीं 
हैं। माथे पर आधा सेर तीन पाव वजन का बोर 
बांधा जाता है जिससे मस्तक की नाड़ियां निकम्मी 
दोकर शानतन्तु कमज़ोर द्वो जाते हैं ओर आँद्ों को 
जुकसान पहु'चता है। जिसको “प्र” कहते हैं 
बह धास्तघ में बोर ही होता खाहिए। सेघ, अनार 
ओर मतीरा नहीं होना चाहिए । पेरों में दो ढाई 
सेर घजन के कड़े भोर दो ढाई सेर वजन के अन्य 
गहने, सब मिलाकर करीब पांच सेर वजन रहता है 
जिलसे स्वतन्त्रता पूर्णक चला भी नहीं जाता है। 
हाथों की बंगड़ियां हाथों को जकड़े रखती हैं और 
हाथों फा फोई काम सुख पूर्णक नदीं हो सकता। 
हज़ारों रुपये खर्च कर परतन्शता मोल लेनेबाली 
भद्गवाभों को कौन बुद्धिमती कहेगा ? आर्थिक दृष्दि 
से गदनों में पोसे बन्द करके रलने की बमिस्फ्त 
फारबार में लगाता देश हित ओर घनोपाजन फेलिये 
अधिक दितकर है। शारीरिक स्वास्थ्य की दवृष्दि 
से भी आजकल के गहने बहुत हानि फरते हैं। छु- 
न्द्रता के लिये जिम गहनों का उपयोग किया ज्ञाता 
है. उस सुन्दुप्ता में मारवाड़ी स्त्रियों को कितनी स- 
फलता मिलती है यह किसी भी घिद्दान से पूछ ली- 
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जिये कि मरवाडिन ओरते', जो प्रेर, हाथ,. खीबा, 
मस्तक ओर कामों में, मतलब कि तमाम बहन में 
गहनों से मढ़ी हुई फ़िरती हैं, थे अधिक झुम्दर 
प्रतीत द्वोती हैं या सोने की दो दो चूढ़ियाँ, भगूढी 
ओर गले में एक हार या साल. पहिनो हुई गुल- 
राती मदिकाए' । मारकड़ी देषियों ! भाप मपनी 
अज्ञामता के कारण भछेदी यद्द स्काझे कि .हम यहकओों 
से शरीर को लादुकर साक्षात्‌ इन्द्रसी अप्धराओों-के 
समान छुन्दर प्रतीत होती हैं किल्तु विद/मोंकों द्वुष्ठि 
में और ईश्वर के द्रदार में उसी समय भाष सकी 
वास्तविक झुन्दर गिनी जञायगीं अब कि आपके आ- 
भूषण होंगे शील, लज्जा ओर विनय। 


(७) जिस घरकी स्कामिनी मिलख्यतों होसी 
है उस घर में कप्ती आर्थिक संकट उपस्थित नहीं 
दोता। फुदड़ फिज्रूज लचे करनेवालो छिज्रयों के 
कारण से ही आज समाज में इस प्रकार आर्थिक 
दवा हा कार मचा हुआ है। फुहड़ भोर फिजूल 
लखबे औरत जिस रखोई में दो जाद्मियों को तृप्त 
नहीं कर सकती खतुरा रूत्री डउली में खार आव्धियों 
को आनन्द के साथ जिता सकती है। फूदड़ के घर 
भोर बचच मैले कुजैले घृणात्मक गजर आते हैं. घोर 
यहुरा के साफ खुथरे ओर छुद्दावने श्रतीत होते हें । 
फिज्ूल खर्ख मोरत का पति कमी छुख की बोर नहीं 
सो सकता क्योंकि डलके क्रारण एक न एक खिग्सा 
ओर दुःख उसको घेरेद्दी रहता. है। फिशूल खखे 
ओरत के यहाँ सोॉमजेयाके, फैरीवाले, पिखातो भादि 
का आवागमन बरावर बता रहता है। माजकछ 
की फ्‌ हड़ भोर अपव्यदो औरतों के कारण खमाल 
का गृहस्थाधम इतना अव्यवस्यित भोर भ्रशान्लियूर्ण 
दोगया है कि जिसको मनुष्य जीवन के दुश्पयोगरूप 


ओसवाछ महिलालों का व मान अवस्था भौर उसके छुधार को आवश्यकता | 
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मैं ही उद्डेश्षे किया आ सकता है। जिस घर की 
स्वामिनी. थेतुरां, इुंद्धिमती, मितब्ययी ओर विनय 
'कसी होती है वह घर स्वर्ग की उपमा के योग्य है। 
उंलीही स्त्रियों का औधन धन्य है और जिसके घरमें 
'चैसी शितयाँ हैं उसीका गृहस्थाश्रम सफल है। 
'कदा भी है कि: 
जो नारी शरुचिं चतुरं भरु, स्वामी के अनुसार, 
नित्य मधुर बोले सरत, लक्ष्मी सोई निहार । 
है न ञ् 
घर कारज चित दे करे, पति समके जो प्राण, 
सो नासी जय पन्‍य है, सुनियो चहुर झुजान । 


> ३५ है 


लिली पढ़ी भौर धर्म चित, पति सेवा में छीन. 
पत्प तोषिणी यश सहित, नारी ही लक्त्मी चौन | 
दे मे नै 

भाजकल की फर्फशा, भगड़ाल्ू, इर्षालू, फिज्ूल 
खरे ओर छाती.छोल्टू स्त्रियों को उपरोक्त दोहों पर 
गस्भीर साथ से पिचार करभमा खकदिए और अपने 
सारे दुशु णों को परित्याण कर आदशे महिला बनना 
जाहिए। हि 

(८) जैन धर्म की विशेषताओं में सबसे प्रथल 
- विशेषता यदो है कि पद कर्म के खिद्धान्तों पर भरल 
विश्यास रखता , हुआ वहम, पासण्ड ओर कुदेव 
पूजन का तरत्र बिरोध करता है। किन्तु भाजकल 
के इस धर्म के अछुवायी ही सब से आगे बढ़ फर 
पाखण्ड ओर अन्य अस्त, बहम ओर कुदेव पूजा के 
बहरे गड्ढे में पड़े हुए हैं। भाजकर की रित्रियाँ घर 
में जअरासी कुछ चिपति दोतेहो था किसी के भीमार 
होते दी औैन शास्त्राजुसार कुदैष कहाने पाले देथों के 
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दैधालयों मैं जांकर घुटने टेक देसी हैं। मानों मतुष्यों 
का छहुःख खुल और जीवन मरण उन देवताओं के ही 
हाथ में है। उन मदिलाओों को घमे के सिद्धान्तों 
पर विलकूल दृढता नहीं  है। बच्चों के ज़रा कुछ 
तकलीफ होते हो भेंरुजी की ज।त, माचडयांजी का 
मोग और पीश्जी की सोरभी बोल देती हैं। भूत 
प्रेत का हर हर समय उतकी छाती पर चढ़ा रहता 
है। छोटे २ बच्चों के हृदय में भी यह बदम बिठा 
दिया जाता है जिससे थे जन्म भर के लिए छरपोक 
ओर भीरू हो जाते हैं। कामन, टूना, काड़ा, मन्त्र 
भ्रह, गोलर इत्यादि पर आअकाहू को स्त्रियों का 
इतना अधिक अनन्‍्ध विश्वास है कि अगर उतना 
प्रिश्वास भगधान्‌ महावीर देव के बचनों पर होजाथ 
तो फल्यांग दोजाय | किसीको भेंरुजी का इंष्ट है 
तो फोई राम सा पीर को भक्त है कोई पीरजी की 
फन्न फे रोज फैरी देतो है तो कोई रोज पीपल के 
ऊपर पानी दालती है | जैन घर्मानुयायियों के घरोंमें 
यह काम किसी दशा में शोभा नहीं देते । आजकछ 
के मु'द रखी ओर मन भाती कहने वाले गुरु भी, 
समकितमें षद्दा लगाने वाले श्स कुदेव पु जन केलिये 
जोरदार उपदेश देकर प्रतिशा प्‌ ठोक इसे बन्द नहीं 
करवाते | इम अज्ञान ओरतों को फोई हाथ देख 
कर ठग लेता है तो कोई शानिश्वर की प्रह लगाकर 
ठग छेता है। इनकी अश्ञानता यहाँ तक बढ़ी हुई है 
कि पुत्रोत्पत्ति के लिये पीरजी की कब्र पर मोलवी 
साहब का फाड़ा द्राने जाती हैं और थदुयों की 
जराखसी बीमारी में जीलछों को 'बाहरली बली' थो चाती 
हैं। जिन देवों फो मिथ्यात्वी देव कहकर पुकारा 
जाता है उनको एक समकित में दृढ़ श्राविका फंसे 
पूज सकती है! माना कि भाप उसमें धर्म नहीं 
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सममतीं किन्तु माप द्वाथ में भागम अर्थ लेकर 
कहिये कि क्या आपके कम घिद्धान्तानुखार किसीको 
भापके सुख, दु.ल़, जीवन, मरण में कम ज़्यादा 
फरने की शक्ति है ? फिर क्‍यों धर्म सिद्धान्तों पर 
विश्वास रखकर वुःसख्त के समय आयंबिल हृत्यादि 
तपश्चर्या करके उदय भाव में भाये हुए कर्मों को 
दूर करने का यज्ञ न करके उत्दे इस प्रकार के के 
बन्‍्धन करते हैं। पूर्वोपार्शित शुभाशुभ कर्मों के 
फलाचुसार छुख वुःख द्वोते हैं उल पर अभ्रद्धा करके 
इस प्रकार कुदेव भौर मिथ्यात्व पु,ज़न फरता सहू- 
गुनी भ्राविका के लिये शोभा जनक नहीं हो सकता । 
आत्मयल द्वारा इस पाप को परित्याग कर सच्ची 
श्राविका पद्‌ को सुशोमित करे यही पार्थना हैं । 
(६) घर में कुटुम्ष या कोई रिस्ते में अगर 
किसी की मृत्यु हो ज्ञासी है तो रोने पीटने का एक 
मूख्ता पुर्ण रिवाज भी हमारे समाज को स्त्रियों में 
इस समय मौजूद है। किली आत्मीय प्रेमी की 
मृत्यु पर आन्तरिक दुःख होकर शोना-आना अस्व- 
भाविक नहीं है ओर न यह कि सी के रोफने से रक 
ही सकता है किन्तु उसमें जोर जोरसे चिल्लाने और 
छाती माधथा मांगने की कोई भावश्यकता नहीं होती । 
भाजकल रुढ़िवश किसी की झुत्यु पर जोर जोर से 
रोना और माथा छाती कूटना एक मूखतेतापूर्ण कार्य 
है। जिस मनुष्य की जीवित अवस्था में “यह मर 
ज्ञाय तों भच्छा है” ऐसा विचार किया जाता है 
उसीके मरने पर खिल्‍्ला चिल्ला कर आकाश पाताल 
एक कर दिया जाता है कहिये कितना आएसचर्ण है ! 
जोर जोर से रोना, चिल्लाना, माथा ठोकना, छाती 
पीटना ओर बनावटी स्वर में दुःख प्रगट करना यह 
सब भसम्यता पुर्ण रिवाज़ एक सभ्य समाज केलिये 


अत घट७ न्‍अीडलप पट पल पीसी सनसट जरा ेट 
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कहटांक है। किसो इच्ट प्राणी के वियोग दोने प्र 
वास्तविक दुःख को भी धर्म पर द्वष्टि रखकर स्थाग 
करने का महापुरुषों का आदेश है वां पर श्लूठ घूठ 
इस प्रकार ढोंग करके करे बन्घन करना और सभ्य 
समाज की दृष्टि में हंखी फा पात्र बनना बुद्धिमानी 
का काम नहीं है इसलिये इष्टको अुत्यु के शोक का 
शीघ्रही त्याग कर देना चाहिये ओर शोक चिन्ह उतार 
देने चाहिये तथा भूठ मूठ रोना बिल्लानां ढोग 
फरना सवथा परित्याग करना चाहिये। 
प्रिय पाठकबृन्द ! सीता, चन्दूनवाला ओर 
सुलशा की उत्तराधिकारिणियों फो अयश गाथाको 
इस प्रकार लिखते हुए हृदय में एक तीत्र बैदता का 
अनुभव होता है। भाज भा समाज में सेकड़ों 
सबुगुणी देवियाँ मोजूद हैं जिनके पुण्य प्रताप से स- 
माज अपने पूर्ण गौरथ की एक फलक के साथ 
जीवित है, इस लेख में जो कुरी तियाँ बतलाई गई हैं 
ऐसी देधियाँ का उनके साथ कोई सन्बन्‍्ध नहीं है । 
देधियां क्षमा करे क्‍योंकि समष्टि का ध्यान रख 
फर लेख लिक्षा गया है। अब स्त्रियों को अपमे 
धास्तथिक कत्त ध्यों का थोड़े शब्दों में बोध कराकर 
इस लेखन को पर्ण किया जायगा। 
ऋषि मुनि और शास्त्रकारों ने सती साध्तरो स्त्री 
की महिमा घर्णन की है! लोक में भी कहावत है 
कि “एक सन्‍्द्रमा नथ छाख ताश, एक सती और 
नगर सारा” | छाती का पुण्य प्रभाष बड़ी जथरद्स्त 
द्ोता है। प्रातःकाल डठहर इसीलिये सब लोग 
सतियों का नाम स्मरण किया करते हैं। संतियों की 
तारीफ में कहा गया हैं कि 
सतीनां पाद रजत सद्चः पूता बलुख्धरा ।: 
प्रतित्रतां नरमस्‍क्नल अुच्चते पातकान्नरः ॥ . 


जी 
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“कुणूर कुदेव कर्मा नहीं सेवू ” है मन बच काया से नेय, 
कहां जा रहीं लिए थालियां, फिर कुल कामिनियां अति-ग्रेम ? 


हा 


की पूजा, या है उसका 


ही श्रभिमान 
अपना श्रद्धान /! 


कया यह जिन-वाणी 


/ 


की पूजा में. खोना है 


5 


रो 


प। 


अचता 


ओऔसबाल मदिलाओ' की बच मान अवस्था तो” ४ घके सुधार की आवश्यकता । 


जज चला अल्‍प्सिचधफल सन जन हाफ नफिड तप 5 
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सती के चरण को रजसे पृथ्वी पवित्र द्वोती है 
झोर पतिबता को नमहकार करने से मनुष्य पापोंसे 
मुक्त होता हैं । अपने रूत्री जय को सफल ,करने के 
छिये प्रत्येक मदिसा को अपना जीघन खुधारना 
चाहिये । खबर से प्रथम ज्ञीवनोग्नतरति के लिये विद्या 
प्रचार की अत्यम्त आवश्यकता है । बिना शिक्षा के 
कभी किसी की उन्नति नहों हो खकती। धघामिक 
नैतिक और सांसारिक सब प्रकार फी उन्नतियों में 
शिक्षाद्दी प्रथानं साथत है । 


ल्‍ खा अच्टीलली 


शिक्षा ब्रिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है | 

शिक्षा विना कल्याणकी आशा दुशशा मात्र है ॥ 

इसलिये कन्याओं ! विवाहिता स्त्रियों और प्रि- 
घबोओं सबके लिये शिक्षा प्रचार के प्रधुर साधन 
खड़े कर देने चाहिए भोर प्रत्येक महिला को प्रेम 
पूर्णषक पढ़ना चाहिए । जिससे वह अपने कत्तढ्यों 
को भी प्रकार पदियान सके | शिक्षा किस प्रकार 
की होनो चाहिये ? यह एक प्रश्न है भौर इसका 
उत्तर इस लेख में देना प्रिषप्रान्तर होगा किन्तु सं- 


क्षेप में इसका उसर यदी है कि जिस शिक्षा के द्वारा. 


स्त्री वास्तविक “गृहलक्ष्मी” बनकर अपने करदय 
का बराबर पालन करती रहे वही शिक्षा घास्तविक 
स्त्री शिक्षा कही जानी चाहिये। घरका काम जेंसे 
सीना पीशसेना, पीसना, पकाना, बाहू पोचन, सेवा 
शुभ्रू षा, इत्यादि सब स्श्रीयोचित कत्त बयों में वक्ष 
होना यह प्रल्येके स्‍त्री का पंरम कक्तव्य है । प्राचीन 
प्रस्‍्थों में भी सत्र कत्त व्य- बतलाते हुए फहा है 
किः-- ! . कक 


शब्योत्पाटन गेहमाजन पय: पाविश्य चुछ्तिकिया | 


स्थाली ज्ञालन घान्यपेषण मिदा, गो दोहतन्मन्धने ॥ ... 


चाहिये, यतलाया है। .. गथ 


.१५६ 
पाकस्तत्परिवेषण समुचितं, पात्रादि शौत्र क्रिया - 
स्वश्र्‌ भर्त ननन्ददेव॒विनमाः कत्याति बद्धा बधू ॥ 


सो कर उठे घाद सबके बिछोने शड़ानां, घरको 
साफ करना, पानो छात्ना, साहदा साफ करता, असी 
बरतन मांजना, आशा पीखना, गाय भैंस: दोहन, 
बही पिलोना, रसोई फरना, सबको घंधा योग्य परों- 
सभा, बतेन घोना, सास, पति, भनद, देवर जैट घगैरह 
का बिनय इत्यादि कार्यों में सु बहू लदां तत्प( रहती 
है। इसो प्रकार एक दुसरे श्लोक में ससुराल मैं 
बहुको आने कत व्यों का पाछत किस प्रकार करने। 


/ 


सुत्र पस्त गृरुन कुरु प्रिय सरसी' वृ तिन्‍्स परनीजन | 


'भर्तुर्बिश्क्तता पिरोपरण तयामास्म ग्रतोप॑ गमः है 


भयिष्ठं भवदक्तिया परिजने भारयेशवदुत्पोकिनों 
यांत्र व॑ गहिर्णामरदं युवतयोवामाः कुलस्याधयः ॥ 


तुम खास सखुरको सेवा करना, शोक्य के साथ 
प्रिय छुश्ो जेला व्यवद्वार रखना, कमी तुम्हारा पति 


 तुम्दारा भ्पमान करे तो भी तुम उसके प्रतिकूल न 


चलना । नोकर चाकरों के साथ बहुत भलमन्खाई 
का व्यवहार रखता और घरकी उन्नति में गर्ज नहीं 
कपना | ऐसा करने से तू “गृद्विणी” इस पद केलिए 
खुघोग्य गिनो जायगो तथा इससे उदटा चलनेघाली 
स्त्री कुलकी आधी व्याधि रूप गिनी जाती है। रुची 
को अपने पति का परप्रेश्वर के समान समभना 
चाहिए तथा प्राणपणसे उसकी सेवा करनो चाहिए। 
पतित्रता स्त्रियों को किस प्रकार पति सेवा करनी 
चाहिए इसके लिये एक जगद्द कहा. है कि:-- 


बाह्मदाबां तमालोक्य' त्वारिता च जलाशने: | 
तांबूलेब्य॑म्जनैश्चैव, पाद सम्बाहनादिभिः ॥ 


'ह८० 


तग्ैव चाटु बचने: खेद सन्‍्नोदने: परे । 

या प्रिव॑ ग्रीजयेल्मीता तिलोकी प्रीणिता तवा # 

अर्थात लो स्त्रो बादिर ले पशिदेव को आते देख 
कर शीघ्रता पूर्णक उनको भोसम जल और भोजन 
देती है, पान सुपारो देखी है, दवा डाऊसी दे तथा 
पययरपी करती है और मिष्ड मरोदर कसत बोकूकर 
प्रीति पुर्णक उनका कद हुए करतो है एवं प्रसत्त 
करती दे यह रुजी समकता जाहिए कि जित्मेकी को 
प्रसलत कर रही है। सुश्षीका स्त्री को फिजूल खखों 
ओर हफ्णता दोनों से भलना श्ादिणप' खदा दस 
घुण भोर मिच्ट साथी होना जाहिये। निकम्मी थेड 
कर दूसरों की तिन्‍दा तथा विफथा कमी तहीं करना 
थादिए। सदा घंरके किसो न किसी काम 
में व्यस्त रहना चांदिए। “विकस्मों के किछों में 
शेताल का घास” इस केहायथत के अजुखार विकस्मे 
बैठे हुए प्राणी को सदा उस्माद सूमता हैं। भपने 


७ ४++/ट 


ओसबार नव॑युवर्क । 
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घर में सदा काम में लगी हुई रची कभी कुपथगा- 
मिनी नहीं हो सकतो | अपने शील और संतीर्वकी 
बिस्तामणि रक्ष के समान फीमती समझ कर उसकी 
सदा सावधानी के साथ रक्षा करनी चाहिएे। शासञ 
कारों मे शीले को रक्षा के लिये निम्मेलिलित उपाय 
बसाये हैं । 

लज्जा दया दमो धैये, पुरुषालाप वर्जनम्‌ । 

एकाकित्व परित्यायों, नारी शीठ रक्षणर्‌ ॥ 


लड़ा रजनां, दया भाव रखने, इश्जियों कत दमन 
करना, धैर्स रखना और पर पुरुषों से भधिक बार्ता- 
छाप न करना एवम एकान्त पास का त्याग करना 
यद एत्री को शील रक्षा के साधन दहै। 

हमारे समाज फी प्रत्येक नारी अपने कर्तव्यों 
का सदा खाधजानी पूर्गक पाछन फरती रहे यही 
भाग्तरिक सावता हैं। 


नारी शक्ति से 


[ विधारश्न पं० मूलचन्द जेन “बत्सल”? काव्यकरानिधि | 


(72 
कौन कहता तुम्हें, शक्ति भ्वतार नहीं ? 
किस्मत निजात्म शक्ति फिर से सम्हार लो | 
कौन कहता है कर्तन्य असि-धार नहीं ? 
कर्तन्य बाना हढ़ता से फ़िर पार लो | 
कौन कहता है पूर्व गौरव भण्डार नहीं? 
खोया हुआ फिर से खवरगोरव भण्डार लो। 
कौन कहता है तुम्हें, शोरा-विश्वतार नहीं 
आँधो ? उठी !! लो ! हां! भिंजूर्ण अधिकार लो 


(९) 
श्राध्ो / एकवार / हां हां ! एकन्नर बीरतासे, 
तेज मूति बनकर भीरुता भयादों भाज। 
बार न रुग्राशो, पतवार पकड़े ही श्ाणो / 
वारापार कष्टनतिघु पार ही लगादों भाज ॥ 


नारी | हां हा !! भारी ! एक बार नारी जीवच में, 


ज्योति नव जीवन की फ़िर से जगादों घाज। 


भारत की शक्ति बन, जननी ऐ ! भारत में, 


एकबरे जीवन का गुरुमंत्र गा दो भाज ॥ 


वि्ायत यात्राकी स्खवियां 


-++# के लिशिकीत - 
[ भी गोचीजन्य्‌ जी भाड़ीचार धी० पस० खी० दल- पत्र बी0 ] 
(३) 
महिला समाज के आदर्श 


उपृदिषा रूमाज पर दोच कमाना एक घड़ा अपराध 

है. फिए भी हम छोग प्रायः फिस समाज 
का इमें बुछ भी भयुभण बहों दे उनके बाइरी 
स्यक्षह्डारों को देखकर भोषण परिणाम लिका- 
को का जाते हैं। एक पर्दा का पक्ष पाती सब्ञत, 
जिसके मस्तिष्क में पद बात धटी हुई दो कि यदि 
झिजयां घरको चारदियारी के बाहर की कोई भी दस्तु 
देख लेगों तो उस घरसे भोर घरके छोगों से म्रमत्य 
सूद कवेसा, कि यह पकाएक मद्रास या मारा 
या गुजरात में चछा जाय तो शायद ही बह फकिसी 
सहिला को सकयरित्र खम्केगा। रक्षों प्रछार जब 
दम यूगेपियन मदिद्याओं छो ल्‍्वतत्त छपसे फिर्ती 
देखते हैँ दो इमारे मनोंमें ही मनेक कलपनाए' उठती 
हैं। छेछित जेसे बह रूब्यता होक नहीं कि पदे मैं 
रुवेवाकी छतही ल्िएां लज्बरिद्र द्ोतो हैं इसो 
प्रकार यह कद्पना करन। भी कीऋ स्रहीं होगा कि 
स्यतत्त फिल्मेशाली करोकिविन मदिक्राओों में सद्य- 
शिभ्रता कहीं दोशही । करें में भी दुश्यस्थिता भास- 
बाली है. मोर एकाछतइसा में भी साम्थरिजवना का 
क्रोष्र हो भाव भट्ट आयश्कक हैं। भ्रतल्ल में सच्य- 
दिजता अथवा दुश्यरिता/ का क्राकश क्ररक्षों ओर 


संस्कारों वर है, पर्दा यदि लक्रकरित्रता का साआन 
है शो यद बहुत दी निर्मल खाचन है। यदि ध्याज 
सारतक्ण को अपनी स्त्रियों के चरित्र का कुछ भर 
लितांन है सो बह प़ें के आरपण, नहीं किस्तु उस 
श्ांदर्शों के कारण है कि जिनके किये सीता भावि स- 
लियों ने अनेक कच्द सहन कि हैं। 

प्रदि विचार किया जाय तो परे -की प्रथा ने अल 
सादशों को किसी अंग में झुघुला कर दिया है। 
क्ाज पर्दा लब्यस्म्रिवाका था उन मदों समक्रा जाता 
है किन्तु केवल कक रढ़ि है। अपने पति के खाथ 
बाइक विकलना निर्धएजता खो जातो है पर 
खोकर अधया भोकरानी के साथ जाते में पर्दा है, 
कलबण्बियों से क्यों करता और अभजवधियों से थो- 
कना इस बात का सच त है कि वर्दा सच्यरित्रता के 
बद शव से नदी रखा जाता है । कई शिक्षा में ऋधक 
है, दस शिक्षा में कि जिसके हारा आदशे उउ्वल बने 
रहे । पद स्त्रियों को भात्य रह्हा के थी अयोग्य क्या 
देता है। धतलरूव यद है कि खादशें शितार आप 
किकमादी पर्दा करे' कद सय्यरित्रता की रक्षा कहीं 
कर सकेगा, भलाजता शुश्जरििता को चिली इश्तस 
किया छका । इसी प्रकार जाइलों को जीषिल 
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|गुत रखते हुए यदि पर्स न भी हो तो भी लच्चरि 
श्रता छुरक्षित रहेगी । हट, 2 


यूरोवियन मदिलाएं ज्ञो संतत्तेतापू ढक फिरती . 


हैं इसी ही से उनकी सच्चरित्रता पर सन्देंह करना 


एक भूल है । उनमें स्वाभिमान है, आत्मा रेक्षीकी 
शक्ति है, निर्मोकता है, शान ओर अनुभव है यह : 


उत्तम श्र णी के गुण हैं ओर उत्तम गुणों के समूहको. 
ही सब्यरित्रता कहते हैं । ह 
इसके सिधाय भिन्‍न २ समाजों में और सिन्‍त २ 
संमव में मिन्‍न २ विचार और आदर्श रहे हैं| समातर 
के विकृशि-फे सांथ उन आदशों का ब्रिकाश ओर 
समाज के हाल फे साथ उनकी भी हासख "होता रहा 
है। पा थों कहें कि समय के फेर के साथ उन आ- 
दर्शों, मैं मी फे रफार होते रहे हैं ओर उनका अच्छा 
या बुरा प्रभाव समाज पर पड़ता रहा है। श्री 
ऋबभदेव भगवान्‌ के समय में युगलियोंमें भाई बहिन 
ही. विज्राह कर लेते थे भौर वद्द भनुयित नहीं समझे 
आता थे। दोपदी के पांच पति होते हुए. भो वद 
खती कहलाई। इसी ही प्रकार से जम से फम 
हिखुओं के पुराणों में तो. सैकड़ों कैथाए' ऐेली 
पिल्लेगों जिससे प्रातिद्गत घ्र्मके अथवा रिश्रेयोंफे धर्म 
खसख्खन्थी आवशों में फेरफार होता रहा है.और यह 
कहता भी अत्युक्ति तहीं होगा कि डस -आएशों का 
प्रिकाश होते२ हम उस उच्च आदश पर पहु'चे जिसे 
आज पातितब्रत घमे अथवा सतीघर्म कहे हैं जिसके 
कन्नुतार इत्री के लिये पति के जीवन में अधंत्रा।उस 
को. स॒त्थु के पश्वास भी अन्य पुरुष की इच्छा करना 
प्रोप है। यदि यही विकाश क्रम जारी रहता तो 
सस्मव हैंएक पतित्रत-की तरह एक पक्ीत्रत भी करे 
से केम कुछ समाजों में अनिवार्य धर्म बने जाता) 


आंसवाल नवयुवक | 
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पर भारतबष के दुर्भाग्य से समय ने पलटा खाया। 
उसने राजनेतिक स्वतन्त्रता के साथ मानसिक स्वत- 


नन्चता भी खोई, निज के आदर्शो' पर से उसका 


विश्वास उठने लगा । विजेताओं के आदशों का 
प्रभाव पड़ने छगा । भात्मविश्वास मिदने लगा और 
समाज़ का, उसकी विचार - प्रणाली का ओर उसके 


आदर्शो' का विकाश रुक गया। 


भारतीय आदर्शों' में ओर पाश्यात्य आद्शों' में 


: बहुत मिन्‍्तता है । दोनों के विकाश मार्ग भी भिसन 


रहें है। दोनों की परिषिथितियों में भी भेद रहा है | * 
भारतीय इतिहास के बोद्ध काल में भारतें की जो 
डन्नत अवस्था थी उस समय यूरोप की बहुत हों 
गिंरी हुई हालत थी ।. भारत में जनता के जीवन 
पर धर्म सिद्धाम्तों का रुूदा प्रभाव रद्ा है. यूरोप मैं 
प्रायीन फाल में इलाई धर्म का यदि कुछ प्रभाव था 
भी तो धद कमही होता गया | भारतीय आदेशों का 
विकाश सदा आत्म पंचण ( उछा 7०8 7छोर्पा ) 
को ओर हो रहा, इसके विपरीत पाश्चात्य आदशे 
स्वततस्त्रता स्त्रच्छन्द्ता की ओर बढ़ते रहे हैं । ४।२- 
तीय सम्यता सदा कर्त्तव्य पालन पर जोर देती रही 
है, पाश्चाटय सभ्यता अधिकार छोनने पर | भारंतोय 
संभ्यता का आधार सहयोग है. पाश्वात्य सम्यता 
का प्रतिहन्दता | तेबही भारतबर्ष' में सीता, दुमयंती 
आदि सर्तियों की प्‌जा होती है. जिन्होंने अपने 
पठियों के कारण भीषण कष्ट सहे, हडुलेण्ड में उने 
सित्रंयों को प,जा द्वोती है जिन्होंने पुरुषों से. लड़ करे 
अधिकार छीने । भारतीय .डन्‍्नलि का आधार. करे 
सहन और आत्मयल है पाश्चात्य- सम्यता का पशुः 
बल, यह तो महात्मा -ाँघी. जी. के. भसहयोंगें 
ऑन्दी लग. से प्रगट ही है।। ... -ै ४६3०६; 


बिलायत थाज्रा कौ स्खूतियां । 
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इन्हीं कारणों से यूरोपीय महिलाओं के जीषनमें 
उतने बन्धन नहीं जितने मारतोय महिलाओं के जीवन 
में हैं, मौर जो बन्धन हैं भो वे दिन दिन ढोले होते 
जाते हैं। उनका विकार उव्यैक्तिक स्वतंत्रता 
की ओर बढ़ रहा है। जहाँ भारतीय कन्याए अपने 
माता पिता द्वारा निश्चित किये हुए पति की सेवा 
करना अपना धर्म समभती हैं धहां यूरोपीय महिला 
को अपना पति स्वयं हू ढ़ना पड़ता है। भारतीय 
सहयोग! प्रमुव्त सम्पता के अनुसार एक कुटुम्ब 
में पुरुषों के और स्थ्रियों के भिन्‍न भिन्‍न कतेव्य 
हैं, स्त्रियां बच्चों के लालन पालन, घर के प्रबन्ध 
इत्यादि द्वारा कुटुम्य को सेवा करती हैं. भोर 
पुरुष अर्थोपार्भन तथा बाहरी प्रबन्ध द्वारा कुटुस्ब 
की सेत्रा करते हैं। यूरोपोय 'प्रतिद्नन्दिता' प्रमुख 
सम्पता के अनुसार स्त्रियां कदती हैं कि यदि पुरुष 
अर्थोपांजेन करें तो हम ऐसा क्‍यों न करें और 
यह प्रतिदवन्दिता घोरे धीरे गुणों और दोषों सब 
ही बातो' में आने लगी है। यूरोप में भी फोई 
जमाना था जब छ्त्रियो' के सामने पुरुष लिप्रेट 
तक नहीं पीते थे, आज स्वय॑ स्त्रियां सिप्रेट 
पीती हैं। यूरोपीय मदायुद्ध के समय, पुरुषों के 
युद्ध में चलेजञाने के कारण, स्त्रियो' को उनकी जगह 
काम थलाना पड़ा इस से पुरुषो' ओर स्थ्रियों 
की प्रतिदन्दिता का भाव ओर भी बढ़ गया। अब 
प्रत्येक बात में स्त्रियां पुरुषो' की समानता करती 
हैं। जहां भारतीय सम्यता के अनुसार भाई बहन 
का पएकान्त में बैठता निषेध है, वहां यूरोप में हित्रयां 
पुरुषो' के साथ ही खेलती हैं कूदती हैं घूमती 
है, भाचती हैं एक हो खाथ नदियों में न्दाती हैं। 
छुटियो' के दिनो' में मौसम बागों में अथवा समुद्र 


डे 
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के किनारे के नगरो' में जहां लोग दवा बदलो को 
जाते हैं भाप जाये तो देखेंगे कि हआरो' पुरुष 
स्त्रियो' के जोड़े लेटे हुए धूप खा रहे हैं। वहाँ 
का दृश्य देखकर किसी भी भारतोय के भोर विशेष 
कर भारतीय मदिलाभो के दिल में धक्का लगे बिना 
नहीं रह सकता। लेकिन उन दैशो' की रीति 
रिवाजी' तथा आर्थिक ह्थिति के कारण वहां कई 
बाते', जिनसे दमारे दिल को धक्क। पहुसे, अनिवार्य 
सी होगई हैं। 

कन्याओं को अपने पति स्थयं छुनने 
पड़ते हैं! जब तक थे पुरुषों में अच्छो तरह 
हिले' मिले' नहीं तब तक न तो ये किसी से परिचय 
कर सकतो हैं और न किसी के मुण दोष ही आन 
सकती हैं। वहां फे नांच की प्रथा घर कन्या के 
मिलने का खास उपाय है। माताए' कन्याओं 
को अपने जान पहचान वालों के नाच उत्सवों में -- 
कबों इत्यादि में भेजतो हैं। वहां थे पुरुषों से 
परिचय फरती हैं ओर इस प्रकार परियय से प्रम 
और यदि आर्थिक बाधा न हो तो प्रेम से विवाह 
दो जाता है। पुरुषों से स्त्रियों की लंख्या अधिक 
होने के कारण पुरुषों को विजय फरने मैं कन्याओं 
में प्रतिहन्द्ता रहना स्वभायिक है ओर थे कोई तो 
अपने गुणों दारा और प्रायः अपने दाव भाव खेल 
कूद इत्यादि द्वारा पुरुषों के हृदयों को विजय करने 
फो जैष्ठा करती हैं। विवाद विच्छैद भवा भी इस 
रिवाज का स्वमाविक परिणाम है। 

चैतादिक जीवन अफेले ओवन की अपेक्षा महंगा 
मो अधिक द्वोता है तथा उत्त में खेल कूद नाथ 
तमाशों की स्वतन्त्रता भी फम दो जातो है। बच्चों" 
के लालन पालन इत्यादि के संकट भो बढ़ जाते 
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हैं इसलिये प्रायः पुरुषों और स्त्रियो' फी इच्छा 
विवाह को जितने दिन टाल सके उतने दिन टालने 
ही की रहती है | 


इन सब उदाहरणो' से पाई्क समझ सके 
होगे कि यूरोपीय सम्पता का, जिसके प्रतिदन्दिता, 
ओर स्थतन्त्रता ( स्वच्छन्दता ? ) मुख्य स्तस्म हैं, 
घहां फी स्थिति स्वभाविक परिणाम है। इस से 
यह परिणाप्र निकालना उचित नहीं होगा कि 
यहां की सरिश्रर्या प्रायः सदाचार हीन ही है' | मगर 
यह तो मानना पड़ेगा को स्त्री जीवन के यूरोपीय 
आदर्श भारतीय आदशों के बराबर उच्च नहीं हैं। 
भारतीय सम्यता के स्तम्म सहयोग और आत्म 
संयम हैं। यदि प्रतिहन्दिता, सदयोग से उच्चतम 
सिद्धांत हो, यदि स्वच्छन्दूवा ओर स्वार्थ, आत्म 
संयम और सेवा से उच्च दो सकते हो' तो यूरो- 
पीय आदर्श भरारतोय आदर्शों' से उच्च दो 
सकते है' । 

जिस ब्रह्मचर्थ पर भारतीय सम्यता में इतना 
जोर दिया गया है उसके लिये वहाँ की भाषा में 
कोई शहद नहीं दे । कई विद्वानों के बियारानुसार 
ब्रह्मचर्य केवल, अनावश्यक मूर्खता हो नहीं, एक 
असमभ्मव अप्राकृतिक आदर्श ही नहीं किन्तु शरीर 
ओऔर स्वास्थ्यके लिये भी हानिकारक है। विवाह एक 
पवित्र संस्कार नदीं है. किन्तु एक कन्द्राकु अथवा 
इकरारनामा है जो दोनो पक्ष फो रज़ामन्दी से 


बिसछेद हो सकता है। 
अमेरीका में तो विवाह ओर विवाह विच्छेद 
एक खेक के समान दोते जाते हैं | वहां की 
स्थिति दैखने से ही जान पड़ सकता हैं 


क्र 


इन सावो' के कारण 


आखवबाल नवयुवक | 


कि पुरुष स्त्री क्यों जहां तक हो विवाद नहीं 
करना चाहते ओर यदि विवाह करते हैं तो सम्ताव 
फी इच्छा नहीं रखते | 

यद्यपि यूरोप आज हमारा विज्ञेता है इसलिये 
वहाँ की विवाह पद्धति, वहां फी स्वच्छन्दता, पहां 
की घिवाह विच्छ द प्रथा, वहां का ब्रह्मचय का आदशे 
न मानते हुए बड़ी उम्र तक अविवाहित रहना 
इत्यादि अनेक बाते' हमें खुहायनी लगती हैं ओर 
उनके अनुखार शिक्षा द्व।रा, कानून द्वारा और प्रचार 
द्वारा हम अपनी समाज का “छुघार और “उद्धार 
करने की चेष्टा करते है' तथापि इसमें कई खामा- 
जिक रोग अवश्य आजाधेगे जिनकी भीषणता 
हमारी सामाजिक कुरीतियों से भी अधिक होगी । 

अन्य कई बातो' में विदेशियो' को नकछ 
फरके हमने दैशकी पराधीनता की बेडियां जकड़ी 
है'। उनकी फौशनो' की नकल करके विदेशी 
बस्तुओ' का प्रचार बढ़ाया ओर देश की गरीबी 
बढ़ाई है। इसी प्रकार से हमारी महिलाओ" के 
सामने यूगोपीय आदशे रख कर हम देश फे फल्याण 
की भआाशा नहीं कर सकते । 


जब हम पाश्नात्य आदर्शो' के बिषय में यह 
लिखते हैं तो हमारा यह तात्वर्थ नहीं है कि 
पाश्वात्य स्त्रियों से हमाशे स्त्रियां कुछ मी नहीं 
सोख सकती ओर न हमारा यह ही तात्पय हैं 
कि हमारो स्त्रियों की स्थिति संतोष जनक है | 

पाश्चात्य स्त्रियों से स्वास्थ्य ओर सफाई, बडयों" 
के लालन पालन सम्बन्धो बाते हमारी रिल्रियां 
सीख सकतो है, ज्ञो राष्ट्र के उद्धार के लिये बहुत 
आवश्यक बाते हैं। सच्र पूछा ज्ञाय तो भाषणों" 
ओर लेखों द्वारा स्त्रियां रांधू को इतनी 
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कर व्य पालन द्वारा वे कर सकती हैं। भाषण 
और लेख तो उन्नति के बहुत हलके साधन हैं, 
चाहे इस समय विशेष परिस्थिति के कारण उन्हें 
अधिक महत्व हे दिया जाय । 

हमारी महिलाओ' में भी बहुन सुधार की 
* आवश्यकता है पर वह सुधार पाश्यात्य आदर्शों 
फो सामने रखकर कदापि नहीं होना चाहिये। 
भारतोय सभ्यता और आदर्शो' का जो विकाश 
कई कारणों से (जिन में से अशिक्षा भी एक 
मुख्य कारण है) रुक गया है उसे फिर चाल 
करना चाहिये | स्त्रियो' को केवल अक्षर शान ही 
नहीं पर उच्च शिक्षा देना चादिये जिस से बुद्धि, 
हृदय और आत्मा तीनों का विकास हो, शहद प्रबन्ध, 
समाज, देश ओर कुटुम्ब सेवा ( भाषणों और 
लीडरी द्वारा नहीं, किन्तु सच्चे त्याग द्वारा ) की 
शिक्षा दी ज्ञानी चाहिए | 

प्रायः यह तके फी जाती है कि पुरुष स्वयं 
तो ऊ'चा आदशे नहीं रखते ओर महिलाओ'से 
ऊखे आदशे को आशा करते हैं। इस ते के 
फरनेधाले, पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व देते 
हैं। इस तक का यहो भाव निकलता है कि क्‍यों 
कि पुरुष अधिक महत्वशाली प्राणी है, सुश्री को 
उसके देखा देखी फरना यादहिये। किन्तु बात 
इससे विपरीत ही है। स्त्री जाति का महत्व 
पुरुष ज्ञाति से अधिक है, माता के रुपमें धह पुरुष 
की जननी ही नहीं किन्तु प्रथम गुरु है, उसके 
भविष्य की निर्माता है । इसोसे भारतसवर्ण में 
साता का प्रेम सबसे ऊथा प्रेम समभ्ष जाता है। 
प्रत्येक स्त्री को मांता और बहिन के सदुश सम- 


बिलायत यात्रा की स्सृतियां | 


उन्नति नहीं कर सकती जितनी घर में अपना 
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भने फा उपदैश दिया ज्ञाता है। यूरोप में इस 


प्रेम का इतना महस्व नहीं। वहां महत्व है प्र मी 
ओर प्रेमिका के प्रेम का, जिसे कवि कट्पना में 
जाहे जितना उच्च, सुन्दर, ओर पवित्र बनादे', 
वास्तव में बियय ही की ओर जाता है। उसमें 
बह शान्ति कदापि नहीं आसकती जो माह प्रेम में । 

इसलिये स्त्रियो' के सामने पुरुषो' का आदर्श 
रखकर यह तफे करना कि पुरुष अमुक फाम फरते 
हैं तो स्त्रियोंको क्‍यों मना किया जाता है, स्त्रो जाति 
के महत्व को घटाना है और माताके उच्च आसन 
को नष्ट करना है। रुतन्नी जाति अपने त्याग से 
अपने डच्चांदशों' से सदा पुरुष ज्ञाति को सत्य 
मार्ग पर लाती रहो है, भविष्य में भी वह उसो 
महत्वपूर्ण आासन पर शैठ कर उसी माता के पवित्र 
प्रेम द्वारा और अपने त्याग के बल पर पुरुष जाति 
को सत्‌॒ पथपर लाती रहे, यही दमारी कामना 
होनी चादिये भोर इसो उद्दंश से हमें स्त्री शिक्षा 
का प्रचार अथवा भन्‍्य 'खुघार! करने चाहिये । 

इस स्थानपर हालही में 'होसोर महिला कान- 
फरेनल' फी सभापति श्रोयुक्ता मोहनी दैवीने जो 
माषण दिया हैं उसका एक अ'श देना अनुचित न 
होगा । थे फद्दती हैं--"हम विदेशी प्रभाव में 
आकर सब कुछ खो चुके हैं किन्तु हमारी स्त्रोत्व 
का अकलैक सतीत्व गुभ विदेशियों के बुरे हानि- 
कारक प्रमावोी' का सुकाबला करते हुए भी भभी 
सक उउज्यल है ओर खारे संसार फे भाएययों और 
आदर का पात्र है। फहीं ऐसा न हो कि, अपनी 
दी मूलंताके कारण हम उस अनमोल रख्त को खो 
देवे” | यही हमारा आदर्श होना चाहिये। 

--क-- 


गृह कलह ओर उसे दूर करने के उपाय 


[ लैखिका- एक ग्रहिणी ] 


हि अमाने की रुत्रियाँ भाज कलकी सूर्ला 

स्त्रियाँ जेखो न थीं। वे ईर्षा द्वंष तथा कलद 
का नाम तक नहीं जानती थीं। वे घरमें शांति 
पूर्यक रहा करती थों। साख ससुर तथा पति 
इत्यादि को भक्ति पूर्वक खेवा किया करतीं । 
इस में ही अपने को छझुखी मानतीं । 
घरवालों सब .फो प्रसन्न रखने के फारण 
हो लोग उनको गृद लक्ष्मी कहते थे । 
परन्तु आज़ स्त्रियाँ फलह प्रिय हो गयो हैं। गद्द 
कलद के कारण भाप तो दुखी रहती ही हैं। पर 
घरवालों को भी झ्ेन नहीं लेने देती हैं। चारों 
और अशांति घेरे रहती है। गृह शांति नष्ट होने 
के कारण उस घरमें जितने आदमी होते हैं उनमें 
कोई भी प्रसन्‍न नहीं रद्द सकता । 

उस घर में घन की भी कमी हो जाती है। 
मानलो एक घर में दशा हजार टपये हैं। पांच 
भाई पांख बहुए' हैं, बाल बच्चे हैं, लेकिन 
कलूद के कारण ये अलग भलग हो आंय तो क्‍या 
हो ? रुपयों की पांतो दोनेसे दो दो हजार बंट 
जाते हैं। पक लोकर एक नोकरानी से जहां काम 
चल रहा था धहां अब पांच पांच को जरूरत 
हो गई! मतरूय यह है कि अहाँ एक रुपये में 
काम चलता था उस जगह आज पांय बिना काम 
नहीं चल सकेगा | 


घर में फूट दो जानेसे ग्रह व्यवस्था बिगड़ 
जाती है इससे घरकी फोई पूरी खाल लमाल तक 
नहीं करता । “हूही राणी तु“ही राणी कुण घादो 
चुलहे में छानी” इस तरह की दशा हो जाती है। 
ओर कभी कमी तो यहाँ तक बात बढ़ जाती है 
कि घरके आदमी तथा बाल बच्चों के लिये भोजन 
तक नदीं बनता | उसको तो परवाह ही नहीं करतों 
ओर घोर कलह मन्राये रहतो हैं। अगर घर में 
कोई बीमार हो तो उसको भी थे कोई प्रकार फो 
पूछ ता& नहीं करतीं। घरमें ४-५ स्थ्रियाँ है 
लेकिन ईर्षा फे कारण आपस में वह तो जानती 
है घह करेगी वह जानती है वह फरेगी इससे घर 
की व्यवस्था बहुत खराब हो जाती है। इससे 
सिधा हामत्ो के फोई लाभ नहीं लेकिन आज कल 
तो प्राय: घरों में ऐसो ही स््रियाँ हैं। सो में एक दो 
की बात अलग है। स्त्रियों के कारण ही भाइयों 
में आपस में फट पड़ जाती है। कारण दे रात 
दिन अपने पति का कान भरने लगतो हैं और पति 
उनके फन्‍्द्‌ में पड़ जाते हैं। रात दिन कलद 
कर माता तथा पिता से बेर घला देतो है.। उनसे 
भी अलग हो जातो हैं। यह बड़े दुःख की बात 
है कि जो माता पिता अपनी खस्तान को इतने कष्टों 


से पालते पोसते हैं--जो माता सनन्‍्तान को नौ 
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गृह कलह ओर उसे दूर करने करने के उपाय | 


हलिपल अप पल हे 


महीने तो पेट में रखती है फिर अपने सारे सुख 
गमा कर लालन पाछम फरती है, कमो कभी तो 
रात भर जागतो है, अपना इससे बढ़ कर और कोई 
आनन्द नहीं मानती--अहो माता के ऐसे निस्वार्थ 
प्रेम को थे भूल जाते हैं। खाली पत्नी के फनन्‍्द में 
पड जाते हैं। यह स्थ्रियों में सब से बड़ा दोष 
है कि यह अपने पति को माला पिता से मलग 
फरावा देती है। यह बड़े आश्यर््या की बात है 
कि पति तो डनको देवता से भी बढ़ पर लगता है 
ओर पति के माता पिता शरत्र के समान लगते हैं। 
यह कितने दुर्भाग्य की बात है ! यदि पतिको देवता 
लमभाती हो तो उनके माता विता अवश्य देख हैं। 
फलह से घराणा तथा ईज्जत सब नाश दो जाती है । 
दूसरों को हंसी तथा बात बनाने का खुअवसर 
मिल जाता है। मनुष्य इसलिए ही स्थ्रियो' को 
स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहते क्योकि जब ऐसी 
दालत में ही थे फलद मचाये रहती हैं तो स्थल 
होने पर तो थे अपना मन माना करने 
लगे गो तो सिवाय हानी के लाभ नहीं । अब में नीचे 
गृह कलह के फारण ओर उसे दुर फरने के 
उपाय बतातो हूं । 


पहली बात है साखू का कठोर व्यघहार 
भर बहकी असहनशीलता । सास हमेशा 
ही बात बात में भपना बड़पण दीखातो है। कहीं 
फहीं तो देखने में आता है कि बहुए' सास की 
आज्ञा अनुसार चलतो हैं, रात दिन काम में लगी 
रहतो हैं तो सी सासू उनपर हमेशा कड़ी गज़र 
रखती है। बोलती है तथ ही सिरमें डांग को सी 
छूमाती है । पऐली साखूए' अपनो बंदहुओ' 


पर प्रेम को दृष्टि से तो कभी नहीं देखती | 


जी +3०+ 4४ /3ट१23तध चल ॑लपट+ 3८ >2०>९/४५८: 


१८७ 


हू धअट आल तन पतन 


बहुओं फो खाले पीते तथा पहनते और खुखी देखती 
है. तो उनके हृदय में आगसो अल उठती है | अन्न 
यदि बहुए' सास के समान हुई' तो उस घरमें रास 
दिन माथे फ्‌टते रहते हैं। खास को इतनी कठोश्ता 
कभी नहीं फरनी खाहिये। उसको यह नहीं सम- 
भना चाहिये कि (१) मेरा सब कुछ करने का 
अधिकार है (२) दूसरों को हर हालत में मेरी आज्ञा 
पालन करनो चाहिये (३) मेरा दर्जा घरवालों 
से ऊया है। इससे अह'कार होता है। 
अहफार के बश में होंगे से सभी फाम 
अनुचित होते हैं इसो अदहझार से रुखापन 
आजओता है ओर फिर अपने नोचे रहनेवालों के 
सांथ अच्छा व्यवहार नहीं द्ोता यही झगड़े फा 
मूल फ्रारण है। कोई भी मनुष्य अच्छे व्यवहार 
से घश में हो सकता है कड़ाई अथवा रोब से 
नहीं। इसलिये सासू को प्रेम न्याय ओर दया 
पूर्ण व्यवहार करना चाहिये। सास को चाहिये 
कि अपनी बहुओं को बेटी के समान समझे और 
यहूओं को भी यद्र चाहिए कि जो कुछ सास कहे 
घह अनुचित हो तो भी चुप चाप सुनके । उसके 
मुंह पर जबाब न दे और यही समझे कि लाख 
मेरी मलाई के लिये ही सब कुछ कद रही है, चह 
पति की माता है इसलिये मेरी ही माता है। इस 
तरह का दोनों के मन का भाव रहे तो लड़ाई 
झगड़े की नोबत कम आधे | सास को चाहिये कि 
बड़े प्रेम के साथ बहुओं से काम कराये तथा जहाँ 
दोष देखे तहाँ उन्हें धीरज और प्रेम के खाथ बतला 
दे। किसी बूल के लिये फीड़फना, डाद डपरट 
करना यह बड़ी भूल है। इससे कलह की जड़ 
अमती है. ओर भूल भी नहीं खुघरती क्‍यों कि डाट 
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डबट से दोष करते चाला जिद्दी हो जाता है ओर 
अपनी भूल को नहीं खुघारता । कलद दूर २खनेके 
लिये गृह-स्घामिनी को चादिये कि बद अपने नीचे 
सभी फो छम्तान भावसे देखे। कोई जिनस देथे 
तो सथको बराबर दे और कम हो तो अपने पास 
रखले'। फिसी के दोधों पर कुछ न कहना ओर 


किखी को बात बात में फटकारना कलह बीज 
बोना है । 


हुसरी बात नोकर नोकरानियों के कारण ही 
डाह भोर कलह हुआ करती है । उनका पेंट हामला 
साथला से भरता है। पाँच सात मीठी मीठी 
बाते इधर में कह दी ओर भागे जाकर यह कद दिया 
कि फलानो तो तुम्दारी निन्‍दा कररदही थी इस प्रकार 
एक दूसरे में बेर भाव होजाता है और लड़ाई भगड़ा 
शुरू होता है। इसलिये नौकर नोकरानियों फी 
ऐसी २ बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिये ओर वे 
फिसी फी निनन्‍दा अथवा प्रशंसा करे तो यह सम 
फर कि ये कुछ ठराना याहती हैं ठनकी बातों में 
नहीं आना याहिये और उन्हें फटकार देना चाहिये 
कि जिससे वे फिर ऐसा फाप्त न कर सके । 

तीखरी बात जो कलह कराती है वह यह कि 
रिश्रर्याँ अपने मन के बहम कभी नहीं हटाती। इस 
पर कान लगाये रहती हैं कि दूसरी क्‍या कहती है, 
अगर कोई दूसरी अपनी ही बात क्यों न करो चट 
उनसे भागड़ा मांड देती है और कहती हैं कि यह 
सब बात मेरे लिये तो कद्दी ही है। ज्ञो कलह कारणों 
स्त्रियाँ हैं थे किसी को भी प्रिय नहीं छगती हैं उनसे 
मेलप को और झगड़ा मोल लिया ! जो क्रोधिन है 
जे हमेशा कुढती रहती हैं ओर इससे दूसरेकी अच्छी 
बातों को भी अपनेही ऊपर घटा समझ कर घुरा 
मतलब निकाल लेती हैं। इसीसे भंगड़ा शुरू द्ोता 


जोसवाल नवयुवक । 


ज प्लपलपट लत 


है । इसलिये कलह दूर करने के लिये मन को शांत 
और साफ रखना बड़ा आवश्यक है। किसी बात 
को स्थिर वित्त से सुनकर, धीर मन से बियार कर 
ही उस पर अपनो राय कायम करनी चाहिये ।! 
पहिले से जाल गूथ कर रखने से जो बात सामने 
आती है घैसी ही लगती है। इससे चित्त चञ्चल 
और अधीर होता है और आखिर स्थर्ग से घर में 
कफलद फल जाता है। 

चौथी बात यह है स्त्रियों में बहुत बुरी आदत 
है कि थे हमेशा एक दूसरे के दोष हू ढ़तो रहतो हैं। 
इससे घहुत कलह होनेका भय है। यदि वे दोषको 
न देखकर गुणों को ही देखती रहें तो उससे लाभ 
भी हो और झगड़ा भी बहुत कम हो। लेकिन 
आज वे छित्रियाँ कहां हैं ? निन्‍्दा से दूसरों का 
मन दुखता है ओर दूसरों को दुःख पहु'चाने से बढ़ 
कोई पाप नहीं। इसलिये दूसरों फी तिन्‍्दा कर 
भगड़ा मोल न लेना चाहिये | 

पाचतरों बात स्त्रियों को ऐसा विचार कदापि 
नहीं रखना चाहिये कि पति की सबसे बढ़कर हित- 
बिन्तक में ही ह'। ऐसा भाव रखने से सासू को 
अथवा धर की अन्य बड़ी बूढ़ी को जरूर ही असह्या 
होगा इसलिये सदा सास के ऊपर निर्भर रहो कि 
वह पति हितचिन्तक है। इन साखु की बदौलत ही 
आज तुमने इन पतिदेव को पाया है। अतएव यह 
न सोचो कि साखु पति को प्यार नहीं करती ! पति 
का हितचिन्तन ओर झुक्ष के लिये चेश्टा करती रहो 
परन्तु बाहिर से यह न द्ल्लाओ कि यदि पति के लिए 
तुम कुछ न करोगी तो ओर कोई करनेवाला ही नहीं 
हैं। 


जब हचसरि टीचर न्‍ि ली 2 ऑतज पी 


शह कलह ओर उसे दूर करने के उपाय । 
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छट्ठी बात पति अपनी स्त्री को कोई चीज छाकर 
दैता हैं तो सासको असहनीय लगती है | वह कहती 
है कि बेटा अपने मते होगया है। सुम्दकों कोन 
पूछता है। पऐसेद्दी अनाप सनाप बोलती है तथा 
दूसरों के आगे उसकी नालायकी दिखाने के लिये ये 
सब बाते' कद्दती है यद यहुए' नहीं सकती हैं ओर 
फलह शुरू हो जाता है। ऐसे लमय सासको बिचा- 
रना चाहिये कि पुत्र ओर यघू में प्रेम है इसलिए जो 
फोई चीज उसे ला दी है मेरी लज्जा के कारण ही 
वह चीज छिपाकर दी गई है। गृद्द मालकिन को 
अपने नीचेवालों के सुख में सद्ानुभुृति रखनी चाहिये 
और मर्यादा पूर्ण स्वतन्त्रता से विचरते देखकर दुखी 
नहीं होना चाहिये। यदद एक तरह' की ईर्षा है 
इस घास्ते इसे छोड़कर सन्तोष रख्षना चाहिये और 
बह को भी ऐसा चाहिये कि वह जो चीज़ मंगवापे 
वह था तो पति के द्वारा सासू के हाथ दिलबादे 
अथवा खुद साल को व्खादे इससे लास तो राजी 
रहेगी ओर फलह भी नहीं होगा । 

लातपीं बात कलह होने का मूठ फारण तो अ- 
शिक्षा दी है। शिक्षित न होने के कारण स्त्रियां 
कोई बात को नहीं विचारती । छोटी २ बात के लिये 
कगड़ा करने लग जाती हैं। इस वास्ते सित्रियों को 
शिक्षा देना ज़रूरी है। जो स्त्रियां कलह के फल कु- 
फल जानती हैं तो भी फक्ह को नहीं छोड़ती यह 
तो स्वथाव का ही दोष है यद क्या शिक्षित होने से 
छूट सकता है ! प्री समकत में तो यह दोष छुटना 
मुस्किल है। ऐसे मोके पर तो केवल सदन शीलता से 
दी काम लेना होगा। स्त्रियों के निकम्मी रहने 
के कारण कलह ज्यादा हुआ करती है। थे रातदिन 


काम में लगी रहें तो कलह कम दे! क्योंकि ध्यान 


१८६ 


प्र कस गा ि /४८ 2टबल जम 


काम में छगा रहने से अधसर कम मिलता है केकिन 
आजकलछ फी जो स्त्रियां हैं ठो प्रायः निकम्मी रहती 
हैं इससे ही कलह ज्यादा होता है। 

भाठवीं बात जो गृह स्‍्थामी हैं. उनको चाहिये 
कि हमारे घरमें फोई प्रकारसे कलह नहीं होने पाठों । 
पेसेही उपाय उनको करने साहिए। आजकल की 
जो स्त्रियां हैं उनमें कलह हैानिका एफ फारण यह 
भी है कि यदि एक घरमें चार बहुए' हैं उनमें दो के 
बाल बच्चे हैं दो के नहीं हैं तो जिनके बाल बच्चे 
नहीं हैं नो सोचतो हैं कि हमारे तो अभो कुछ खर्चा 
नहीं पड़ता है उनके खत बहुत पड़ता है। इसलिये 
जे प्राय; अलग होनेके लिये फलूह फो बढ़ाती हैं। 
इस जगह धन की यहुत बरबादी होती है। फहावत 
भी है कि 'सीश्को घन स्थालिया छ्लाय!' डाह के 
कारण ठो अनावश्यक सरीजों फो ही मंगाकर घनको 
यरबाद्‌ किया करती हैं। इस जगह जो शहस्वाभी 
हैं उनको बहुत साधधानी रखनी याहिये। सबका 
खसामिल रहना भी बड़ा मुश्किल होजाता है लेकिन 
अलग अलग होजाने से ही कोई फायदा नहों होता 
सिवाय द्वानि के । जो माता पिता सबको सामिल 
रखना चाहते हैं तथा कलद का अन्त करना याहते 
हैं तो उनको घरका बन्दोबरुत भधश्य करना चाहिये 
बन्दोचसत बिना कलह मिटना मुश्किल है। इसलिए 
मेरो समझ में तो सबसे भच्छा यहो उपाय होना 
चाहिये कि जो लह्ककों की तरफ से खरखा लगे तथा 
चीज वस्तु शंगाई जाओे लो लड़कों के अलग २ 
नाम माण्ड दिया जाठहो। इससे यह दोजेगा कि 
प्रथम तो कलह का अन्त होगा। दूसरे घनकी बर- 
बादी नहीं देवियों | तीसरी बात यह है कि मांन लो 
पक ने तो धक्त पर हजार रुपये लरथ दिप और पक 
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ने पाँच भी नहीं खरचे ऐसा जग भी कड़े होनेकी 
सम्सावना नहों रहेगी । सामिल के तो सामिल और 
अलग फै अलग इलसे लोगों में मी लग्पत दीखेगा | 
घर में भी कई फायदे होछोंगे। जो स्त्रियां कलह 
फारिणी है ओो. कलह करती हैं तब उनको किसी 
प्रकार का शान नहीं रहता है. सिबाय दूसरे का जी 
बुलाने के । उस समय उनके जी में आता हैं कि 
जितना दूसरों को सनाऊ उतनाददी मुर्के खुख 
मिलेगा | उस समय साख से तथा दैवरानी जिठानी 
इत्यादि से छड़ते लमय उनको छोड़कर उनके माता 
पिता तथा माई भोजाई इत्यादि तक चली जाती हैं 
डनको गालियां बकतोी हैं तथा अनेक प्रकार को बुरी 
भाषा बोलती हैं। इस जगह थे आपस में जुटने 
छग जाती हैं। फिर तो कलहका पारही नहीं रहता 
है। यह स्त्रियों में बड़ी बुरी आदत है कि जरा 
जरासी बात में आपस में लड़ती हैं. भोर माता पिता 
को भांडने लग जाती हैं। इससे कलह ओर ही 
ज्यादा बढ़तों है क्‍यों कि थे मांता पिता के अपमान 
को नहीं सह सकती | ऐसे २ अपसरों पर मन में 
आता है कि जो मुझे पक्क शब्द कड़ा कहती है तो में 
उसको पांच फह' | लेकिन इस जगह कोई विचारने 
थाली रूतप्री को याहिप कि वह सब बाते' सहन कर 
ले ओर अपने धर्म की ओर हृष्टि रखे अर्थात अपने 
हित के लिये ऐसे कुमाग को छोड़ कर सुमार्ग पर 
आधे। जो कलह प्रिया हैं ये नरकगामी हैं 
जो क्षमायान हैं थे स्वर्गगरामिनी है--तुम ज्ञो कुछ 
बनना यादही उसी रास्ते पर जायो। 


ओसवाल नवथुवक । 
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हमें क्या करना है ! 
्भ्च्। 47% अर 


[ श्री० सौ० 'नयन-कान्ता? | 


(!) 
निर्भय बनकर शील कमाकर काम जाति का करना है| 
ज्ञान देवी की पूजा कर कर घड्धा ज्ञान का भरना है ॥ 
पारतंत्य शु खला तोड़ हमें धवनाति सागर तरना है | 
रहीं रहीं भ्रबतक गबला भ्रव सबला बनकर मरना है ॥ 


(२) 
ऐहिक छुख के लालच में फस क्तन गमाया जो अपना | 
ज्ञान, ध्यान, उत्थान भ्रादि का हुआ हाय / सारा सपना ॥ 
0 
काय कारिएी बन सपने को सत्य सष्टिसय करना है | 
रहीं रहीं भबतक चबला अब सबा बनकर मरना है ॥| 


(३) 
मूठी लगा, कलह, पुरानी बुरी प्रणाली क्न्दन कर | 
शान्ति,क्रान्ति,निर्भान्ति गुणोंका ज्ञान शक्तिसे मन्‍्थन कर ॥ 
विनय वती बन गृह देवी का कार्य पूर्णा तम करना है । 
रहीं रहीं प्रवतक भबला भ्रव सबला बनकर मरना है ॥ 


(9) 
त्याय शील, रणघीर, वीर बन मर्दानी बाना सजकर | 
धडाडी के कणडे नीचे था शांति देवता को भजकर ॥ 
राजस्थानी मरु महिकता का नाम अलख भर करना है। 
रहीं रहीं भबतक अब भ्रव सबला बन कर मरना है ॥ 


कक 


आसवाल नवयुवक...४//5 * 





( कु लिया ) 


गंपन-श्त अके 3 यद्रे, विपनना पता करन | 


गंशति अ्रथा के नाम पर, मेले पश्च अर्कान ॥ 

सटे पस्च-अवीन, कहा, श्रोसर होगा ही | 

कमी टूट बकती नहीं, ये अथा परानी ॥ 

कहें प*३ सरदार, तो करता कोच अऋवज्ञा | 

जर जेवर सब हाय धश्सो झरू फायज पट्टा ॥ 
“ब्राजादर" 
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पन परती संस ये, सो हाल बेहाड ) 

जाति -अथा शाचिना, किया !मप्ट कगार ॥ 

क्यो निपद कंग्राल, श्र को नहीं ठिकाना | 

गोर्षे बच्चे तीन भृत्ध से मिर्ल नेदाना॥ 

कहा पष्छ सरदार, निषारे' केड़ि विधि हज्जा | 

खाल फिरे' अउघंग नंग ने पावे' छत्ता ॥ 
“आजाद'' 


(20444 €64 0 #क कक कक बरकाकत कब काका लक कक वक कक साख < 0 


2800: 
जिदु2० जा बए पर अऔआर७ ५२० ८०७ ४२० 2252०:2- 02820- ००४४१ 7४-2० ४22 ७७७०४ ७ ६३: ६६2: ६०४, 


५ १ 
* मातृ-जाति पर अत्याचार ; 
किरिफफ 70 कया इगकाटम्पभारगाइभड्ा: कक ग्काइनपा वभाइन्‍]ल गाए द 2 पर 
बकद 
[ श्री० कविवर--कन्हैयालालजो जैन, कास्तला | 


/-सतत चराचर सृष्टि वीरों की रही रब्नस्थली | 
पद-चिह्न पर उन वीर पुरुषों के सदा से यह चली ॥ 
जो देश, काछ, स्वभाव-हित व्यवहाय्य दिखलाने छगीं | 
वे रीति नीति समाज में व्यवहार की जाने लगीं ॥ 

२-जब वीरवे कायर बने निज ध्येय से गिरने लगे। 
विपरीत गति में चक्र भारत-भारय के फिरने लगे ॥ 
व्यभिचार का व्यापार फ्रौला भज्य भारतवर्ष में। 
अति घोर तम-सा छायया इस दिव्य तेज-प्रकर्प में ॥ 


( बात्त-विवाह ) 

२-यबनादि के द्वारा कुमारी क्लेश जब पाने छगीं। 
अल्पायु में ही तब सुताये ब्याह दी जाने लगीं ॥ 
सम्पत्ति जब अपनी न रक्तित कर सके, खोने छगे। 
निश्चिन्‍्त--मानों दूसरों को सौंप तब होने लगे॥ 

४ नयों नित्य बाल-विषाह की जड़रीति जड़े पाने लगी। 
बलहीनता 'जननी, जनक में, जन्य में? आने लगी ॥ 
निज अक्मचर्य्य भ्रकाल में ही नित्य हम खोने ढगे। 
बल, कान्ति, वीय्यं-विहीन, भायुष-क्षीण शिशु होने लगे ॥ 

५४--सौभार्य से जब मुक्ति पाई अपहरणकके क्रश से । 
दुर्भाग्य से तब मिट चले थे वीर +' आयः देश से ॥ 
अतएव इस कुप्रथा का फ़िर से सुधार हुआ नहीं | 
आचीन सभ्य सुरीतियों का फिर अचार हुआ नहीं ॥ 
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कि अपहरण --यवनादि कों द्वारा हरा जाना 
+' वीर सामाजिक नेता । लेखक 


'कक ७4 <े) 


(ट्रक कक कक का ७७ कक ७ ₹क <०< कक 


१६२ ओलवाल नवयुवक । मर 

६ -जिस भीति से यह रीति फ़ौली नष्ट वह तो हो गहई। 
पर बालिकाधचों, बालकों के नाश की जह बोगई ॥ 
दूषित पक्‍न तो बन्द वह बह कर उद्यान में | 
रोगाणु पर फ्रौछ्ठा गया उस के निरोगी ग्राण में ॥ 

( प्रभाव ) 

७--यों जन्म से उत्साह भोज-विहीन हम होते गये। 
श्री, बुद्धि, विधा, कान्ति, बढ़, साहस सभी खोलते गये ॥ 
जाएति, चमत्कृति मिट गईं चिर नींद में सोते गये। 
बोते गये भ्रधबीज मुख नित ध्रश्र, से धोते गये ॥ 

८-व्यमिचार, 'पापाचार फ्लो पूृत भारतवर्ष में। 
अपकर्ष का तम्र छागया उज्यल प्रतर उत्कर्ष में ॥ 
भारा विषाद प्रमाद की बहने छग्री उप्त हर्ष में। 
भारत पतित यों होगया ,उन्‍नति-पतन-संघर्ष में ॥ 

€९-परिणीत शिशु होने लगे 'सत्ति कौ प्रथा! मिटती गई। 
विधवा स्त्रियों को वृद्धि संख्या में छगी होने नई ॥ 
इस देश में यों मातृ-जाति-दशा-पतन होता रहा। 
स्वार्थी पुरुष की जाति करती अनाचार रही महा ॥ 

( पुरुष जाति का अत्याचार ) 

£० -देकर प्रल्लोभन सैकड़ों पथ अ्रष्ट नित्य किया उन्हें । 
ढ़िर जाति-च्युत करके भयहझ्ूुर क्ोश ताप दिया उन्हें ॥ 
जो जाति पापाचार करती वह न दणिडित हो रही | 
जिस पर कि श्रत्याचार होता दण्ड भी पाती वही॥ 

?/- है वाचकों / इस भ्रधमतर कृति को तनिक पघिक्कारिये | 
अपने हृदय पर हाथ रख कर एक बार विचारिये ॥ 
इस जन्म में हम तो असंख्य विवाह सकते नारियां। 
यति एक पत्ति तक कर सकेगी किन्तु वे बेचारियां ॥ 

7ऐ-हम बार जीवित परिनयों पर चार छा सकते अभी | 
पर भ्रन्य का पति हीन हो भी ध्यान वेन करे कभी ॥ 
है झ्ाट की ठांता क्‍धू क्‍्य बुद्ध की हो साठ कि। 
१२ जन्म भर कामाप्ति में विषवा जलेगी श्राठ की || 
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मातु जाति पर अत्याचार । 


५ ५५ जी ५ > जज मपरतीचिटी पट ट घट १ ्ा 


?हे--भरादेश है--““वे धर्म्म कम्मों में सदा लवलीन हों। 
नित शान्ति संबम से रहें, शूक्वार त्वागे, दीन हों ॥ 
पर सपत्नीक सदेव भी हम पाप कर्म्स किया करें | 
वेश्यालयोंमें थाप दे', निर्मीक मद्य पिया करे ॥ 

?१४--रूजित न होते हम निरत हो घोर भत्याचार में। 
चुपचाप सहती क्लरश वे हस पापमय व्यापार में॥ 


इस से भ्रधिक शअ्न्यायथ होगा और क्या संसार में।' 


तुम डूब जाध्ोगे किसी दिन धांधुच्चों की धार में ॥ 
?५--बह बाल-विघवा जन्मभर विरहाप्ि में जलती रहे | 
आंसू बहा कर शोक में नित हाथ ही मठती रहे ॥ 
हम बृद्ध होकर भी सदा ऐश्वर्य्य सुख भोगा करें । 
विरहामि में वे युवतियां भी किन्तु तिछ तिल जल मरे ॥| 
( चेतावनी ) 
2६--है पुरुष जाति / नयन खोलो विश्व गति को देख लो | 
अपनी पतित अवनत दशा को भर मति को देख लो | 
झअब भी नहीं तुम ने किया यदि भ्रन्त अत्याचार का। 
यदि नित्य बढ़ता ही रहा यह पाप स्वेच्छाचार का ॥| 
?७--तो भाज श्रत्याचार पीड़ित हो रहीं जो बालिका। 
होंगी कभी वे देखना दुद्ध पे रण-सम्चालिका ॥ 
हम खो चुकेगे शेष जो कुछ है हमारी छालिमा। 
अपने करों से ही ढहगालेगे म॒खों में काछिमा ॥ 
?८ -पूजार्चना के योग्य हैं, वे प्रेम की भनुरक्तियां। 
श्रद्धेय हैं, वे हैं हमारी देश को नव शक्तियां ॥ 
वीरप्रसू है, वीर जननी है! महा बल शालिनी | 
मज्नलमयी है सर्वदा हैं, सृष्टि-सन्तति-पालिनी ॥ 
?€-होता इन्हीं से राष्ट्र देश समाज का निर्माण है। 
इन के करों में ही छुपा संहार है, कल्याण है ॥ 
आपमान इनका है नहीं, यह देश का श्रपमान है। 
सम्मान इनका है नहीं, यह देश का सम्मान है ॥ 
२०-भगवन्‌ / धंघेरा छारहा है छुप्त ग्राय प्रकाश है । 
भगवान्‌ ! भारतवर्ष का यह हास है कि विनाश है ॥ 
फिर शान्ति स्नेह सुधामयी शिक्षा सुनाभो देश में। 
पूजे' स्वजननी जन्मभू निज भाव, भाषा वेश में ॥ 
+- 4#२(क 7 
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जेन शास्त्र में नारी का स्थान 


-- (%#:«ै)-- 
[ भ्री० पूरणखन्दजी शामघुस्ता ] 


जेः शारुभं में नारी का स्थान क्या है इसका 
' स्यक्र्‌ सिरुषण करने में जितमी गम्भीर 


गयेषणा की आवश्यकता है उतनी समयाभाव से हो 
न सकी ; तथापि सम्पादक महाशय के अनुरोध 
से इस घिषय पर कुछ लिखा रहा हूँ । 
जैन भरम्ं का चरम ध्येय मोक्ष है। जैन धर्मा- 
सुयायियो' का चरम उद्द श्य यहो है कि करे पुठ्ुलका 
सम्पूर्ण क्षय कर मुक्त होना-डनका जीवन इसी ध्येय 
को लक्ष्य करके प्रवादित द्वीता है। इस ध्येय की 
प्राप्ति एकमात्र मशुष्य जोचन में ही हो सकतो है, 
पर्ठां इसो कारण से मनुष्य को से धाणियों में भ्रष्ट 
गिना गया है। देव योगिमें सामर्थ्य, सम्ऊि, भोग 
आदि मनुष्यों से अधिक हैं, परन्तु मानलिक व आ- 
ल्मिक उन्नति मनुष्यों में ही चरम घिकाश को प्राप्त 
हो सकती है। 
मनुष्य में प्रधानतया नर घ मारी वो विभाग हैं। 
सांसारिक जीवन में नर व नारी सम्मिलित होफर 


जीघन संग्राममें अधतीर्ण होते हैं और पारस्परिक सह- 


योगिता से जीवन को खुखमय बनाने की ज्ेष्टा करने 
हैं। पुरुष में पराक्रम, घोर्य, सेजस्थिता का प्राघान्य 
रहता है व नारो में दया, धैर्य, दाक्षिणय, वात्सल्यादि 
शुणों का प्राधान्य है। कठोर व कोमल वृत्तियों के 
सम्मेछन व सहयोग से सांसारिक जीवन का क्रम 
विकाश होता है। परन्तु आध्यात्मिक उन्‍मति के 


क्षेत्रमें नर व नारी को इस सम्मेलन को आवश्यकता 
नहीं है। वहां तो प्रत्येक मनुष्य को, चाहे चह पुरुष 
हो या नारी, अपने अपने बोय्य से ही आत्मिक उ॒- 
न्‍नति के पथ पर अश्न॒सर होमा होगा !। कर्म पुदुगल 
को दूर करने के लिये जिल आत्मिक शक्ति के स्फ - 
रण की आवश्यकता होता है उसमें नर वा नारी का 
सम्मिलन घाधारणतः अनुकूल नहीं होकर प्रतिकूल 
ही होता है। इसी कारण से आध्यात्मिक क्षेत्र में 
अम्नत॒र होनेयाले नर या मारी को पारस्परिक सहा- 
यता की आवश्यकता नहीं है । 


भाध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रसर होते हुए पुरुष जेंसे 
चरम उत्फर्षता को प्राप्त कर सकते हैं, जैन शास्त्र 
में स्त्री का भी उसी तरह चरम उत्कषता प्राप्स 
करने का अधिकार स्थीकार किया गया है । शान, 
चरित्र, तप पर्व वोर्या के अपूर्ण सस्‍्फ्‌ रण से जैसे पुरुष 
कर्ममल को दूर फरके सम्पूर्ण निर्मल हो सकते हैं, 
स्त्रियां भी उसी तरह निर्मल दशा को प्राप्त कर 
सकती हैं । 

जौन शास्प्रों में तीर्थकुरत्व ही. आत्मिक उन्नति 
का चरम पिकाश समझता गया है। क्यमान अब- 
सर्पिणीं में चोबरीस तीर्थाड्रूरों में उन्‍्सोसवे” तीर्थाकुर 
भगवान 'महिलनाथ' स्‍त्री हो थे । स्त्री रूपले जन्म 
ग्रहण करने पर भी कम मल को सर्वधा हर फरके 
आत्म स्थभाष के पूर्ण विकारा करने की शक्ति अ- 


जोन झास्त्र में नारो का स्थान । 


नकद नशमिक शी नश नर की सम मर जज जम ला रा यम आय ली 


न्याम्थ तीर्थवूरों फे स्थाय उनमें भी स्पू्ण रुप से 
थी। सर्दाशता प्राप्त फरने के बाद लतुपिघ संघ 
रूप तीर्थ का स्थापत अभ्याश्य तीर्थकुरों फी शरद 
उन्होंने सी किया था ओर उनके शासन के नोखे 


पुरुष गणघर ध साधु भी आत्मिक विफारंँं के आफते 


में अप्रसर होते थे। स्त्रो तीथंडुर के शायकाजोन 
रहने में उन्हें जरासी भी आपत्ति नहीं थो, शरद लत 
का कार्य अम्यान्य तीर्थोकुरों के समय में जैसे रह 
होता था वोलेही इनके समय में भी होता था | यहाँ 
पुरुषधेद व स्त्री बेद में कोई पार्थक्य स्वीकार नहीं 
किया गया है--फारण उस अधस्था में पुरुष रुत्री 
दोनों ही निर्लेदी दशा को ध्राष्त होते हैं । 

प्रथम तीर्थोड्डर सगवान ऋषभवदृच की माता मरु 
देधी इख अधघसर्पिणों में भरतक्षेत्र से मुक्ति जानेवालों 
में प्रथम स्थान रखती हैं। इस अबसर्णिणीं में इस 
क्षेत्र से मुक्ति का रास्ता एक स्त्री ने ही खोला था 
यह मातु जाति के लिये बहुतही गोौरच का विषय है। 
जैन शास्त्रों ने इस घिघय का वर्णन करते समय आ- 
त्मिक चरम उत्कष ता लाभ फरने में स्त्रियों की भी 
उतनीही शक्ति दूर्शायी है जितनी कि पुरुषों की । 

राजिमती ने, भगवान नेमिनाथ के घिवाह मण्डप 
को छोड़कर प्रस्यागमन करने के धादू, सांसारिक 
खुकों फो तिलाअलि दैकर संयम अ्रदण किया ओर 
कठोर तपस्या करने छगो । इसके अलाधारण शा- 
रीरिक सोन्चूर्ग से मुग्ध होकर संयम से भ्रष्ट होते हुए 
रथनेति मुनि को राजिमती मे अपने संयम व तपस्या 
के बल से प्रतियोध देकर सांयम में पुनः स्थापित 
किया। इस समय राजिमतो ने जिस अखामोन्य 
संयम और जारित्र की पढ़ता का प्रदर्शन किया था 
उसकी सुछना कम ही मिलती है ) 





शह५ 
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अगधान मद्दावीर फी शिष्या ओर उनके सम्पूर्शी 
खसाध्यी संघ की त्रमुण भारया चम्दनबाला का नाम 
जैन अगत में असिर है । उम्द्भवाला ध॑ उनकी 
शिच्या रुगावतो घोर तपस्या से फर्ममल को दूरकर 
फीषल्य व निर्याण को प्राप्त हुई थी। भगवान मद्रायीर 
को पूर्ण माता देवानन्दा ब्राह्मणी ने सी अपने पति 
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बैल. अध्यमदिष के साथ दोक्षा ऋदण कर मोक्ष प्राप्त किया 


था। ऐसे और भी कई द्वष्टान्त दिये आ सफते हैं 
जब कि साध्व्रियां भात्मिक चरम उत्करष ता--फेवल 
शान घ मोक्ष को प्राप्त हुई हैं। 
स्त्री शिक्षा के जिकय में भी औन शास्त्र अथरो- 
कन करने से प्रतीत होता है कि उस समय रित्रियों 
को अच्छी शिक्षा दी जाती थी। साध्यियां एकांद्श 
भ्कु शास्त्रोंका अन्‍्यास करतो थीं। पफादरश अड्डों 
के शानकों धारण फरनेयाली साध्वियों की रूांसूया 
भी फम न थी। पुरुषों को जैसे ७२ फला का भ- 
भ्यास कराया जाता था उोसे स्थ्रियों फो भी ६७ 
कला का अभ्यास कराया जाता था। इन ह६छ कला 
में नृत्य, गीत, शान, विज्ञान, काव्य, व्याकरण, गृहि- 
णीघमें, पाक क्रिया, केश बन्धन, भाभूषण धारण, 
वाणिज्य प्रभृति का नाम विशेष उद्लेख योग्य है। 
स्‍त्री शिक्षा में कोई तरह की तब्रुटी नहों थी यह साफ 
मालूम पड़ता है । 
दि्ग्विजयी ब्राह्मण पण्डित हरिभद्ठ को जोम धर्म 
में प्रतिबोधित करने का अंय 'याकिनी महत्तरा' 
नास्नी एक लाध्बी को ही हैं। जेन घर्स अक्लीकार 
करने के बाद्‌ पण्डित दरिभद्र अपने पाण्डित्य एव 
चाग्किशारतिं से आवार्ण दरिभद् सूरि नामसे विख्यात 
+% उन साध्वी का आप पर इतना प्रमाव था 
आपने अपनी ग्रस्थों में अपना “याकिती 
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खुनु नामसे परिचय विया है। इतने 
आशार्य पर पक साध्वी का ऐसा प्रमाध होना उन 
साध्यी सुत्री के चारिशत्र एवं भात्मिक उन्‍नति की उ- 
टकथ ता का परिलप प्रदान कर रहा है। उस काल 
में एक साध्वी इतने घड़े अन्यमत के पण्डित को भी 
प्रतिबोध देने में समर्थ थी यह बात लाध्वयों में 
शानानुशीलन की कितनी उत्कष ता थी यह साबित 
करती है | 

परदे की अचुना जौली कठोरता प्रचलित है उस 
काल में छौसी नहीं थो । तीर्थकुरों के समोक्रसरण 
में या धर्मायाय्यों को बन्दन करने फो रिश्रयां बिना 
किसी रुकावट के जाती थीं ऐसी बहुत घटनाओं का 
वर्णन लेन साहित्य में मिलता है। राजा की रा- 
नियां किसी प्रयोजन से सभा मण्शप में उपस्थित 
होने पर यथनिका के अन्तराल में डप्येशन करती 
थीं। स्वप्नों का फल श्रवण करने को भगवान म- 


हाचीर की माता त्िशक्ता राज़सभा मैं यवनिका के 
अन्तराल में यैटी थीं। मद्दाराज श्रेणिक फ्री रानी 
घारिणी देवी भी राजलसा में यवनिका के अन्तराछ 
में गेढी थीं परन्तु दोहद पूर्लि के समय अ्रेणिक 
राजा के साथ हाथो पर यदढ़ कर नगर के बोच से हो 
कर जानेका वर्णन मो मिलता है। इससे यह प्रतीत 
होता है कि परदे की कड़ाई बिलकुल नहीं थी परन्तु 
साधारण तथा राज़ परिवार घ उच्चकुल की स्त्रियां 
अन्तःपुरमें ही प्रायः करके रहती थीं । अधुना औसी 
प्रचण्ड स्त्री स्थाधीनता पाश्चात्य दैशों से आमदनी 
होकर अपने देशमें प्रचलित होनी आरम्भ हुई है गैसो 
पुराने जमाने में नहीं थी। पर स्त्री को मानसिक व 
आत्मिक विफाश करने में कोई रुकाशट नहीं थी 
और परिपाशिडिक बांतावरण भी ऐसा था कि प्रत्येक 
स्‍त्री सस्‍्वच्छन्दृता से अपनी उन्नति कर सकती 
थी। 





श्री जेनबाला विश्राम 


[ आरा ] 


[ नीखे हम श्रीजेनबालाधि४श्राम का कुछ परिथय देते हैं। जब कि समाज में स्श्री-शिक्षा 
का भारम्स ही हुला है और अब कि हम अपनो बालिकाओं ओर महिछाओों को अपनी दी संस्कृति 
हैं। विधवाओं को धार्मिक शिक्षा देकर खुमा्ग पर लगाने का काम भी ऐली संस्थाओंसे बहुत आखानी 
से हो सकता है | अमतएय हम सभी धनी मानी सज्जनों से प्रार्थना फरते हैं कि हमारी समाज में भी ऐसी ऐसी 
और आवृर्शनुखार शिक्षित कर योग्य गृद्दिणो और चखतुर माता बनाना खाहते हैं तब पेसी पेसी संस्थाओं 
की उपयोगिता को पाठक सहज ही में भांफक सकते संस्थाओं को स्थापित कर महिला उत्थान के 


- कायये में सहायभूत हों-- सम्पादिका ] 

श्रीजैनवालाधिश्राम, धर्मपुरा, आरा में 
अधस्थित एक बड़ो उपयोगी दिगिस्थर जेन शिक्षा 
संस्था है। आश्रम का स्थान बड़ा रमणीफ, मनो- 
हर और धार्मिक शिक्षा के अनुकूल नगर के 
कफोछाइऊछ से दूर है। इलफा उद्देश्य विधवाभों 
को दि० जोन धर्माछकूल धार्मिक भौर नैतिक शिक्षा 
देकर छुयोग्य विदृधी बना सुमारगे में छूग। दैना 
है। कन्याओं तथा धय:ः प्राप्त स्त्रियों को भी यहां 
गृह-उपयोगी शिक्षा दी जाती है ! 


अब तक इस संस्था से १३६ छात्रभो'ने घिचा 
लाग किया है जिन में से ५६ उपस्थित है और 
भोौर दोष घर जाली गई' हैं, ओ कि धर्म-सेवन 
पूर्ण शृहस्थी के फार्य करती हैं, तथा कुछ छात्रए' 
स्श्रीसंस्थाओ में रह कर रुत्री शिक्षा का प्रयार 
कर रही हैं| 


इस समय अ्रीक्षेनबारहा-विध्राम में छः फक्षाये' 
हैं... प्रारश्तिक, प्रथमा, मध्यमा, उ्तमा तथा विशा- 


रदा, विशारदा कक्षा के यार खण्ड हैं इसलिये इस 
फक्षा में जार वे की पढ़ाई है। उल्लिखित 
कक्षओ में साहित्य, गणित, घमे, इतिहास, 
भूगोल, संस्कृत तथा शिहप, नियमित रूप 
से पढ़ाये जाते हैं। उत्तमा कक्षा में रजिष्टर 
बनाना आदि अध्यापन का कार्य भी सिखाया 
जाता हैं। कुछ मभिमायको' के इच्छानुसार डमकी 
लड़कियों को थोड़ी सशरी भश्नेजी ध्याधहारिक 


शिक्षादेने का भी सुप्रथन्ध है | 

खसीने-पिरोने मादि का काम प्रतिदिन एक्त घटा 
सिखाया जाता है। जरी, रेशम के बेल बटे' 
बनाना, फलोदा काहना, यरस्ता कातना, बेल बुनता 
तथा निवार आदि के काम की और अधिकतर 
ध्यान दिया जाता है। 

प्रतिदिन शीतकाल में पाँच बसे भोर प्रीष्मकाल 
में छ बजे प्रातः काल में प्राथना की घण्टी बजने 
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पर खमी छात्राये' घिस्तरे से उठ कर एक जगह 
( हाला में ) इकट्ठी हो जातो हैं, और अपना देमिफक 
कृत्य सकुशल सम्पन्न होने के -लिये एक स्वर से 
बड़ी भक्तिपूर्णक धोजिनेन्द्र-देव की प्रार्थना करतो 
हैं। तत्‌ पश्चात्‌ नियमानुसार घ्नानादि कृत्य 
से निवुत्त हो श्रीजिनेन्द्रद्शंन कर अपने देनिक 
पढन तथा ग्ृह-शिक्षादि कार्यमें लग जाती हैं । 

इसको परीक्षये' नियमाजुलार मासिक, षण,- 
मासिक, ओर वार्षिक होतो हैं । 


अध्यापन खुशिक्षित अध्यापिकों द्वारा द्वी होता 
हैं। उच्च कक्षा की छात्राए' तथा अधिष्ठात्री ओर 
समख्भालिका सी समय पर अध्यापन कार्य में भाग 
लेती रहती हैं | 


व्याख्यान देने में, सृुत कातने में, रोसई अच्छो 
बनाने में, सिलाई करने में, हाजिरी अच्छो रहने पर, 
अभिनय ड्रील भादि करने में, छात्राओों की समय 
समय पर पारितोषिक दे २ कर उत्लाहित किया 
जासा है । रा 


साय॑ काल में बगीचे में टहलने के अनन्तर घ 
श्रीजिनेन्द्र दर्शन, भरती के परचात्‌ नियमित रूप 
से शास्त्रसता होती है जिल में घापिक तत्वों 
फा विवेचन, पश्च पापों से बचने का उपदेश 
और अभक्यादि का त्याग बताया जाता है| 


वर त्थशक्ति तथा तक घितर्कात्मिक्ता प्रतिमा 
के विकाश के लिये छात्राएं प्रत्येक पति पदां को 
एक सभा करती हैं, जिसका नाम जैनबालादित- 
फारिणी सभा है। हलके लिये नगर से थानेवालो 
कोई विदुषी महिला सभापति खुन ही जाती हैं या 
भ्रधिष्ठात्री य अल्य पाठिकाएं समापति बनाई जातो 


भोसवाल नवयुवक । 


है, जो व्याख्यान दात्री छात्राओं के व्या्यानों में 
होने वालो त्र्‌टियों को समझा दैतो हैं ओर उत्तम 
भाषण की रोति की समझता देतो हैं। जिसका 
भाषण पुरस्कार योग्य होता है इखका निर्णय भी 
आप करती हैं कभी २ छात्राओं के लिये घिषय चुन 
दिये जाते हैं भौर कभो वे स्वयं अपनी इच्छानु- 
सार बोलती है | 
छात्राओं के रहने सदने तथा खाने पीने का भी 
यहाँ बड़ा अच्छा प्रबन्ध है। विश्राम के खाथ २ 
एक भव्य छात्रालय भी लगा हुआ है जिसमें अमो 
७७ छात्राओं तक के रहने का स्थान है। विद्यालय 
में पढ़ाई निःशुर्क हो होती है। छात्रालय में रहने 
वाली सम्थे छात्राभों से ८) तथा छोटी कन्याओं से 
७) माखिक भोजन खर्च लिया जाता है | छात्रालय 
में दो वार हाजरी होती है एकघार प्रातःकाल ५ बजे 
और दूखरी बार साय'काल ६ बजे । सब छात्राओों 
के लिए आवश्यक है कि थे प्रातःकाल में दर्शन, 
सामायिक तथा छुट्टियों में पूजनादि कार्य्यों में 
भाग लेवे । इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वाम में 
घाम्मिक शिक्षा को और विशेष ध्यान दिया जाता 
छात्रावास में रहने बाली छात्राओं को बड़ी सादगी 
से रहना पड़ता हैं दो एक खोदे आभूषणों को 
छोड़कर तड़क भड़क के आभूषणों को पहिनना 
उनके लिये मना है। भोजन बनाने में 
भी छात्राओं को क्रमशः सहायता करनी पड़ती है । 
ऐसी धारणा होती है कि जैन धर्म्माजुकूछ 
उपयोगी तथा आवश्यक रुत्री शिक्षा का म्रधन्ध 
कर इस संस्थाने स्त्रो-शिक्षा के विरोध में उठने 


वाले भावों को अनेक अंश में दूर किया होगा। 
हम इसको दिनोंदिन उन्नति चाहते हैं । 


वफिनननलन छे ्च्नज- 
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बरी पाल, 


(१) 

सेः रामरछालूजी के घरमें भाज आमन्द की ओतें- 

स्थिती बह रही है। उनका हुतद॒य जो मसरुस्यरू 
फी भांति शुष्क था आज नम्दन-फामनन के समान 
लद्॒लदा रहा था । क्योंकि आज उनको परम भाद्‌- 
रणीयां, स्नेह वारि से सोंची हुई कन्या का विवाह 
सुजानगढ़ के प्रसिद्ध घन कुबेर सेठ मोतीलाल जो के 
इ्येच्ठ पुत्र कुच९ विलासराय जी के साथ होना 
निश्चित द्वोगया है। 

सेठ रामलाल जी घरमें बैठे अपनी स्त्री कमला 
घसीसे विवाद की तैयारियों के लिये कद रहे थे कि 
बांदर से किसो ने पुकारा। रामलालजी ने बाहर 
आकर दैक्षा तो उनके परम मित्र ज़गदोश बाब खड़े 
थों। उनको देखतैही रामलाक जी फा चेहरा और 
भो खिल उठा | जगदीश बाब ने भीतर आकर कहां 
“आज तो बड़े प्रसन्‍त चित्त हो रहे हो, क्या बात 
है?” 

राम्रलाल जो उदलास भरे स्वर में घोले आज 
चब्पा का तियाद सेठ मोतीलाल जी के ज़्येष्ठ पुत्र 
कुबर विलासराय के छाथ द्वोना टीक द्वोगया है। 
टीक क्‍या द्वोगया है एकद्म सोलदो आने पक्का दो 
गया है। भर ! इसके विवाद की मु्के बड़ी चिन्या 
थी, किवनी ही चेष्टाये' कीगई पर कहीं ऐसा घर 
मिलाही नहीं । यद तो कोई पूर्ण जन्म के पुण्य प्रवाप 
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से ऐसा सम्बन्ध मिल गया है। जगदीश बाव्‌ यह छुन 
फर कुछ अप्रतिम से हो गये। उन्होंने कहा यद्द तुमने 
क्या किया ! इतने लाड प्यारसे पाली हुई भोर हृदय 
के रक्तसे खींची हुई इस कछी को इस लू में क्‍यों 
ढकेल रहे हो ? तुम्दारी यह धारणा कि लड़की को, 
घनी कुलमें ब्याही जानेसे, अशेष झुख शान्ति मिलती 
है नितान्त श्रम पूर्ण है। रामलाल जी कुछ विस्मय 
युक्त स्वरमें बोले “यह तुमने कैसे कद्दा ?” 

“कैसे ? यद्द भी बतलाना द्वोगा ?” ज्ञगदीश बाद 
मे कहा “प्रथम तो मोत्तोलाल जी रुत्रयं ही पाषाण 
हत॒य दूसरे उनकी स्त्री तो “स्त्रियाश्यरित्र' देबो त॑ 
जानाति कुतो मनुष्य:” प्रधाद्‌ को चरितार्थ फरने 
बाली सजीव प्रतिमा हैं मौर तिसपर लड़का भी तो 
निरक्षर विषेक ध्‌ द्धि गुन्य है और जिसकी यौवन 
कली खिलने के पहिलेद्दी कुप्रवृत्तियों को प्रथण्ड अप्नि 
से मुर्णा चुकी दै। भरता ऐसी नारकीय कुण्ड में 
जाकर वद कया खुख पावेगी। ऐसी प्रतिकूछ परि- 
स्थिति में रहकर बद् या तो मारी जीवन के भआादूरों 
रत्न को वासना के अनल कुण्ड में फे'कफर उन्हीं के 
सह्ूृश यन जायगी या बिन्‍्ता ओर दुःख की प्रज्वछित 
ऊवाला में हृदय को तिरू तिछ जल्यकर सदाके लिये 
इस अखसार संखारसे विदा हो जायगी” | 

, जगदीश बाय, का यद्द अप्रिय सत्य खुतकर राम- 
डाछजो कुछ उसे जित होकर कहने छगे “यह झाब 


२०० 
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फिज्ञल बात है। हम तो इस वक्त चम्पाकों ऐसे घर 


दे रहे हैं जहां सोने चांदी की तो बात ही क्‍या दीरे 
पन्‍नों के ढेर लगे हुए हैं। आगे उसके भाग्यकी 
बात है” । जगदीश बाब ने कहा “रोर यद्द तो आप 
आपके जये की बात है, मेरे विचार में तो लड़की को 
कोई अच्छे सदुग्रहस्थ के घरमें देते तो इससे कहीं 
अधिक सुख पाती” इतना कह कर जगदीश बाब, 
जाने के लिये खड़े होगये। 

शामलालओ ने जगदीश बाबू का होथ पकड़ फर 
फहा “बेठो अभी जाकर क्या करोगे ?” “नहीं इस 
वक्‍त तो एक जरुरी काम केलिये जाना है फिर कभी 
मिल'गा” कहकर जगदीश बाब, चले गये। 

(२) 

सेठ रामलालजी के परिवार में केवल तीन 
प्राणी हैं। पक वे स्थयं, दूसरी उनकी स्त्री कमला 
बती, तीसरी फन्‍या चम्पा। ओर कोई सनन्‍्तान न होने 
के कॉरण आपका सारा स्तेह इसी चस्पा पर था। 
इसीके रहने से आपने कभी पुत्र-दुःख का अनुभव 
नहीं किया | बुढ़ापे में यही जीवन का एकमात्र 
आधार थी | कम्यां फ्या थी उनके अन्धकार पूर्ण ग्रह 
फी आलोफ माल) थी । घरफा सारा फाम धघन्धां 
चम्पा हो किया करती थी। चम्पा सीना, पिरोना, 
रखोई आदि सभी गाहस्थिक विषयों में प्रवीणी थी । 
हिन्दी का भी बोध उसने अपनी पड़ोसिन सरलादैयो 
से कर लिया था अतः कुछ लिख पढ़ भी लेती थी। 
वास्तव में चर्पामें रूप ओर लावण्य के साथ २थे 
गुण भी थे जो फिसी आदर्श हिन्दू ग्रृहिणी में होने 
चाहिये । 

आगामी दैश्र में लग्पा को तेरदा वे लगेगा। 
यौदन अडुर प्रश्फू टित होने छूण गया था! इसीलिए 


ओखवाल नवयुवक | 
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रॉमलालजी को चम्पा के ब्रिचाह की चिन्ता लगी हुई 
थी। आर्थिक अवस्था स्वच्छल न होने के कारण 
यह समस्या और भी जटिल होगई थी। यद्द कठिनाई 
इनके सदा से द्वी चली आती है, सो बात नहीं है, 
कुछ साल पहले आपने सटट का व्यापार किया था 
तब लक्ष्मी देवी आप पर कुछ प्रसन्न हुई थी पर 
दुर्भाग्य के कारण बह चपला की चमक की तरह 
शीघ्रही विछीन होगई । अपनी दुलारी कन्या 
फा सम्बन्ध मोतीलाल जी के यहां कराने के लिये 
पुरोहित जी फो भी अत्यधिक लोस दिया गया था। 
पुरोद्दितजी ने भो पनो तोक्ष्ण ष्‌ द्धिबल से कई तरदद 
के प्रलोभन दिखाकर सेठजी फो सहमत कर लिया । 


(३) 

चम्पाका विवाह दोगया। विवाह बड़ी धूम 
घामसे हुआ था । अब वह सखुराल में ६ी रहती 
है। अब उसके मुह पर वद्द आनन्द की छटठा नहीं 
दीखती जो विचाह से पहले थी। आठो पहर मुख 
पर विषाद की गहरी कालिमा छाई हुई रहतो है । 
चह् कमलरू-पछा मुख वेदना की उण ज्वाला से मुरका 
गया है। ससुराल भानेके धाद्‌ एक दिन भी उसे 
सास का विमल स्नेद्द प्राप्त नहीं हुआ। नित्य प्रति 
डउल्तक्रा अपमान होने लगा। सेठजी भी अपनी नव 
योवना भार्या की प्रसन्‍नता के लिये अपनी पुत्रबध्‌ 
पर शन्याय भत्याचार करने लगे। आये द्विन घरमें 
बमचख मचने लगी । इतने दिन वो चम्पाने सांस 
ससुर की क्रिसो भी उचित अनुचित बातका प्रतियाद 
नहीं किया। हृदय पर पत्थर रकले सब सदन करतो 
रही पर सहन शीलूता और छोर्य की सो एक सीमा 
दोती है। उसने देश लिया कि भत्याचार को चुप 
चाप सहन करने से वह ओर भी प्रबल होता जाता 


पलायन । 
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है। अन्याय का प्रतीकार अवश्य करना चाहिये । 
अन्याय को भद्वीकार करना पाप है। चस्पा के सन 
में इसी तरह की फहपना का तुमुझ युद्ध दोरहा था 
टोफ उसी समय उसकी सास उसके पास आकर 
खड़ी होगई ओर कहने छूगी “भरी ! तू' तो मभी तक 
यहीं बेढो है मैने कहा न था कि गहने कपड़े पहन 
ले भौर मेरे साथ चल” । चम्पाने शान्त भाव से 
कहा .'जब तक मुझे यह न मालुप हदोजाय कि आप 
मुे कहाँ और किस उद्देश्य से ले जा रहे हैं तब तक 
मैं आपके साथ नहीं जाऊगी” | चम्पा का यह स्पष्ट 
उसर सासकी फ्रोधाप्नि में घृुताहुति का फाम कर 
गया। उसने कहा “अरी निर्टाज््ा ! तेरी इतनी हिम्मत 
कि तू मेरा सामना करती है, मेरे कहे को टालती 
है। निकल जा चुड़ल मेरे घर से, इस घरमें रहेगी 
तो भूखमार कर मेरा कहना मानना पड़ेगा। तुझे 
पीहर का घम्रण्ड होगा। वहाँ सूली रोटी भी नसीय 
नहीं हो गी । तू* हैं किस भरोसे पर ? यहां से चलो 
जायगी तो भीख मांगतो फिरेगी ।” सासको इस बात 
पर चम्पा को भी कुछ क्रोध आगया, उसने तड़क 
कर कहा “सूखी रोटी खा लूंगी, अगर घद भी न 
मिलेगी तो भीख भी मांग छूगी पर आपकी 
तरह नारी जाति के ऊपर कलऊकु की अमिट कालिमा 
नहीं पोतृंगी” । मै यहां रूप बेचने के लिये नहीं 
आई हु । 


पेट्रोल के पीपें पर जलूती हुई बिनगारी गिर 
पड़ी। चस्पाके पतिदेव कड़े २ यथद सब दृश्य देख 
रहें थे। उसको मां उसकी तरफ रपट कर बोली 
“क्यों रे | खड़ा खड़ा फ्या देशता है? अगर अपना 
भछा चाहता है तो इसे जूतों से पीटकर निकाल दे । 
धह पापिन तेरे छूने लायक कभी नहीं है। मै तेरी 
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दूसरी शादी करुगो ।” मातृ भक्ति का परिचय देने 
के लिये विछास भूखे व्याप्र की तरह चस्पा पर टूट 
पड़ा। चम्पा की वह मक्खन सी कोमल देद्द दानव 
के भीषण प्रहार से मूच्छि त होकर गिर पड़ी। सेठ 
मोतीलाल जी बाहर से आये तो बहुको पड़ी देजकर 
बोले “विलास की मां आज बह फो क्या होगया हैं 
जो इस तरह से पड़ी है ।” बिलास की मां आंजल में 
मुंद छिपाकर शेने लगी । उसको रोते देखकर 
पत्नी-परायण सेठजी बोले, घिलास की मां तुम क्यों 
गेती हो ? भला तुम्हें किस बात का दुःख है ? तुर्हें 
रोती देखकर मेरे जी पर क्या बीततो है. सो मैं ही 
ज्ञानता ह'। किसी ने यदि तुस्हें कुछ फहदा दो तो 
बतलाओ उसकी ज़बान छवाँचकर निफलवा लूं”। 

चम्पा की सास ने देखा तीर निशाने पर लग 
चुका है। वह आंसू पोंछतो हुई कहने छूंगी “क्या 
कट ? मैने ज़रा बहूको काम के लिए कहा था यही 
मेरा कसूर है। मेरा नसीब अच्छा था जो विलास 
आगया जिससे दो चारही लाठों लगी, नहीं तो यह 
पापिन मुझे आज मारही डालतो । अब इस घर में 
मेरा निर्वाह नहीं होगा । आपही मुझे मारने को आई 
और अब आपही फैल करके पड़ी हुई है। उलटे 
चोर कोतवाल को डांटता है, छटी हुई बदमाश 
है । जब तक यह घरमें रहेगी, में तो अन्न जल भी 
प्रहणन फरूगी। इसे निकाल कर विलास का 
दूसरा वियाह न करू' तब तक एक पल भो चौन 
नहीं । 

“बस इसीलिये तुम र॑ंज दोरही हो ? बहू को तो 
आजहो गाड़ी में बिठाकर उसके पीदर मेज दे'गे और 
बिलास को दूसरी शादी करली जायगी | लगे जाँयगे 
दस बीस हजार ।” --सेठ जी ने कहा 
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(४) 
समाज में घनाइय व्यक्षितयों के लिये कभी लड़- 
कियों की कमी नहीं हुई । सूर्ज हो, पागल हो, दु- 
राचारी हो, रोगों दो, वृद्ध दो यदि वह धनवान है तो 
घद एफ, दो, सीन, चार, पांच चाहे जितना विवाद 
कर सकता द्े। निटुर माता पिता अपने स्वार्थ 
साधन के लिये समन्‍्तांन को जनाले के पीछे बांधने 
तक को तय्यार हो जाते हैं । 


हजारीबाग निवासी भ्री छद्मोलालजी ऐसे ही 
निष्दुर मनुष्यों में से थे । कन्या विक्रय करना 
सो आपका स्वभाव्िक व्यापार था । धुतेता 
में सी आप पुरे उस्ताद थे, आपके दो 
कन्याये' थीं। बड़ो का नाम चमेली कोर छोटी का 
नाम फनक था। चमेली को सोलहयां साल लग 
चुका था और कनफ उससे दो साल छोटी थी | 
चमेली भन्धी थो, जब यह पाँय छः साल की थी तब 
उसे खेजक हुआ था । चेचककी उपयुक्त चिकित्सा 
के घदले शीतलऊा माता की पूजा की गई। बासीड़ा 
घोका गया | पर शीतला माता प्रसन्‍न न हुई ओर 
घिचारी चमेलो को सदेव के लिये द्वष्टि शक्ति से 
होन कर व्था। इसोलिये छद्मीलालाजी चमेलीको 
फहद्दी येख न सके ६ कनक के विवांद के लिये दो एक 
जगद बातचीत की पर दाम दृस्तुर ठीक सर नहीं 
डाँचा। छालाओ को बीस हजार से कम लेना मंजूर 
नहीं था । दोनों को कीमत एकही में वसूल करना 
चाहते थे | 

सेठ मोतीलालजी सपरियार वायु परिवत्त त के 
लिये हजारोबांग पधारे थे और वहीं पर कुघर 
बिऊासराय का दूलरा विवाद करने की कोशिश कर 
रहे थे । . छांला छद्मीलाल जो भरा ऐसे अधपर 


भोलबाल नवयुवक । 


क्री ५१ तीज भी त अअल जी जल बा ज॑- जी जओ:: 
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को कब चुकनेवाले थो। बियाह की बाल छुनतेदी 
झट पुरोहित जी को बुलाया और नको मुट्ठी गरम 
की। पुरोहित जी को भच्छी तरह समम्धा दिया 
कि धीस हजार से कममें सोदा न करना | पुरोहितओी 
में यह जन्म सिद्ध गुण था। ये सेडजी के यहां गये 
दूस पांच चिकनी चुपड़ी बाते बनाने के बाद्‌ कनक 
के व्यादह का सौदा १५ हजार में तय कर लिया। 
/ शुभस्य शी्रम” के सिद्धान्त को लेकर वियाह भी 
जल्‍दी ही सम्पन्न फर दया गया। 


सुद्दाग रात को जब कु'धर विछासराय ने अपनी 


नव विवाहिता पस्नो की फीस चुकाकर मुख देखा तो 


देखतेही उसके ऊपर मानो बिजली गिरपड़ी । फाटो 
तो खन नहीं । उसको स्थप्तमें भी यद्द आशा नहीं 
थी कि बहु भन्‍्धी होगी। ज्यों-त्यों करके रात तो 
उन्होंने वहीं पर बितायी । सुबद हो तेही वहांसे सरपर 
पेर रखकर घरको तरफ दोड़े और आकर माता पिता 
को यह शुभ सम्बाद खुनाया। सेठजी ने खुनतेही 
छाती पिटनो शुरू कर दी । छाती पीटने के सियाय 
अयथ ओर हो हो क्या खकता था। आप क्रोध में 
भधीर होगये । सारा गुस्सा अपनी रुशी पर उतारते 
हुए कहने लगे कि हूने ही मेरा सत्यानाश किया है । 
रुपये भी १५--२० हजार क्षर्य हुए और बहुमी अन्घी 
भाई ओर लोगों में मुंद दिखाने लायक भी न 


रहा | 


(५) 
सेठ शम्नलाल जो उदासीन भाष से बेठे अबनो 
कन्या के भावी द्वीवत को खिन्‍्ता कर रहे शे, इतये 
में बाहर से तार वाले ने पुकारा “छालाओ आपका 
तार है? । तारका ताम सुनते दी सेडजी का दृश्य 
किसो अज्ञात दुःख की आशझ्डरा से परिपृर्ण होगया। 


परलायन। 
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कांपते हुए हाथ से दस्तऋत करके करका लिफाफा 


खोला | तार में छिखा था “3]83787'8 प्रावःशं॥- 
89 0878707%9 एुछ-ण्ला०्त ए०8” सार हजारी 
बायमें रहनेयाले उनके किली आरत्मीय का दिया 
हुआ था। सार को पढ़सेही रामलाल औओ करे हुए 
वृक्षकी भांति घड़ाम से जमीन पर गिर पढ़े। कमला 
 बतो भी फूट फूट कर रोने लगी। चम्पा ने 
जब खुना तो वद भी बलि बेदी पर यद़नेवाले पशुक्ती 
भांति सूक होकर जनक जननी के पास आकर खड़ो 
होगई। उल्की आंखों में आंसू नहीं थो । दुःख 
और परिताप की दारुण ज्वाला ने शायद्‌ आंछुओं 
को सुला दिया था। थद बड़े अनुनय के स्वर में 
कहने लगी “पिताजी आप क्यों मेरे लिये इतने अघीर 
दोरहे हैं ! आपने तो मुझे सुखी करने के लिए कोई 
कसर उठा नहीं रक्खीं पर भाग्य का अमिट विधान 
तो कोई नहीं मेट सकता । उस रात को सेठ राम 
लालजी के घरमें चूलहा भो नहीं जलाया गया । सभी 
अनाहार सो रहे | 
पर निद्रा देवी ऐसे अभाग्तें फो जद्ी शरण 
नहीं देती घह तो सदा सुखकी सदचरी है। राम 
लालू जी कमरावती को कहने रूगे “जगदीश बाद 
. की बाते अक्षर अक्षर सत्य निकली । उस दिन यदि 
उनकी बात प्रान ली जाती तो आज हमें यह दिन 
क्‍यों देखना पड़ता पर अभय तो बीती थातों को याद्‌ 
कश सियाय पश्चाक्ताप के और द्वो हो क्‍या सकता 
है। ऐसे देव दुर्दाभ मित्र को बात न मानने से यही 
परिणाम होता है। इधर तो ये बाते' होरही थी 
और उधर चस्पा फा हृदय शोफोन्माद्‌ से :विक्षिप्त 
साहीोरहाथा। 
खस्पा स्वतः ही कह रही थी (नाश होआय 
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इस स्प्ता> का जिसमें बालक बालिकाओं 
का जीदन इस प्रकार  मष्ट किया जाला 
हैं। माता पिया जो खन्‍्तान को शेशव 
अवस्था में प्रणाध्चिफ़ प्यार करते हैं काछान्तर में वे 
ही उनके शत्रु होजाते हैं। आजञ्ञ मेरी तरह मं जाते 
कितनी ही बालिकाये' अपने जीक्सय 'फो नष्ट करके 
इस समाज में अरण्य रोदन करती होंगो । मविद्या 
अन्धकार में पड़े हुए माता पिता केबल धरम के 
पीछे अपनी सन्‍्तान को स्थादा कर देते हैं । समाज 
के घनी पुरुष अपने घन बल द्वारा चाहे जो अन्याय 
अत्यायार निर्बिन्नता पुर्ंक कर सकते हैं। समाज 
उनका कुछ नहीं कर सकती | समाज के घती सूअ- 
घार खुले आम चोरी, जारी, घेश्या, मद्रि इत्यादि 
दुर्व्यसनों का सेवन कर सकते हैं कोई उनकी तरफ 
आंख उठाकर भी नहीं देखता । पर यदि कोई सामा- 
जिक शारोरिक मानसिक नेतिक छुधार के लिये 
फहीं प्रस्ताव भी कर देता है तो समाज के अप्रगण्यों 
पर बज्धपात होने लग जाता है। ऐसी समाज में न 
रहना ही भेय है | है भगवान ! इस समाज का पूर्ण 
रूप से अधःपतन हो सुका है अब इसका उत्थान भी 
होना चाहिये। संसार में अस्तोदय का अटल 
नियम है। जब तक इस समाज में परियस न नहीं 
होगा तय तक यहां नहीं रहूंगो । यह विचार आतेहो 
कह उठकर खड़ी होमई। कलम दधात लेकर एक 
पत्र लिखा और पत्रकों बदीं छोड़कर घरसे बाहर 
निकल गई। प्रकृति निस्तब्ध थी, अस्थकार अपना 
पूर्ण अधिकार जमाप हुए था। दो पक्र निशायर 
जन्तुओं के अतिरिक्त सभी मजुष्य पशु, फश्ची, कीट, 
पतंग, वृक्ष, लता जय प्रकृति की गोद में विश्लाम कर 


रहे थे चम्पा उसी समय उस सूबो भद्य अन्थकारको 


२०छ 


खीरतो हुई किली अज्ञात अधेश को तरफ जारही 
थो। 

प्रात: काल उठकर देखा तो चम्पा का पता नहीं 
था। उसके कमरे में केवल एक पत्र पड़ा था। पत्र 
मैं लिखा था:-- 
पुजनीय पितांजी और स्नेहमयी जननी ! 

मेरेही कारण आपको इतना कष्ट उठाना 

पड़ा, इसके लिये मै' क्षमा प्रार्थों हू । में कहां जारही 
हू' ! इसका कुछ पता नहीं है। भ्रत्यन्त दुःख के 


ओसबाल नवयुवक | 
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कारण में पागल सी हो रही ह', जिधर दो भांखे' ले 
आंयगो डघरदी चली जाऊगी । सुझे दूढ़ने के लिये 
आप कोई तरह की चेष्टा न कीजियेगा ! में अपनो 
हाल समय समय पर पत्र द्वारा आपको ज्ञात कराती 
रहेगी! मेरे लिये आप तनिक भी चिन्ता थे दुःल 
न करियेगा यही मेरी अन्तिम प्रार्थना हैं। 


मिती बैशाख शुक्का ! आपकी दुलारी 


पंचमी स० १६८८ बि० अमागिनी “चमपा” 


अय मां व बहनों बेटियों 


[श्री “थाजाद”, कलकत्ता | | 


भ्रय मां व बहनों बेटियों ! 

दुनियां की जीनत तुम से है । 
मुल्कों की बस्ती तुम से है, 

कौमो की इज्त तुम से है ॥ 
तुम घर की हो शहजादियां, 

तुम शहरों की आवादियां | 
गम-गीन दिलों की शादियां, 

सुख दुख में राहत तुम से है ॥ 
तुम आशा हो बीमारों की, 

तुम द्ारस हो बेकारों की। 
तुम दौकत हो महताजों की, 

घर घर में बरकत तुम से है ॥ 


हुम देशभक्त की भक्ती हो, 

तुम पस्त-दिकों की शक्ती हो | 
तुम माया हो तुम मुक्ति हो, 

सब जाहो हशमत तुमसे है ॥ 
वीरान पड़ा है बायों वतन, 

मुक्त से उजडा है थे. चमन | 
तुम फिर से खिला दो उसमें सुमन, 

दुनियां की हसरत तुम से है ॥ 
तु। देश को स्वातिर जेल गई, 

ठुम सख्ती सारी मेल यह | 
तुम जान पर श्रपने खेल गई', 

हिम्मत की इज्जुत तुम से है ॥ 


ठुम झुनती हो फ्रियाद वतन 
तुम कर दोगी आजाद” वतन | 
ताहश्र करेगा थाद वतन 
उम्मीद सलागत तुम से है 
्न्त्जॉः <न्‍न्‍मकनन 


स्त्रियां ओर खद्दर 
जलवे (८:०० 
[ श्रीमती हुक्‍्मावेवों छात्रा, हृषिकेष ] 


शंमान समय में देश के अन्दर स्वतन्त्रता 
को जो लद्दर उठ रही है, उसमें स्वदेशी 
का प्रश्न पक आवश्यक प्रएन है, उसमें स्त्रदेशी के 
अन्दर भी खदर-धारण का प्रश्न बड़ा ही आवश्यक 
छहृत्य॒पुर्क! कहर, स्वर्ज-स्पप्थप्णफ के झुएएने योग्य है" 
अनेक नर-तारी अनेक बार यह प्रश्न फर बेठते हैं 
कि महात्मा गांधोजी वत्त मान समय में खदर-प्रचार 
के लिए इतना भारी उद्योग क्‍यों फर रहे हैं और 
प्रत्येक व्यक्ति को यह उपदेश क्यों देते हैं कि इस 
समय खद्दर पहनना सथ धर्मों में सबसे बड़ा घमे 
है, भौर देश को स्व॒तन्त्र करने का यह अमोध असरूचत्र 
, है, इत्यादि इत्यादि। 

जब कोई नवोन आन्दोलन किसी देश में उठता 
हैतो वहां के नर-नारियों को अनेक ग्रकार की 
शद्बाये' होतो हैं। शह्भाभों का होना शुभ चिह्न है, 
क्योंकि यही क्षान-बुद्धि का सरल मार्ग है। पुरुषों 
' की अपेक्षा स्त्रियां उपयुक्त प्रश्न पर शाद्भा। करती 
अधिक देक्षी गई हैं। अतदुव बदनों की शदभु। तिवा- 
रण करने के लिए में इसे मदस्व पूर्ण प्रश्न का उत्तर 
देने को इच्छा करती हू --- 

(क) विदेशों कपड़ा पदनने से हमारे देश भारत- 
घर्ण का साठ करोड़ से अधिक रुपया विदेशों को 
चला जाता हैं, इसका परिणाम यह हो रहा है कि 
यह देश मद्यकल्लाल हो रहा है ओर होता जा रहा 


है। यहाँ के नर-नारो भूले नंग्रे होकर मर रहे हैं, 
ओर घिदेशोी आनन्द्‌ कर रहे हैं। खहर घारण करने 
से वह रुपया विदेश न जाकर वेश में ही रहेगा, 
फंगाली दूर होगी, भूखों को भोजन और नंगो को 
घरूष प्राप्त दोने से देश के छोग सुखी होंगे 3 


(स्व) विदेशों का बना हुआ कपड़ा पहनने से 
हमारे देश के लोग पराधीन हो गये, यदि घिवैशों से 
ऋपड़ा न आधे तो नंगे फिरते रहें ओर हाहाकार मर्ज 
आय। इससे यहाँ के रु घुनने बालों .( छुनियों ), 
क्ातने बालों, कपड़ा बुनने धालों ( झुलादों ) ओर 
कपड़ा बेचने धालों फा व्यवसाय (पेशा ) पिलकुछ 
नष्ट हो गया। एक तो बेरोज़गार होकर ओर भूख 
की ज्वाला से सन्‍्तप्त होकर 'भूला मरता क्‍या न 
करता ९! कि लोकोक्ति के अनुधार थे अपने ही देश 
के घमिक ओर सम्पन्न माएयों के घरों में लूट-मार, 
चसोरो-डाका आदि डालकर उपद्वव मचाने लगे, जिस 
से उन्हें जेलखानों में सड़ना पड़ा भोर दूसरे लोगोंको 
आर्थिक घाटा हुआ भओोर व्यर्थ की तकलीफै' झेलनी 
पड़ी। इससे समाज में अशान्ति फौछी, नैतिक पतन 
हुआ, ओर अनेक प्रकार के करगड़े-इखेढ़े खड़े होगये। 
अपने देश भाश्यों में फूट का बीज थोया गया। 
थोरों करके मूठ बोलना सीक्षा, और अनेक पापों में 
कस गये । घिपरीत इसके सदर पहनने से स्वाधी- 
नता खतो है। किसी देश का मुंद ताफने की 
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आवश्यकता नहीं होती । यहाँ के रुई धुननेवालों, 
फालने बालों, कपड़ा बुननेवालों ओर कपड़ा बेचने 
बालों को रोजगार मिलता है। एक तो स्मरे दिन 
काम में छगे रहने से उनका मन बुराई को ओर नहीं 
जा सकता, दुसरे सायडुगल घरमें जब मजदूरी का 
सपैला टेकर जाँयगे मौर छुस से पेट भरकर भोजन 
फरे गे और तन ढककर कंपड़ा पहनेगे, तो फिर 
हमन्‍्हें घविक ओर समरपन्‍्न माइयों की ईध्या करने की 
जावश्यकता न रहेगी । इस भकार जब थे छुखी 
ओर सन्तुष्ट रहेंगे, तो लूट, मार, चोरी, ढाका आदि 
कुछ नहीं करेगे । इससे देश में शाम्ति ओर छुज 
रहेगा | समाज फे लोग अनेक घुराइयों से घय कर 
अच्छे आचरण करेगे, जिससे समाज का खुधार 


होगा । 


(गे) विदेशों का बना हुआ रंग बिर'सा अनेक 
अ्रंकार का सटकीला, सहुकीला, खमकदार, फममर- 
आता हुआ कपड़ा पहनने से देश के नर नारियों में 
बड़ी शोकोनी, नजाकत, गशरा, शोशो ओर घम्रण्ड 
इल्फ्म होगया । घनिक छोग बहुसूल्य वस्त्र चारण 
कर भासमान से बाते करने लगे, साधारण श्र णीके 
मलुष्यों को बड़ी तुच्छ दृष्टि से देखने लगे, ओर इस 
प्रकार के घमंड में यूर होकर' अत्यन्त विष्यासक 
बसगये । बहुमूल्य वस्त्रों से आर्थिक हानि, अनेक 
प्रकार की शोकोनी, शेलो से मानसिक ओर घमंडसे 
देश का सामाजिक पतन हुआ भोर सथ प्रफार से 
दानि पहुंची ! विपरीत इसके शुद्ध सादा ओर श्वेत 
शहर पहनने से मक्में सादमी, शुद्धता अपने देशी 
भाई बहतों के प्रति समायता का साथ उत्पस्त होता 
हैं। अल नीच को लोटी सायना एवं घर नष्ट 
होता है || झुशीलता, इ्ढ़ता, धार्मिक भाष, स्ववेशा- 


ओखवबाल नवयुवक | 
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मिमान और स्वाधोनता को पवित्र पर्ण उस्लत करने 
बाली मायनाए' उत्पन्न होती हैं । 

(घ ) अनेक देशों का बना डुआ भिन्‍न सिन्‍न 
प्रकार का कपड़ा पहनने से देश के अन्दर खमभाव 
संगठन मोर एकदेशीयता नहीं रहती, दूसरे देशों के 
निवालियों की दृष्टि में भारतीयता का कोई विशेष 
चिह्न दृष्टि गोचर नहीं होता ; क्योंकि कोई मखमल 
कोई नीमजरी, कोई बनात और फोई काश्मीरा पह- 
नता हुआ दृष्टि गोचर होता है। परन्तु खदरघारण 
फरने से गरीब अमीर, छोटे बड़े, ऊ'च नीच सबहीं 
समान दृष्टि गोचर होते हैं। समान-वैष से पविश्र 
सप्रभाव उत्पन्न द्वोता है, समाज का संगठन होता 
है, परम्पर प्रेम उत्पन्म होता है, और विदेशियों की 
दृष्टि में भारतवासियों की विशेषता का चिह दिखाई 
हैता हैं, जिससे उनकी एकता और शक्ति का पता 
लगता है। 

( ह ) रेशमी और ऊनी वस्त्र बहुत गरम होते 
हैं। अनेक प्रकार को मलमल, डोरिये, जाली, तन- 
जेब, नैनसुज भादि बहुत पथले मौर शोघष्न फटनेधाले 
दोते दें । नोमजरी, मखमझ, क्षमजाब, जरी के वतन 
आदि बहुत दी बहुमूल्य ओर मारी होते हैं, खराब 
होनेका भी दर समय खरटका छगा रहता है | विदेशों 
में अनेक पशुओं के रक्त, चरबी, अण्डे की खुफेंदी, 
बाल, खाल आदि का मिश्रण करके वस्त्रों पर माँड 
रंग, फुल मौर रोए' छगाये जाते हैं, जिससे ये 
खुन्दर भौर मनको मुग्ध करनेवाले बनते हैं, फेसे 
घस्ञ हमारे देश के सारिवक-प्रकति, धार्मिक, और 
पवित्र बिलार के रोगों के लिये भ्रदण करने के सर्पथा 
अकोम्य मोर त्याज्य हैं । विपरीत इसके लददर न बहुत 
मारो, न दलका, मे अंदुमूल्य, सर्दी में बरम रदता हैं 


७४ हज 


गर्मो में पसीना आकर ठण्ढा होजाता है, खराब होने 


पर भारी तुफ़सान होनेका भय नहीं रहता,यदि खराब 
भी दो जाय तो 'घुलकर शीघ्रद्दी शुद्ध दो सकता है। 
अन्य चस्त्रों की अपेक्षा बहुत म्रजबत और टिकाऊ 
दोता है। अफेंला खट्र का वस्त्र धारण करने से 
हो शरीर की रक्षा हो सकती है। हर प्रकार का 
परदा भी रह सकता है। उपयुक्त विदेशी बस्त्रों 
को भाँति, मांस-धोबन, चर्बों, भंडेकी सफेदी और 
रक्‍त आदि इसमें कुछ नहीं पड़ता | केबल शुद्ध रुई 
के खूत के तारों से यद् बनता है भर सख्न करने के 
लिये कभी कभी चावलों का साँड डाल दिया ज्ञाता 
है। धोने पर यह साफमी बहुन जददी निकल आता 
है। 

(थे) ऊपर जिस प्रकार के घस्तन्रों का नाम 
गिनाया गया है, उनमें से ऊनी और रेशमो पस्त्रों 
दो सनन्‍्दूकों में रखने से एक ऋतु बीत जाने पर उन 
में फीड़ा मवश्य लग जाता है, जिसके कारण एक 
तो वसरुत्र दुर्गेल होजाते हैं और दूसरे आशिक हानि 
होती है । रेशमी, ऊनी जरी के और डोसिप भादि 
जितने भी प्रकार के विदेशी वस्त्र हैं घे खबहीं पानी 
पड़ने या धोबी के यहां ज्ञाने से खशाब होजाते हैं और 
शोभा बिगड़ जाने से वे बहुत भद्दे लगते हैं, जिससे 
पहनने चाले के मन में ग्लानी-सी हुआ करती है। 
इसके अतिरिक्त इन सब प्रकार के वसरुषों में यह बड़ा 
भारी दोष है कि किसी की सिफ टोपी हो बनती है, 
किसी का कोट ही बनता है, किसीका कुरता, किसी 
का जाफेट, किसी का पाजामा, किसी का लहंगा, 
किसीका भोढ़ना, किली की कुर्तों, दुपट्टा आदि 
बनते हैं। इलमें से यदि एक प्रकार का भी बस्तर 
प्राप्त न दो सके तो छाचार उसके लिये कष्ट उठाना « 

के ह 


स्त्रियां और खट्टर । 
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पड़ता है। कोई भी पऐेखा कपड़ा नहीं, जिसमें पूरो 
पोशाक बन जाय। परन्तु विपरीत इसके खदर कई बर्ष 
तक सन्दुकं रखते पर अथवा वर्षा ऋतु ब्यत्तीत होने 
पर भी खराब नहीं द्वोता, पानी पड़ने पर या धोबाके 
यहाँ घुलने पर यह खराब या भट्दा नहीं होता, बिक 
घुलनेपर गाढ़ा अपकद्ार भर शुद्ध एवं छुन्दर बनता 
जाता है, जिलको पहन कर मन प्रसन्न होता है। 
अफ्रेडे खदर से ही टोपी, कोट, कुरता, पाजामा, 
जाकेट, ओढ़ना, लहंगा, साड़ी, बन्डो, रूमाल भादि 
सबहो प्रकार की पोशाक बन सकती है भोर किसी 
समय यदि घोबी न मिले तो परननेवाला अपने हाथों 
दी प्रत्येक वस्त्र धोकर शुद्ध कर सकता! है। यही 
खद्र की महती विशेषता है। 


(छ ) हमारे परम पूज्य मद्दात्मा गांधीजी की 
प्रेरणा से देश में जब से खद्दर का प्रचार हुआ है, 
यहाँ पर बहुत से वेरोज़गारों को रोजों मिछ गई, 
जिसकी बदौलत थे कुछ रूखा सूला टुकड़ा खाने लगे, 
लोग स्थदैेश के बने हुए फपड़े का व्यवहार कर सरूवा- 
चीन होने लगे, फिजूलखर्थी, शौक़ीनी और घमण्ड 
बहुत घट गया, दैश-प्रेम और पश्रातृ-प्रे म उत्पन्न हो 
गया। विपरीत इसके व्रिछायत के बहुत से कपड़े 
के बन्द होने से घहां के कई कारखाने बन्द होगये, 
स्वदेश के लोग विदेशी कपड़ा पहलना पाप समभने 
लगे। जब विदेशी कपड़े की बिक्री बहुत घट गयी 
तो चहां पर ( घिदेशों में ) हाहाकार मयने लरूगा। 
संसार में जितना भी कार्या दोरहा है वह सथ घन के 
द्वार चल रहा है, ओर घन को बढ़ाने का जरिया 
केबल व्यापार है। यदि इस देश का व्यापार नष्ट 
न होता तो हम इस प्रकार दाने दाने के मोहताज न 


होते । 
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ऊपर जिसने भी विदेशी घसुन्रों के दोष उतर खददर 
के गुणों का वर्णन किया गया है, उनमें तनिक भी 
अत्युक्ति नहीं है। अतः में अपने देश के महिला 
मण्डल का ध्यान इल ओर आकर्षित करना परमाव- 
श्यक सलकमती हूं । व मान स्थिति को सम्मुख 
रखते हुए देश-बदनों के लिये खटर का प्रश्न एक 
आवश्यक और पिचारणीय प्रश्न है, क्योंकि उक्त 
समाज देश का अर्था'ग हैं ओर अर्धा'ग की सहायता 
के थिना कोई कार्य कैसे सफल हो सफता है? 
परिवारों के अन्द्र विवाह, पुत्र जन्म, ओर अनेक 
प्रकार के उत्सव होते हैं, जिनमें धस्त्रों की बहुतसी 
खरीद हुआ फरती है। यदि पुरुषों से डस समय 
फहा ज्ञाय कि स्वदेशी पस्त्र अथवा खद्दरही खरीदना, 
तो थे उसर दिया फरते हैं, 'क्या करे' भाई, हम तो 
एक इंड्च भो विदेशी वस्त्र न मोल ले', परन्तु घरकी 
अमुक-अप्रुक देवियाँ विवश करती हैं।' इत्यादि। 
इसलिये हम भपत्री बदनों से साग्रह-सादर-सप्रे म 
निवेदन करती हैं कि थे अपने देश की दशा का ध्यान 
रखती हुई अपने हृदय से यह हूढ़ भतिजशा कर ले' कि 
चाहें हमें कितना दी कष्ट क्‍यों न उठाना पड़े, परन्तु 
हम फोई भी विदेशी धस्त्र व्यवहार नहीं करे'गी। 
शोककीनी, टीप-टाप, बनाव-श्टंगार और फिज्ञुरुखर्चों 
एबं अधिक घन ध्यय करनेके लिये जो मदिला-मंडल 
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के मस्तक पर कलंक का टीका लगा हुभा है, उससे 
मिटाने का यह अवसर है कि महात्मा गान्धी के 
बताये हुए अमोघ मन्त्रका पालन करते हुए एकमात्र 
खद्दर का व्यवहार किया जाय। बहनो | यद समय 
राग रंग उत्सव और आनन्दोल्लाल कर घन बर्बाद 
करने और चैनकी वंशी बजानेका नहीं है | इस समय 
देश पर महान विपक्ति है। हमारे पूज्य नेताओं और 
पुरुष वर्ग ने जो स्वतन्त्रता का आन्दोलन उठाया है, 
ओर प्राण दे देकर भी उसकी सफलता की चेश्राकर 
रहें हैं, चद आपके सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो 
सकता । 

स्त्री समाज खदर का व्यवहार शुरू फरके पुरूष 
समाज की बड़ी भारी सहायता कर सकता है। घर 
भरमें चर्ता चले, कपड़ा बुना जाय भौर उसी का 
व्यवहार हो । स्थराज्य कोई गूढ़ अर्थ का शब्द 
नहीं है, उसके अर्थ तो स्वतन्त्रता के ही हैं। यदि 
सत्रो समाज इस कठिन अधसर पर पुरुष समाज की 
सड्ठायता फरके देश भक्ति का परिचय देना चाहे तो 
उसे खट्टर का व्यवहार अचश्य करना चाहिये। यही 
हमारा बार बार निवेदन है, क्योंकि हृसीके द्वारा देश 
समाज ओर भारत सन्‍्तान का कह्याण हो सकता 
है ।%# 
# त्यागभूमि से 
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संसार में जितने प्राणी हैं लवबका एकही ध्येय 
ओर एकही लक्ष मुख्य है। उसी लक्ष प्राप्ति के 
लिये सथब प्रयत्न फरते हैं ओर उस्र ध्येय तक पहु'चने 
में मनुष्य अपनी सारी शक्तियां छूगा देते हैं । बह 
लक्ष्य कया है. “शान्तिमय, संयममय और प्रकाश 
मय जीघन व्यतीत करना” । यदि पूर्ण रूपसे विचार 
किया जाय तो मनुष्य का ध्येय इनके भतिरिकत कुछ 
भी नहीं है। इन्दीं की प्राप्ति के लिये शुह-निर्माण 
फी आवश्यकता हुई ओर सारा संसार चक्र इन्हीं पर 
अचलम्बित है | 

इस ग्रह-निर्मां ण में नारी का प्रधान स्थान है 
ओर साथ ही अपने भिन्‍त २ रुपों में भिन्न भिन्‍ने 
कार्य सम्पादन कर समाज की अथवा समाज के 
कल्याण की निर्मातां होती हैं। जेसे नारी रुप में वे 
कुटुम्ध का बिकाश ओर प्रलतार करतो हैं णेखेही 
माता रूप में पालन, आटम विसर्जन, त्याग, निशृत्ति 
और समाज विकाश को मायना उत्पन्न करती हैं। 
अतपुथ ग्रह निर्माण अथवा गरुद्द जीवन का विशेष 
अ'श हमारी नारियों पर निरभेर है । 

किसी समाज का सच्चा फल्‍्याण तभी होता है 
जब पुरुष भपने कत्त ्य ओर भादर्श की भोर देखे' 
ओर स्ज्रियां अपने कत्त व्य और आाद्श पर ध्यान 
दे । यदि इनमें से कोई भी उयुत इुआ तो अवश्य 
मेष वह समाज रखातल को प्राप्त होगी। पुरुष 


सच्चा पुरुष तभी होगा जब उसमें साहस, क्षमा, 
धैर्य, गासप्ीर्य, शान और पराक्रम होगा। इन गुणों 
से रहित मनुष्य सच्चा मनुष्य कदापि नहीं हो स- 
कता | इसी प्रकार स्त्रियां उस समय तक सच्ची 
स्त्रियां नहीं हें जब तक उनमें दया, करुणा, स्नेह 
शील, ममता, लज्जा, मघुरता और धिनय, सरलता, 
खनन्‍्तोष और सेवा फी प्रव्गति नहीं है। इन गुणों के 
प्राप्त करने का मुख्य साधन विद्या है। विद्या के 
फे अभाव से न तो स्त्रियां अपने शु्णों का प्रसार 
अथवा प्रकाश कर सके गो ओर साथदी उनके अभाव 
में पुरुष भो पुरुषोचित शुणों से बचश्चित रह जांयगे। 
क्योंकि पुरष की उन गुणों की दाता और प्रार- 
स्मिक शुरु स्त्रियां ही है। यदि किसी व्यक्तिकी 
प्रारस्मिक शिक्षा पूर्ण ओर समुचित रूपसे न हुई तो 
चह व्यक्ति कदापि भी पूर्णत्य नहीं प्राप्त कर सकता | 
ठीक यही दिसाब समाज का भी है । 

जिस समाजकोी नारियां अशिक्षित हैं यही समाज 
गृह जीचन के खुख से बडुित्रित है। इसे खारे संसार 
ने मुक्त कण्ठ से रूवीकार किया है। 

जब दम अपने समाज की ओर ध्यान देते हैं सो 
हमें स्पष्ट दिखलाई पड़ता है कि हमारे समाज की- 
सी दुर्देशा शायद ही किसी और समाज को हो | 
ओर अबतक केसे हमारी समाज चल रहो है, मुझे 
तो यही आशचर्णप्रय दीख पड़ता है । 
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खसारा संसार, सारी जातियां अपनी उन्नति की 
होड़ लगाये णेढी हैं और इसी चलेध्टा में हैं कि में 
सबसे भ्धिक ऊच्च ओर उनन्‍नतिशील होकर संसार 
का सच्चा गृह-जोवन खुलर-भोग करू' पर जब में 
अपनी समाज की ओर दृष्टि डालता हू तो देखता 
हु कि जेसे अन्य उन्नति की द्ोड़ लगा रहे है, उसी 
प्रकार हम अवनति में होड़ लगाये बैठे हैं. और उस 
को वृद्धि के लिये फुट, हं ष, कलह को नित्य प्रति 
बढ़ाते जाते हैं । 
अन्य समाज को देखा देखी यदि कुछ उत्साही 
नवयुवक किडज्चित मात्र शिक्षित होकर समाज की 
उन्‍नतिकी थोर अग्रसर होते हैं अथवा होना चाहते हैं 
तो हमारी स्त्रो समाज, सद्दायता देना तो दूर रहा 
बीच में रोडा अटका कर हमारे उन्‍नति पथ फो ही 
सेक देती है। इसका मुख्य कारण है भविद्या | 
हमारे समाज में इसी अविद्या के कारण किस 
फद्र कुरीतियां बढ़ी हुई हैं और उनका स्त्री समाज 
पर कितना असर पड़ता है यह कथन से परे है। 
हमारे समाज की लांछना निन्‍द्र और घेइजजती इन 
कुरीतियों के कारण अधिक! ध्िकर होती जानी है पर 
समाज के फानों पर जू' सके नहीं रेंगती। आप 
लोग ध्यान दैकर घिचार करे' जिले समय हमारे स- 
माज की र्त्रियां भुण्ड के झुण्ड मेले-तमाशे अथवा 
पृज्य जी के अथवा खाधवों के दर्शनार्थ जाती हैं तो 
रेलवे स्टेशनों पर उनकी दुदंशा भोर वेइद्ती अकथ- 
नीय होती है भौर साथ हज्ज। के पृष्ट पोषक ओस- 
वाल समाज होते दुएमी उस खमय बे रुत्रियां लज्जा 
को तिलांजलि देती शुई दुदंशा को प्राप्त होतो 
हैं। बिना किसो घुरुष को साथ लिये मनमाना 
चाहे जदां दर्शनों को चले जाना समाज की मर्यादा 


ओसवचाल नवयुवक | 
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को नष्ट करना ही है। यह सब कारण अविया का 
अथवा अपने आदर को न जानना ही है। 
हमारे समाज की स्त्रियों की दूसरी वोभत्स कु- 
रीतियों का दिग्दर्शन करना द्वो तो कृपया अपनी 
समाज की शादी ( व्याह ) में शरीक होकर देखले' । 
झितने भद्दे भद्दे गाने स्त्रियों के मुख से निकलते हैं 
जिनको सुनने से पुरुषों तक को रूज्जा आती है। 
यहाँ तक कि छज्जा भी लज्जा से भुक जाती है। 
पर खेद्द समाज की मूर्ण स्त्रियों पर इस का 
कोई असर नहीं पड़ता । साथदही उन गानों का 
असर उन छोटे २ बर कन्याओं-पर क्या पड़ता है इस 
पर समाज को ध्यान देना चाहिये। में दो एक 
गातों का उद्धरण इस स्थान पर करूगा जिससे 
सप्राज की आंखे खुले-- 
बोल मत बनरा न्यारा हो स्याँ 
सासू का डेरा परें कर स्वाँ 
सापला चौवारो खोंल ले स्याँ 
इत्यादि | 
जिस समय बर ( दृल्हा ) अपने घर आता है 
तो उसके स्वागत में केसे अच्छे गाने गाये जाते हैं ! 
इससे समाज का कदापि मुख उज्यल नहीं हो 
सकता | नमूना देखिये | 
“काकी थारी कूतडी, मूते चुस्हें माँद रे। भूआ 
थारी भगतिन मोडारे साथ रे ।” चारू' भाई चीरदा 
बदिन लिन्डाल रे” | इत्यादि । 
भरा पाठकगण बताबे' यह कहां को सभ्यता है ? 
जब्त क इन कुरीतियों को हमलोग नारी समाज से 
दूर नहीं करेंगे तबतक कदादि कह्याण नहीं हो 
सकता। इसके लिये शिक्षा की नितान्त आावश्य- 
कता है। यह तो हुई समाज की बाते' । 


ओसवाल नवयुवक 0.) 





हाथ पर हिल न हिंखाये. फिर भी बढ़ता जाता प्यार | 
कोटि कट जाय नहीं हैं चिन्ता, गहनों को होवे भरमार ॥ 
तोलछ हुछा पर देखा हमने, भारी है आभूषणा-भार । 
असह्य भार हैं कैसे सहता, अजरच होता तन युकुमार ॥ 


ड़ अाजाद ७४ 


ओसघाल नारी समाज | 


व्यक्तितत रुपसे अब विदार किया जाय तो 
ज्ञात होगा कि हमारे समाज का हरणक 
व्यक्ति गृह जीवन में दुःखी है। कहीं फलह, 
कहीं फूट, कहीं शिशु पालन क्रिया का 
अभाव हरफए्क व्यक्ति के दुःख फो चरम सीमा 
तक पहुंचा रहा है। इसका क्‍या कारण है! 
केवल मात्र अविद्या-अशिक्षा । हमारा भारत कुड़ु- 
श्विक अथवा परिवारिक जीवन के लिए प्रसिद्ध 
था। पर आज आप देखे कि भाई २ की धात तो 
दूर रहो पिता पुत्र तक पृथक देखे जाते हैं। और 
पृथक रहते पर भी अथवा पांरिवारिक संस्था का 
छिनन भिन्‍न नाश कर देने पर भी व्यक्तिगत जीवन 
में भी सुल्ली नहीं है । इसका मूल कारण 
सझित्रियों की अशिक्षा है ! 

कुछ लोगों का फहना है ओर कष्ट सकते हैं. कि 
ओसवाल जाति प्रायः धनी जाति है इसलिये उन्हें 
किस बात का दुःख है। में कहता हू' केवल धन 
से खुख प्रात करना उतना ही कठिन है जितना बनने 
का चाँद पकड़ना । 

सच्चा सुख ओर गृद जीवन का भानन्द्‌ स्त्रियों 
ओर पुरुषों को एक दूसरे पर सच्चा प्रेम, सच्ची 
सहानुभूति और अपने आदर्श पर डटे रहने से हो 
दोता है न कि धन से | सच्ची सहानुभूति दोनों को 
आपस में तभी पैदा होगी जब दोनों ही अपने आदर्श 
को जानेंगे | आदर्श ज्ञान पिना शिक्षा होना 
असम्भव हैं। इस लिये शिक्षा का प्रवार समान 
रूप से होने ही से हमारी समाज गृह जीवन में 
छुली हो सफेणी। 

धार्मिक कार्यो' में भी हमारे समाज की स्त्रियाँ 
सर्वथा असमर्थे और पुरुषों के प्रति कूल ही रद्दती 
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हैं। पति-पत्नी, माता-पुत्र का क्या सम्बन्ध है इस 
से वे नितान्त अनविश हैं। संसारिक भोग विलाले 
अथवा पुत्र-अनन प्रक्रिया के अतित्कि वे कुछ भी 
नहीं जानती | पति-पत्नी के खसच्छे प्रम, माता- 
पुत्र के सच्चे स्नेह का अंकुर भी इन के नहीं 
उगने पाते। ये बाते' धर्म से ही सम्बन्ध रखने 
वाली हैं | इसका क्या कुफल परिणाम होता है इसे 
समाज आँख खोल कर देँख ले मुझे कहने फी 
आवश्यकता नहीं है। स्त्रियों को छेखी 
शिक्षों दैनी चाहिये जिससे उनका गृह ज्ीचन 
खुलमय शान्तिम्य ध्यतीत हो । दग्पत्ति में सख्या 
प्रेम, माता-पुत्रमें लच्ची ममता प्रंम और सहानुभूति 
हो। हर प्रकार सन्‍्तोष होने ही से धर्म प्रव्नति 
बढ़ती है। अविद्या के कारण उपदेशों का पूर्ण 
रूप से अर्थ न समभझ कर प्रायः मूल स्त्रियाँ उसका 
अर्थ का अनर्थ कर बेठती हैं और भर भक्ति के 
रूप में मान कर अनेक प्रकार के दुष्परिणामों फो 
भोगती हैं साथ ही गृह जोवन फो भी दुःखमय बना 
देती दें । 

अविद्या होने के कारण हमारे समाज की स्व्रियाँ 
गृहकाये फरने में सी सर्वथा असम रहा करती हैं । 


जिससे बाहर और भोतर दोनों प्रबन्ध पुरुषों 
को ही करना पड़ता है भौर सारा बोक पुरुषों के 
हो ऊपर रहने से घर को व्यकस्था भी उचित रूप 
से नहीं होती । 

इन में अविद्या के कारण फकायरता दरपोक 
पन इतना अधिक रहता है कि अपनी रक्षा करना 
ये अपना धर्म ही नहीं समकती अथवा ये समकती 
हैं कि उनकी रक्षाका उनके ऊपर कोई भार ही नहीं 
है। ओर यही कारण है कि प्रायः हमारी समाज 
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के बालक भी उरपोकू, कायर और अकर्मण्य हुआ 
करते हैं। ये औरते' सदेव अपने नन्‍हें २ बालकों 
को अपनी विलास-प्रियता फी पूति के लिये खुलाने 
के उपाय में अनेक प्रकार फे झूठे और भसत्य भयप्रद 
बातों को फहकर उनमें डर पैदा कर देती हैं# 
जिससे वे शीघ्र निद्वागत हो जाँय पर इसका असर 
सनन्‍्तान पर इतना अधिक पड़ता है कि पक्र तो वे 
भूठी थातों के भादी हो जाते हैं और दूसरे 
डरपोक | 

में ने हरएक पवरिषय को बृहत रूपमें ओर 
अधिक सरुप्ट न कहकर सम््रि रूपसे जनता के 
सामने रखा है। आशा है कि हमारी समाज यदि 


संखार में अपना भस्तित्व कायम रखना चाहती है 
तो संसार की गति विधि देखकर खंखार के साथ 
ही चलने का प्रयत्न करेगो । उसो में अपनी भलाई 
है। पुरानी रूढ़ियों पर ही कायम रहने से अब 
समाज का कल्याण नहीं हैं। अतणव स्त्री शिक्षा के 
लिए ओसवाल समाज दो बहुत शीघ्र कटिवद्ध हो 
जाना चाहिये ओर साथ ही समाज की इन कुरी- 
तियों को घुर करने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि 
हरपक मनुष्य अपना निश्चित ध्येध खुल शान्तिमय 
जीवरन-प्राप्त कर सके । 


#सय दिखाना तो मासूली बात है। बच्चों 
को सुलाने के लिये चिछासी माता पिता राज्री में 
अमल देते तक देखे गये हैं । 


- सम्पादिका 


ओसवबाल नवयुध्क | 


आत्म-विश्वास 


[ छेखिका--भ्री० रूपकुमारों घाड़ीयाल ) 

कहा है कि मनुष्य में कोई ऐसी शक्ति है जो 
पर्बत तक को हिलादे तो वह फेबल आत्म-पविश्वास 
ही है। संखार में जो शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं. थे 
बषल आत्म-विश्वास से ही द्वोती हैं। फोई भी 
बड़ा काम क्यों न हो यदि हम में आत्म-विश्वास 
है तो हम बसे घड़ी आसानी से कर छे गे। 

सच्च तो यह हैं कि जिसमें जितना आतंत्म- 
विश्वास अधिक होगा घह उतना ही बड़ा और भारी 
काम कर सकेगा । जिस मनुष्य में आत्म-विश्वास 
नहीं होता वह पहिले ही से हिस्‍्मत हार जाता है 
और कोई क्राम नदीं कर खकतना। 

समाज की जितनी उन्मति हुई है वह 
केवछ आत्म-विश्वाप्त से हो हुई है। संलार में बड़े 
काम उन्हीं महापुरुषों ने किये हैं जिनगें अनन्त 
आत्मा-विश्वास था । रेल, तार, हवाई ज़ह्ाज 
इत्यादि आविष्कार ऐसे ही लोगों ने किये थे जिन 
में अनन्त आत्मा-विश्वास था। शिवाजी, मद्दाराणा 
प्रताप, जप्रसेदजी नोलेर्घानज्ञी ताता, नेपोलिपन, 
जॉजे वाशिडूटन भादि महापुरुषों की जो कीति 
आज तक अमर है उसका फारण वही उनका 
आत्म-विश्वास है। आज़ भी महात्मा गान्धीजी 
ने इतनो सफलता और कीति पाई है वह 


केवल आत्म-विश्वास से ही पाई है । थ्ात्म- 
विश्वास में अनन्त ज्ञान, अनन्त शक्ति, भनन्‍त 
गुण है, बिना आात्म-विश्वास के मोक्ष भी नहीं मिल 
सकता । इसलिए स्त्रियों फो भी आत्म-विश्वास का 
शुण सीखना चाहिए । 

के कर क्र 


न 


गर्भवती स्त्री के कर्तव्य 


[ लेखिका-- भ्री० रामकु परी देवीजी जोन, यैद्यरला ! ] 


प्रिय बहिनो--यह बात बहुत ही आश्चर्य पूर्ण 
मालूम होती है कि वत्त मान कालीन हमारी बहिने' 
शान हीन होकर अपना सर्वस्त्र खो बेठों हैं। हमारों 
समभ में तो आजकल प्रायः सभी रुत्री समाज 
अनेकों तरह के दुःखोपाजन करती हुई' अपने जीवन 
को पशुवत व्यतीत कर रही हैं । 


पूर्व इतिहास के देखने से पता उलता है कि 
हमारी सती सीता द्वोपदी आदि सी माताये' पुरुषों 
के समान अधिकार रखतों हुई उच्च ओर आदर्श बनती 
थीं यह केवल उनको शान शक्ति का ही प्रभाव था। 
पहिले सम्रयमें कभी भी माता पिता की समक्षतामें पुश्रों 
का मरण नहीं होता था। सनन्‍्तान बलचती, दोर्घायु 
ओर हृष्ट पुष्ठ होती थी। असमय में हो गर्भपात 
का तो फोई नाम ही नहीं ज।नते थे । परन्तु क्‍्त - 
मान की दुक्षित दशा देखकर यार बार अश्र पात 
होते हैं कि अनेकों स्थ्रियां सन्‍्तान न होगे, या गभे 
रहकर गिरजाने तथा संतान द्वोफर मरजाने इत्यादि 
दुःखों से व्यथित द्ो रही हैं यह फेवछ उनकी अजान- 
कारी के ही कारण है| अतप॒व में उपरोक्त बिषय को 
अपनी बहिनों के सामने रखती हूं आशा है कि बहिने' 
इस को ध्यान पूर्वक पढ़ती हुई उत्तम लाभ डठाबेंगी। 


प्रिय पाठिकाओं--गर्भ में स्थित बालक की 
रक्षा स्त्रियों के हाथ में है क्योंकि बच्चा ओर माता 


के हृदय का पारस्परिक इसना निकट सम्बन्ध है 
कि बच्चे का जीवन माता के ऊपर और माता का 
जीवन बच्चे के ऊपर निभर है | इसीलिये प्राथः देखा 
गया है कि अठमाता बच्चा होने पर जच्चा और 
बच्वा दोनों का मरण हो जाता है कारण कि उस 
समय दोहद की सश्चालन क्रिया द्ोती है। ऐसी अथ- 
स्था बहुत खंशयात्मक है। स्त्रो की, रसके बहने वाली 
नाड़ी गे की नामि नाड़ीके साथ छगी हुई है इस से 
गर्भवतो जेखा भी भोजन करतो है डसका 
रस गयभे के शरीर में पहुंचता है उसी से गर्भ की 
बृद्धि दोती है। गर्मस्थ बालक को माता का 
श्वासोचछवा ध होने से श्वासोच्छचाल ओर माता के 
संचलन आदि क्रिया होने से तद्॒त ही कियाये' 
होती हैं। सारांश यह है कि माता की तरह ही गे 
को समस्त चेंष्राये' करनी पड़ती हैं। उसका 
जीवन, स्वास्थ ओर दीर्घायु द्वोना खब माता के 
ऊपर द्वी निर्भर करता है। इसलिये गर्भिनों के योग्य 
जो कृत्य और भह्त्य हैं उन्हें लिखती हूं | 

गसे को स्थिति द्दोनेपर समझदार स्त्रियों को 
प्रायः उसी दिन ज्ञात हो जाता है कि आज मेरे 
गे घारणा हुआ है। उन्हें उसी दिन से या गर्भ 
का तिश्चय होने पर प्रथम वा द्वितीय मास से शुद्ध 
इबेत वस्त्र और भाभूषणों से खुसज्लित होकर पशथषि- 
श्र॒तां पू्ेक आनन्द में रहना चाहिये | 


२१७ 


ध्यान देने योग्य बाते -- 

१-अधिकतर मधुर, स्निग्ध, हृदय को प्रिय,पतले, 
हलके, खुचारु रूप से पके हुए शुद्ध और अश्लिदीपन 
फरने वाले पदार्थ सेवन करे। यथा गेहूं या जौ फी 
रोटी, पुराने चावल का भात, उड़द मूंग अरहर कमी 
दाल, गाय बकरी का दूध, घो मिश्री शक्कर, आम 
अमार मुनका, अमरूद, आंवला का सेवन करना 
दितकारी है । 

२-गर्भबती को खुबद शाम गोका दूध गर्म 
फरके ठण्डा क्रिया हुआ मिश्री स्ांड डालकर 
रोजाना पिलामा चाहिए इस से गर्भ को रक्षा 
होती है, कब्ज नहीं रहने पाता, के आने में लाभ 
दायक होता है। 

३-अच्छे मुलाथम ओर खाफ बसत्रों पर राज्ि 
के १० बजे तक आराम पूर्वक शयन करे। 

४-सदेव शुद्ध मनो विनोद पूर्ण कार्यो" में समय 
को बितावे । 
७५--नित्य सामरायिक,स्त्राध्याय, देव दश न, पठन पाठन 
भादि शुप कारये करे। ऐसा करने से दोने बाली 
खन्‍तान बहुत ही सुयोग्य घर्मात्मा और निरोगी 
होती है ! 

गर्भिणी के लिये बर्शित कर्म -- 

१--बैसी पुराना अचार, राई, रायता, सिरका, 
सड़ी छाछ (तक्र ), गरम दूध, चाय तथा गर्म 
पानी, गर्म गमे भोजन, सूखी अर्थात कठोर रोटी 
न खाधे | 

२- कुनाइन तथा कपड़े जारी करनेधाली चीजे 
तज, कूट, तुलसी, फषाबजीनी, अजमोद घरगरह तेज 
दधाएं' भ क्षावे । 


आग जरा ज 3४ हअट ४८ | 


ओलघाल नवयुवक । 
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३--फब्ज द्वोने पर दस्तावर दवा न ले, के होने 
पर के रोकने को बहुत दवाए' न फरे। की ( ब्रमन ) 
होने से गर्भपात नहीं होने पाता । 

४ गर्भवती रूत्री क्रोध न फरे, सूते (अकेले) घर 
में न रहे, शरोर में तेल उबटन न लगाबे, सोने की 
शब्पा ऊची न करे, पेट न मलबाघे, बोका 
न उठावे, बालक गोद में न वेटठावे, बालक 
गोदमें बंठाने से टक्कर लगने का डर है। चार 
पाई या पलंग न खींचे, यात्रा घ सफर में न जावे, 
जोर से हिलनेवाले इक्का ( तांग। ) की सवारी न करे, 
अनाज ऊखली में न कूटे, ये कर्ण गशिणो स्त्री को 
चर्जनोय हैं । 

७--गर्भिणी स्त्री को अधिक परिक्षम करना दिन 
में सोना, रात्रि में जागता, भयानक स्थान में जाना, 
मल मूत्रादि थेगों को रोकना, उपवास करना, नदी 
पार करना, एकदम सीधे होकर अधिक खमय तक 
खोना बिलकुल ही मना है । 

गर्भिणो रुत्री का खास तल्यज्ञनीय कमे 
संयम तोड़ना है। दुनियां में समस्त अन्‍्यायों में 
बड़ा सारी भयडुर अन्याय गर्भावस्‍था में इन्द्रिय 
निम्रह न फरना है। गर्भावस्‍था में संयम भंग करने 
से स्त्री और बालक दोनों को दृस्या होती है। इसके 
समान दूसरा अनर्थ नहीं, इस अधस्था में श्रह्मचर्य 
पूर्णक न रहने से योनि मुख टेढ़ा द्वो जाता है, गर्भ 
का हिस्सा योनिके बाहर भाजाता है, प्रसष के समय 
मरण के समान पीड़ा होती है, बालक पेट में मर 
जाते हैं। सैकड़ों गर्भ गिर जाते हैं, मैंने अपने ८ 
बष के अनुभव से पता चलाया है कि ३० फ सदी 
स्त्रियां ओर ४४ फी सदी गर्भरुथ बालक गर्भावस्‍था 
में अश्नह्मयर्या पुर्णक रहने से सृत्यु के श्राल बनते हे | 


डदुवोधन । 


जज जि लप् कमर. >2 5 


अतपव इस कर्म को सब से पढिले छोड़ देना 
चाहिये। ह . 

दुछरे गर्शिणी स्त्रियों को कदापि शब्रत न 
करना चाहिये । क्योंकि घत करने से माता के दूध 
नहीं होता ! दूध नहीं मिलने से बच्चा कमज़ोर हो 
जाता हैं या गर्भास्थ बालक खूछ जाता है। अधिकांश 
गर्भपात ओर म्ुतवत्सा दोष ब्रत करनेसे दोजाते हैं । 
इसलिये. गर्भावसस्‍्थामें त्रतादि करने से बड़ी २ आफरतों 
' का सामना करना पड़ता है । 

आशा है कि हमारी बहिने' उपयुक्त गर्भिणी के 
फत्त जय और वर्जनीय कार्यो को ध्यान पूृर्थक देखती 
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हुई' उनके ऊपर अमुकरण करके मेरे परिक्रम को 
सफल बनावे'गो 

गर्भकाल में दौह्दिनों फी इच्छा के सम्पन्ध 
में अनेकों चरकादि आचयायोँ ने माना 
है कि गर्भावस्‍था में स्त्रो जो कुछ भी इच्छाप' 
करे उनकी पूति करना अत्यावश्यरू है। पूर्टि न 
दोने से बालक लूला, लेगड़ा, भन्‍धा, काना, थावना 
आदि कुरुप उत्पन्न द्वोता हैं भौर इच्छाये' पूर्ण कर 
देने से सन्‍्तान ब्‌ द्धिमान, दीर्धायु, रुपयान, द्ोगी | 
अतएव हो सकनेवाली इच्छाओं की पूर्ति करना उन 
के पतिदेवों का मुख्य कक्त व्य है । 


खत (०-5 


उद्दोधन 


“- ०८०८. 
(श्री० घुरजकुमारीजी जैन, श्रार्थिका ] 


() 
उठो / भ्रब कर तो भात्मसुधार, 
सहोगे कबतक बन्धन भार | 
बचाश्ो रही सही ञ्रब छाज, 
भानवी? नाम उजलने काज | 
(२) 
छीन विद्यादेवी का हार, 
लुभाया दे सून्‍ना उपहार । 
बनी भ्रब सांव मूढ़ भ्रज्ञान, 
करे अरब कलह द्वंप का पान | 


रे 
हुआ धुल धान धरे / संसार, 
रहा नहीं कोई समकनहार । 
बढ़ा है भब तो भत्याचार, 
देख लो बहनो / भ्रांख उघार | 
(४) 
आय ललना ! भब भी तो जाय, 
जरासी छेड स्फू्ति की राय। 
अविदा को करदे हृदपार, 
मिलछाले मानव के भ्धिकार | 


(५) 
बहिन / दल बल से हो तेय्यार ! 
हाथ ले तपस्या की तखार। 
सुरजा करलेना भात्म सुधार, 


यही है मत जीवन का 


र। 


“--7#248१--- 








सत्री-शिक्षा 
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( श्री० पूरणचन्दजी नाहर, एस० ए० बी० एल० एम आर० ए० पल० ] 


नुचिष्प मात्र को शिक्षा की आवश्यकता है। हिता- 
हित छान ही मनुष्य फो पशुओ' से पृथक्‌ फरता 


है ओर इस विवैक का फेचल शिक्षा से ही विकाश 
दोता है। चाहे भाध्यात्मिक विषय हो याहे चैज्ना- 
निक द्वो एकमात्र शिक्षा से ही वह शान सम्यक्‌ 
परिस्फुटिस ही, सकता है। अतः शिक्षा की आवश्य- 
फता और डपयोगिता सदैव रही है। मनुष्य सृष्टि 
में पुरुष भौर रुन्नी दोनों का सम्बन्ध अधिहिन्न है 
दोनों के महत्व में भी कोई पार्थक्य नहीं है। अपने 
जातीय जीफनमें महिलाओंका स्थान भी णेसखाही उच्च 
कोटि का है जेसा कि पुरुषों का। आप खंखार के 
किसी भी देश में जाइये, किसी भी कौम को देलिये 
ब्रालक बालिकाओं की शिक्षा का कुछ न छुछ प्रयन्ध 
अवश्य मिलेगा |! यदि माताएं सुशिक्षित हों तो 
उनके बच्चों पर बही प्रभाव पड़ेगा ओर वह बचपन 
की शिक्षा उनके जीवन के शेष भुददत्त तक उसी 
प्रकार अछ्ित रहेगी । जातीय जीवन की उन्नति 
और अधघनति ऐसी शिक्षाओं पर निर्भर है। कोई भी 
जाति की सच्यी उन्नति उसी समय हो सकती है 
जय कि उस जाति की महिलाए' झुशिक्षित हों और 
उनके विचार उच्च कोटि के हो'। जय शक ऐसा 
न होगा तबतक सच्ची भौर स्थायो उन्नति सम्भव 
नहीं है। केवल माता ही अपने बच्चे के सुफोमल 
हृदय में भावी महत्व फे बीज लगा सकतो है । 


खेद का विषय है कि अपने भारतवासियों में 
खासकर अपने ओसलवाल खमाज में रुत्री शिक्षा का 
विशेष अम्नाघ है। यदि में यह कहूं कि मेरा यह 
लेख, जो कि 'महिलाडु” के लिये द्वी लिख रहा ह', 
बह अपने समाज फी कुछ इतनी गिती स्त्रियों के अति 
रिक्त बहिनों की अपेक्षा भाई ही अधिक संख्या में 
पढ़े'गे तो असत्य न होगा। परन्तु यदि अपने प्राचीन 
भारत की स्त्रियों की उन्नत दशा से बच मान भारत 
की स्त्रियों की शिक्षा की तुलना की जाय तो दृताश 
होना पड़ता है। चाहे हम भारतीय बेदिक युग को 
देखे, चाहे जेन युग अथवा बोद्ध युग को देखें, भारत 
वर्ष में विद्यालली ओर कलावतो स्त्रियां वत्त मात 
थीं। 
समाज एक जीती जागती वस्तु है; जेसे जीव देह 
का फोई अश अपुष्ट रहे तो उसका प्रभाव भौर २ 
अडुगें पर पड़ता है उली प्रकार समाज का कोई अहुः 
दुर्बल अथवा अपूर्ण रहे तो उस सम्राज की उन्नति 
को आशा करना निरथोक होगा। पुरुषों की तरह 
स्त्रियाँ भी समाज का भड्ढु है और उनका स्थान भी 
पुरुष के घराबर है। धिद्वानों ने स्त्रियों को भर्डाड्विनो 
की आख्या दी है | यदि आधा अंग ही नलिकम्मा 
रहे तो कोई भो कार्या पूर्ण खफलता से होना सम्भव 
महों है। यद्यपि अपने भारतवासी सभी समाजवांले 
अफमी २ उन्नति के पथ में भोर जातीय-जीपन के 


जज सा प ह 2: 
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सुधार में लगे हैं परन्तु इनमें से इने गिने कुछ 
समाजों के भतिरिक और समाज भौर खास कर 
अपना ओसबाल समाज स्त्री शिक्षाके विषय में बहुत 
पीछे रहा हुआ है। अद्याथधि इस विषय का कोई 
सराहनीय प्रबन्ध नहों है और इसी कारण समाज 
कोई पिशोष उल्लेशलनीय उन्नति तन कर सका है। 
जिस प्रकार पुरुषों में शिक्षाका आरम्म हुआ है उसी 
प्रकार महिलाओं के लिये भी समयानुकूल प्रबन्ध 
होना चाहिये । खेद है फि अभी तक भारतके किसी 
प्रान्त में अपने समाज में स्त्री शिक्षा का प्रसन्ध नहीं 
है। द्वग्य, क्षेत्र और काल फी कदापि उपेक्षा करना 
उचित नहीं । अपने को मर्यावा के नाम पर अथवा 
हठबाद से, भागे की कुप्रथा श्थवा समय पिरुद्ध 
आचार व्यवहार को रूकीर के फफीरफी शरह छेकर 
बैठ रहना नहीं चाहिये परन्तु समय और शक्ति नष्ट 
नहीं फरके समयानुफूल खुघार लेना खाहिये। यवि 
: धर्म की अथवा मर्यादा की दुद्वाई देकर बेटे रहे गे तो 
आगे बढ़ तहीं सके गे ओर दूसरे समाज को प्रतियो- 
गिता में पीछे पड़े रहेंगे । 


यधपि शिक्षा कार्य बादयकाल से आरणस्म होता 
है, परन्तु मनुष्य का सारा जीवन ही शिक्षा का है। 
हिन्दू समाज में घिशेषतः ओसचाल समाज में बाल 
वियाह से शिक्षा फार्य पर प्रथम कुठाराधात होता 
है। परदा प्रथा भो मोटी अन्तराय होजाती है, मैं 
इन बाघाओं के विषय में अधिक कहना नहीं चाहता 
इतना ही यथेष्ट होगा कि अब ऐसी २ सामाजिक 
प्रधाओं का सुधार होना भ्रत्यावश्यक है। मैं पहिले 
कहट्द आया हू' कि स्त्रियां भी समाज में पुरुषों के ही 
सट्टा स्थान फी अधिकारिणी हैं। बाहर का और 
परिश्रम का फार्ण पुरुषों का है। दैनिक गह कार्यो 


स्थो-शिक्षा | 
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सन्‍्थान पालन व रोगियों की परिचर्यादि फायों महि- 
लाओं का है, परन्तु इन विषयों को शिक्षा का कोई 
प्रबन्ध नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर ठेफ फर 
सीखना अथधा शिक्षा पाकर कार्या में अग्नतर 
होना इन दोनों का अन्तर बुद्धिमान स्वयं सोच ले' । 
यदि समाज कौ उन्‍नति करना हो और अपना गृह 
सुख शान्ति मय करना चाहें तों समाज के प्रत्येक 
भाई को स्त्री शिक्षाका महत्व सदेव स्मरण रखना 
चाहिये । 

«उस शिक्षा के विषय में उद्लेख अनावश्यक है, 
अपने समाजों में तो स्त्रियों को प्रारम्भिक शिक्षा का 
ही अमापष है। “कन्याप्येव॑ पालनीया शिक्षणी 
याति यत्षतः ।” अपनी फन्‍्याओं को अति यत्नतः 
शिक्षा देने के स्थान में भदप यत्ततः भी शिक्षा नहीं 
देते। यदि इस विषय में फोई भाई उच्च विचार 
प्रगट फरते हैं तो दूसरे भाई का उत्सादित करना तो 
दूर की बात है वे फद्द उठंगे कि लड़कियों को क्‍या 
हुण्डी चलानी है। प्रिय पाठक | अब हुण्डी पुओों' के 
दिन गये अब तो सब फामदी योग्यता पर निर्भर है। 
यदि स्ज्रियां शिक्षित रहे सो सांसारिक जीवन खछुख 
शान्तिमय होता है । पुरुषों को ग्रह कार्य में उनसे 
बड़ी सद्दायता मिलती है। परन्तु अपने तो उनको 
एक सथावर सम्पत्ति-ला मान रखा है। न तो अपने 
महिलाओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं और न 
उनकी शिक्षा का। व्यायाम्र, स्वच्छ धायु सेचन, 
आदि स्वास्थ्यकर व्यवस्था उनके भाग्य में मानों 
छिलप्ली ही नहीं है। हजारों के छाज्नों के जेबरों से 
लाभ ब्रहीं होग।। उपरोक्त कारणों से अपने समाज 
की प्रायः स्त्रियां अस्वस्थ रहती हैं। ध्तयरोम, रक्ता- 
रुपता आदि कठिन व्याधि पीड़ित महिलाओं की 
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संख्या बढ़ती आगी है। अधपदोष में उनका सारा 
जीवन नष्ट होजञाता है। रात दिन जेद्य ओर डाक्रों 
के पीछे अर्थ नाश करना पड़ता है और थे बिचारी 
कच्ट भोगती है' भोर साथही अपना गाहेसस्‍थ्य जीवन 
दुःलभय होजाता है। अत: समाज का कक्तव्प हैं 
कि पुरुषों फी शिक्षा के साथ २ स्त्री शिक्षा का सम- 
यालुकूल प्रबन्ध करे । पुरानी रुढ़ियों को हटाबे, 
स्त्रियों के ज्यायाम की और शुद्ध आहार विहार और 
स्वच्छ धायु सेवन आदि की व्यवस्था कऋरे। रोगी 
चर्यो, शिशु पालत, सिवन कार्य्य, पाक प्रणालो, 
संगीत चर्चा, चित्रकलादि विषयों पर प्रत्येक बड़े २ 
स्थानों में तथा प्रत्येक घरों में जहां तक संभव हो 
हस्त अकार अपगश्नसर होने से थोड़ेही काल में विशेष 
सफलता होगी । मैंने प्रत्यक्ष अजुभव किया है ओर सु 

विश्व पाठक भी स्थयं अनुभव किये होंगे कि बालकों 
फी अपेक्षा बालिकाओं फी बद्धि तोन्न होतो है। 

बालक जो कुछ पाठ महीने भर में तैयार करेगा चही 
कन्या १५--२० दिन में अभ्यास फर सकती है । खेद 
है कि उनकी शिक्षा पर अपने तनिक भी ध्यान नहीं 
देते । उनके विवाहादि की मुख्य खिन्ता रखते हैं गहने 
ओर कपड़े, अलड्भूर बेष भूषादि केवल बाह्य आडंयर 


है। शिक्षा ही असली गदना है और उनका सारा 
जीवन सुखी हो लकता है। कछा आदि के अभ्यास 
से उनको अपने उदर पूति के लिये दूसरों का मुखा- 
पेक्षी होना नहीं पड़ेगा । दुःख आने पर विचलित 
नहीं होंगी । लारांश यदद है कि अपने सम्राज में स्त्री 
शिक्षा का और उनके आवश्यकीय कलाओं के अ- 
भ्यास का शीघ्र प्रबन्ध होना चादिये ताकि छोटे बड़े 
घनी निर्धम सब महिलाए' अनायाल से शिक्षा का 
छाम उठाकर जातीय जीवन:उन्‍्नत कर समाज का 
प्रुज्ध उज्ज्वल फरे , 


ला छे जा 


न 





ओसवबाल नवयुक्‍क | 


दा जज 


[ २ ] 
[ श्री घेवरचन्दजी डोसी ] 


स्त्री ओर पुरुष की सम्मिलित शक्तियां ही 
कार्य कर मनुष्य जीपन को खुखमय 


बनाती हैं। जिस प्रकार किसी गाड़ी में दो मजबूत 
पदियोंकी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दाम्पत्य 
जीवन में पुरुष और रूुत्री दोनों के छुयोग्य होने की 
नितान्त आवश्यकता है। जिस प्रकार कोईभी गाड़ी 
एक पहिये के सहारे नहीं चल सफती उसी प्रकार 
कोई भी विधाहित पुरुष या रुत्री एक दुसरे को सहा- 
यता बिना अपने जीचन को खुखमय नहीं बना स- 
कता | इसलिये इस मनुष्य जीवन फो आनन्दमय 
ओर खुखपूर्ण बनाने के लिये पुरूष और सत्रो के जोड़े 
का सुयोग्य होता आवश्यक है। 

आजकल प्रायः देखा जाता है कि हमारे देश के 
सभी प्रान्तों में लोग भपने छड़कों फ्री शिक्षा के लिये 
काफी धन खर्च कर डालते हैं तथापि घेसी समुचित 
शिक्षा नहीं मिलती, जिसे सन्तोषजनक फहा जा 
सके । कहदीर तो इसका बिलकुलही विपरीत प्रभाष 
देखने में आता है। प्रायः घनियों के लड़के स्वेच्छा 
पूर्यक रहने के कारण चरिज्रद्दोीन, विलासी, उद्ण्ड 
और कुपथगामी हो जाते हैं। इसका प्रधान कारण 
उनके बाल्य-जीवन पर किसी योग्य अभिभावक के 
तत्वावधान का न होनाही है। आरम्भिक जीवन में 
उन्हें इस प्रकार की शिक्षा द्वी नहीं दी जांती जिससे 
वे अपने को खुपथगामी तथा कफर्मशील बना सके | 
अशिष्ट लाड़ प्यार में ही उनके बाद्य जीवन का 
अमूल्य समय ध्यतीत हो जाता है। जिस समय 
उनके कोमल मन में पव्रित् भाव भरे जाने यादिये 
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उस समय उनपर किश्चित मात्र सी ध्यान नहीं दिया 
जाता। इसी फारण उनका भविष्य घोर अन्ध- 
कार मय बन आता है। किन्तु यदि उसी अवस्था में 
उनकी कोमल मतिमें खुक्धिरों का थीज बपन किया 
जाय तो जिस उन्‍तति के लिये सारा देश हाय २ 
मचाये हुए है, वह सहज हो में प्राप्त होजाय । केवल 
यौधन कालीन शिक्षा से ही फोई मनुष्य समुन्नत 
नहीं हो सकता । तत्कालीन शिक्षा से तो पूर्णलाभ 
तभी होता है जब बाल-जीवन में धालकों फो योग्य 
शिक्षा दो गई हो । यदि भारस्म में ही जिस समय 
बालकों के बिचारों में भले या बरे भावों का समावेश 
नहीं हुमा रहता, इनको खुशिक्षा की ओर लगाया 
जाय तो निश्चय ही भविष्य समुज्यल चारु खन्द्रिका 
के समान खुखमय, आनन्द पूर्ण और परोपकार 
प्रविष्ट हो जाय । फिन्तु इन सब बातों के न होने 
का सर्व प्रधान कारण छत्री-शिक्षा का अभाव ही 
मालुम पड़ता है। 
बाल्य काल में लड़के प्रायः उस समय तक, जय 

तक थे भच्छो तरद योलने चालने नहीं लग जाते, 
अपनी माता के पासहदी रहते हैं। यहीं उनमें खुस॑- 
सस्‍्कार या कुसंस्कार पड़ते हैं। यदि माताप' झु- 
शिक्षिता भौर छुशीला होतो हैं तो उनकी सनन्‍तान भी 
जेसीदी शिक्षित दोती है। ओर यदि वे भपढ़, सूर्स्य 
और असभ्य होती हैं तो उमपर भी जेसाही प्रभाव 
पड़ता है। कहा भी है किः-- 
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चस्लुत: सम्तान के जीवन पर माता का जितना 
गहरा शअ्रवाव पड़ता है, ढतना किसी अम्य व्यक्ति का 


सी शिक्षा । 
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नहीं पड़ सकता | बच्छे निरन्तर अपनो माता के 
पासही रहा फरते हैं ओर माताए' सदाही उन्हें प्रेम 
पूर्णक भले या बुरे जेसे उनमें स्वयं गुण होले हैं, 
लिखलातो हैं। यदि थे शिक्षिता रहती हैं तो अपनी 
सन्‍्तान के सामने भी उच्च आदशे रखती हैं--छु- 
प्रतृत्ति परायण बनाने की प्रूण खेष्टा फरतो हैं। उस 
समय को प्यार पूर्ण शिक्षा और उपदेश का जो 
प्रभाव बालकों के कोमल हृदयों पर पड़ता है वह 
प्रोढ़ावस्था में किसी योग्य से योग्य शिक्षक के द्वारा 
भी नहीं पड़ सकता। इसलिये मनुष्य के भविष्य 
को सुखमय बनाने में स्त्रियों फा ही अधिक हाथ 
मानना अनुखित नहों होगा । यवि हम उन्हेंही शि- 
क्षिता पूर्ण सभ्या बनाने का उद्योग करे तो पुरुष 
समाज भी सहज ही में सदुगुण-पिभूषित्‌ एवं सु- 
प्रवृति खंछम्म हो जायगा । : बिना स्त्रियों की शिक्षा 
के हमारी उन्नति सर्वथा असम्तव है। यदि पुरुष 
उच्च फोटि की शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं तो डससे 
क्या हुआ ? सनन्‍तान पर तो,. उसका उतना 
प्रभाव पड़तादी नहीं है जितना स्त्रियों का, 
जो शिक्षित, गंबार, ओर फहड़ हैं। सन्‍्तान पर 
इन्हों को मूर्खता, अशिष्टता, गवारपन ओर फ्‌ हड़- 
पनका प्रभ्नाव पड़ेगा। जिस प्रकार कोमल टहनियों 
को आदमी जिस ओर चाहे रुका सकता है, उसी 
प्रकार यालकों को आदमी जैधा बनाना चाहे, यादय 
कालमें हो शिक्षा देकर जेसा बना सकता हैं, क्‍योंकि 
उस समय जो भाव, जो विचार. हृदय में जम जाते हैं 
वे सहला निकाले.नहीं जा सकते। अतएथ उन्हें 
सुन्द्र सब्यरित्र, सभ्य बनाने फे लिये उनकी माताओं 
का शिक्षित सभ्य और छुशोल दोना भावश्यक- है । 
यही नहीं, यदि कोई पुरुष शिक्षित हो ओर उस 
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फी पक्की सूलां हो तो यह बात स्पष्ट है कि उन दोनों 
में बियार विभिन्‍नता अबश्यही रहेगी। उनमें कभी 
प्रेम नहीं हो सकता । जिस प्रेम्न को पुरुष याहेगा 
उससे बद साधा अनतिह्ष रहेवी। जेसा प्रम यह 
करना चादेगी, उससे पुरुष घृणा करेगा। इस 
प्रकार बात २ में ही गृद कलद होता रहेगा, जिससे 
दम्पत्य जीवन खुल्लमय के बदले महान फण्टकाकोर्ण 
दो जायगा। उस अवस्था में पुरुष में या 
स्त्री में अथवा दोनों में अप्रसन्तता के 
भाध उठने लगेगे। तथ पवकित्रतम दाम्पत्य 
प्रणय कहां रह जायगा १? कहीं २ तो ऐसा 
भी देखा गया है कि स्त्रियां अपने परम पूज्य पतिदेव 
को बात बात में दुलसियां लगाया करती हैं ओर 
खरी छोटी बाते सुनाकर अपने विलका अरमान 
पूरा करती हैं। भपढ़ स्त्रियां भछड़्ारों और आभू- 
षणों के लिये अपने पतियों को नित्यप्रति तड़ किया 
करती हैं। यादे घरमें भोजन का प्रबन्ध हो या 
नहों, चाहे सारा काम फक्राज़ मिट्टी में मिल जाय, 
उन्हें तो यदि कोई चिन्ता रहती है, तो बस 
सुन्दर व. रमणीय आमूषणों को। इस प्रकार 
कमी कभी पतियों को तसंक आकर अपना 
सर्वस्त् नष्ट करते, ओर स्थ्रियों को खुलमय 
गृद को दुखमय और अशान्ति पूर्ण बनाते भरी देखा 
गया है। यह यात प्रत्येक विश पाठक सलमस खकता 
है कि यदि स्थियों में शिक्षा का प्रचार द्वोतातो 
पेसी नोबत कद्ापि नहीं आती | सभी सभ्य देशों 
फी स्थियां इन दुगुणों से वश्चित पाई जाती हैं। 
हमारे भारतवर्ष में जिस समय शिक्षा का पूर्ण प्रचार 
था, उस समय नारियां ही गृह स्वामिनियां थी। 
उन्हीं के ऊपर समस्त गृद्द कार्य का उत्तरदायित्व 


ओखबाल नवयुवक । 


था, पुरुष तो फेवल घर के बादर अपना फाम काज 
किया फरते थे। स्त्रियां ही खुबारु रूप से गृदका 
प्रबन्ध किया फरती थीं। एक वह दिन था जब ये 
लक्ष्मी और गृह देवियों के नाम से विभूषित की 
जाती थीं किन्तु इनमें शिक्षाभाव के कारण आज्ञ धह्‌ 
दिन आगया है कि हमलोग उन्हें कर्कशा और बच्चा 
पैदा करनेवाली (७०॥४० ही समभ बैठे हैं | यदि 
उनमें अब भी शिक्षा का प्रचार होजाय, पुरुष समाज 
पुरुष शिक्षा पर जितना ध्यान देता है डसका कुछ 
अश भी स्त्री शिक्षा की ओर लगावे तो मातृ-जाति 
के थे दिन दूर नहीं दिखाई देगे। 

युवक्र जिस समय अपनी ललनाओं से 
सस्‍्नेह मिलते हैं, उस समय आशा अभिलाषा के 
प्रतिकूल आचरण देखकर बड़ेही छज्जिल और लां- 
च्छित हो जाते हैं। उस समय रुत्री शिक्षा फी आ- 
चश्यकता प्रतीत होतो है और उन्हें शिक्षिता बनाने 
की घुन सवार हो जाती है; फल निर््थक होता है; 
क्‍योंकि परिपक्व विचारों पर नये विचार विजय नहीं 
पाते। अतः इन बातों से वश्चित होने के लिए 
बालकों के शिक्षा की भांति बालिकाओं की शिक्षा 
का समुचित प्रबन्ध करना बहुत हो आवश्यक और 
उचित प्रतीत होता है , क्‍योंकि स्त्रियों की शिक्षा के 
बिना पुरुष और स्थत्रों में उतनाहों भेर रहेगा जितना 
दिन और रात में, जिनका संयोग, जिनमें स्व्राभातरिक 
पारस्परिक प्रेम का होना स॑र्जधा असम्भव है। ऋुछ 
लोगों का विचार हैं कि प्रणय निमानेके लिये सौंदर्य 
हो उपादेय हैं, किन्तु जो सौन्दर्ण हीन हो क्या 
डसे इस संसार में रहने का कोई अधिकार ही. नहीं 
हैं? जो छोग ऐसा विचारते हैं, थे भूल करते हैं; 
क्योंकि सौन्दर्य तो क्षणिक नेत्र खुखका वेनेवाला है, 


स्त्री-शिखा । 


ब#जजर चर चक धर जन ५० चल १ ७ जन परयमा जता 
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किन्तु शिक्षा जनित सदुयपुण निरन्तर आनन्द देने 
बाले द्ोते हैं। 


कुछ छोगों का कहना है कि स्त्रियां पढ़ लिल 
कर सरित्रद्दीन हो जाती हैं। ऐसा सोचनेयादों तो 
सभ से अधिक भूल करते हैं । थे यह नहीं जानते कि 
पातिग्रत को पूर्ण रूप से समकने के लिये उसका 
शान होता नितान्त आवश्यक दें। औओओ शिक्षा के 
बिना कदापि हो ही नहीं खकता। अतएव स्थत्नी 
शिक्षा का प्रचार पुरुष शिक्षा के प्रयार से अधिक 
उपादेय और आवश्यक है। 

हमारे ओसवालछ समाज की जो द्वोनावसथा आज 
दीख पड़ती है, उसका प्रधान कारण स्त्री-शिक्षा फा 
अभाष ही है। सुख सम्पत्ति सम्पन्त धोने पर भी 
हमारे समाज का इतना अधिक अधःपतन हुआ है 
जिसे दैखकर सभ्य संसार में अपना फोई स्थान ही 
नहीं मालुम पड़ता । बाहर नाना विधि बुद्धिसे काम 
लेनेघाले पुरुष जब गृद में प्रधेश करते हैं. तब अपनी 
कुल रमणियों को बाते" सुनकर किक व्य विमूढ़ 
होजाते हैं! ! यदि थे शिक्षिता होतीं तो फघ संभव 
है कि अपने पूज्य पतियों को इस प्रकार की जलो 
भुनी बाते' खुना कर दिन भर की परिध्रान्ति के 
पश्चात्‌ ऐसा पुरस्कार प्रदान करतीं ? जे ( पुरुष ) 
तो इस आशा से धोड़कर गृह में प्रवेश करते हैं कि 
उनकी परायणा छित्रियां खुकोमर कण्ठो' से दो 
मधुर वाक्य प्रदान कर देनिक परिश्रान्ति को क्षण 
भर में ही मिटा देगी, किन्तु उनकी आशा पर तुषार 
पढ़ जाता है, आशा-फकलिका पल भर में ही कुम्दला 
जाती है। थे दताश और दइतोट्लाद दोजाते है । 
व्यापारिक सफलता की बातों पर विचार करने के 
बदले लिन्तामग्ग होकर खुख्कको नींद सो भी नहों 


श्र्१्‌ 
पाते। भला ऐसी अश्स्थामें कोई मो सुबिश व्यक्ति 
इस प्रकार गृह कलद पीड़ित पुरुष से उन्‍नत्ति फी 
आशा केसे कर सकता है? अशिक्षा के फारण ही 
वे ( स्थ्रियाँ ) अपने सास, सखुर, जेंठ भादि गुरुजनों' 
की भवलेहना किया करती हैं। उन्हें उनके. माना - 
पर्ानकी चिन्ता नहों रहती, उनको प्रतिष्ठाका ध्यान 
नहीं रहता, अपने स्तामने थे किसी को कुछ योड 
ही नहीं समझती । अपने को अलांकारों और आसू- 
षणो* से अहंकृत फरने और अपनी इच्छा को पूर्ण 
करने के अतिरिक्त उन्हे" ओर कोई कार्य ही अच्छा 
नहीं लगता । ये अपनी सनन्‍्तान का छालन पालन 
भी नहीं करती, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रत्न तो, 
उनकी रुग्णावस्था में केघल लिर धुभा करती हैं। 
यदि वे शिक्षिता रहतीं तो सबसे पदले उनके हृदय 
में अपने गुरुजनो' के प्रति सम्मान, अपनी छन्‍्तान के 
प्रति शुमैषणा के विचारों" का ही डदय होता। उस 
उस शुभोषणा में केबल अभिलाषा हो नहीं रहती, 
जैसी अशिक्षितावस्था में रहती है, बल्कि उस अधपि- 
लछाषा को काय रूप में परिणित करने की भो शक्ति 
होती । 

प्रायः ऐसी बाते देखने में आई है कि अशिक्षिता 
सित्रयों को अपने पतियो' के पत्र को पढ़ाने के लिये 
दर दर ठोकरे खानी पड़ती है। किन्तु तो भी उस 
पत्र के भाव को सममाने वाला नहीं मिलता | यदि 
कोई मिला भी तो स्वेच्छा से कुछ बाते' शुप्त रख 
कुछ सुना दिया। इस फारण अर्थ का अनर्थ हो 
जाता है और बुरा परिणाम होता है । 

एक बार फिसी युवक पति ने अपनी पत्नी को 
प्रेम-पत्र लिखा | स्त्री अशिक्षिता दोने के कारण 
पत्र लेकर फिसी दूसरे के पास गई । पत्र में पति ने 


जा 


२२२ 


चिरकाल पश्चात्‌ पत्र लिखने के फारण अपने। स्‍ने ह- 
मयी रुतच्नी से क्षमा मांगी थी, जिलका पत्र पढहनेवाले 
ने विपरीन अर्थ समका दिया । उसने कद्द सुनाया, 
“तुरझूारे पति ने जब तुम्हे क्षमता कर शिया, भय क्‍या 
करोगी ? तुम कहीं की न रहोगी ।” स्त्री व्याकुल 
ही उठी । उसकी समभ में नहीं आया कि इस 
क्षमा का कया तात्पर्य है। मेरे प्राणबल्लभ ने मुझे 
किस बात पर क्षमा किया। वह व्यप्न हो उठी। 
हुदूय फी व्याकुलता को न रोफ सको। इन सब 
बातोंफो देखमे से कहना पड़ता है कि प्रत्येक बात में 
हमारी स्त्रियों का शिक्षित होना आवश्यक है, 
किन्तु हमारा भोसवाल समाज गाढ़ी मोदद निद्रा में 
पड़कर इस ओर ध्यान दी नहीं देता । यदि भव भी 
इस ओर ध्यान दिया जाय तो भविष्य में उन्‍नति फी 


ख्जज वजब्ीड हा 


ओखघाल नवयुवक । 


कक आम आम 
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आशा अवश्य को जा सकतो है । ,किसी भी फार्णे 
को यदि प्रबल इच्छा शक्ति के साथ किया 
जाय तो कभी बिलम्ध नहीं होता । स्त्री 
शिक्षा भी यद्यपि बहुत पिछड़ गई है, पर समुचित 
रुप से सब्चालित करने बर समुन्नत हों सकती 
है। 


मेरा प्रत्येक स्त्रो-शिक्षा-प्रे मी से हार्दिक अनुरोध 
है कि इस फार्य से कभी विचलित न हो। समाज 
के सच्चे शुभेषियों को इस अत्यावशक विषय को 
भुलना नहीं चाहिये, नहीं तो समाज को किसी 
दिन वह दुदिन देखता पड़ेगा जिस समय उठने का 
किसी प्रकार का प्रयत्न सर्बधा विफल सिद्ध 
दोगा । 





वीर हाडी 


--#+$#4$/#--- 
[ श्री० कबिवर कन्हैयालालजी जैन, कस्तला ] 

देव-बाणी कान में प्रभावती के छागई म्लेच्छ यदि छाया भी शरीर की छू जायगा 
म्लेच्छ से स्वरक्ञा का उपाय मानों पागई । * आत्मघात-पाप शीश धारना पढे मुझ्ले, 

क्षत्रियों की कीर्ति में कलकु लू जायगा | 
उन दिनों शीशोदिया-वंश-अवतंश से अतएव यवन के झायमन पूर्व ही 
प्रबल, पराक्रमी, प्चयड वीर, साहसी दासी बना गौरव भ्न्चुएण अपना करो- 
राणा राजसिंह थे मेवाड़ मही के पति, प्रार्थिनी-भगवान्‌ शरणागता-प्रभावती ।” 
वक्ष पर धार घरा धन्य जिनको हुईं। कं के द 


ध्यान उनका ही राजनन्दिनी की होगया, 
शोक सहसा ही सब दूर हुआ, खो गया । 
पत्रछिखा -- “वीखर / क्षत्र-कुल-केसरी / 
ञझाज एक भा पे घाई घोर भ्रापदा, 
भन्धकार झ्ारहा है, भाईं हू' शरण में 

रक्षा हेतु भ्रापकी, न त्राण भ्रनन्‍्य है कहीं | 
दिल्लीश्वर म्लेष्छ मुझे छीन ने को भरा रहा ; 
ज्त्राणी-सतीत्व यवनों की काम-अरप्ि में 
करने को भस्म, भोर ज्ञत्रियों की छाती पे 
पदाघात द्वारा जय-चिह्न अह्लुनाथ ही 

चढ़ा है सदक ; किन्तु भापसे दर्सिह के 
रहते भी सिंहनी को पायगा शृगाल कया ! 
झाशा है, दृपायया न छाया ज्ञत्रियाणी की 
भस्म होगा ज्षत्रियों की भीपण क्रोघाभि में । 
आपकी हू' सेविका, ध्नाथिनी के नाथ हो 
रक्ता करो । टेर सुन रुक्सिणी की क्षष्ण ज्यों 


आये थे, तथेव नाथ / भाधो शीघ्र बाप भी 
शाके झपना के दासी झपनी झुख्ती करो | 


है 


वीखून्द पूर्णा थी मेवाड्ाधीश की सभा 
राणा ऊँचे स्वर्ण-सिंहासन ५ झासीन थे 
चूष्टावत, राणावत, हाडा, परमार से 
माएछ भादि बड़े बड़े वीर बैठे थे वहां 
युद्ध-कला-कोशठ -प्रसज्ञ' थे छिड़े हुए 
मानो रण-रक्ञ की तरक्लित उमक् थी। 
राण के पर्दों में पत्र डाल दिया दूतने, 
कोतूहर पूर्गक उठाया, किन्तु बांच कर, 
नृपति विचार मस्त एक क्षण को हुए | 
चूष्टावत राणा को विचार भस्त देख के 
बोले--“प्रभु / क्या है ?”” 

“बांच देखो तुम आप ही”? 
कह कर पत्र वह दे दिया नृषाल ने | 
पढ़ पत्र चूड़ावत बोले धीर वाणी से-- 
“इस में विचारणीय बात कुछ है नहीं 


वरण किया है-धोर हुईं है धहघार्पिणी 
रक्षा करना है कर्तव्य तब भापका | 


२२७४ आंसवाल नवयुवक । 
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अबला है प्रभय, न भय है त्रिोक में 

देखे भांख खोल के मेवाष्ट-राज-रानी को 
त्रिजय में ऐसा कोई वीर जन्मा ही नहीं | 
म्लेच्छ की मजाल कया जो थ्ावे उस घोर को ? 
भाज्ना दीजिए तो दिल्ली ध्वंस कर दू' भ्रभी 
सोचने की बात नहीं, क्षत्र-कुछ-कामिनी 

रक्षा न करे ये तो क्या स्लेच्छ-अरह्ु-शायिनी 
भाप ही करेगे ? सोके कुछ की प्रतिष्ठा को ; 
करके निराश उसे, चात्माघात के लिये 


विवश करे गे, निज आश्रिता को आप क्‍या ? 
नाम क्‍या डुबाहयेगा अमर प्रताप का !?” 
“शान्त वीर / झान्त्र” राणा राजसिंह ने कहा-- 
“शान्त हो के सोचिए कर्तव्य है क्या भ्रपना ? 
चिन्ता करता हू' नहीं त्यायने की मैं उसे 
चिन्ता करता हू' दिल्लीपति अ्रक्‍रोध की 

गति रोकनी है उस दल बल की हमें 

जिससे कि रानी सकुशछ यहां झा सके”? 
“उसके लिये न चिन्ता आप करे छुद्र भी 
करिये मेवाष्ट-वीर-सेना मम्र साथ में 

दुर्जय दुल ध्य बना पथ में प्राचीर, मैं 

रोक दू या दिल्ली-सेन्य-सायर प्रवाह को” 

धोज भरी वाणी यूज चूड़ाबत की उठी 

“पघन्य धन्य वीर /” शब्द सारी समा में हथा 
दुष्ट होके राणा ने गम्भीर यिरा से कहा 

“वीर | उक्ति योग्य भापने ही कही 

सहस्र पचास वीर ले के रण्‌ बांकुरे 

करिये प्रस्थान, रोकने को दिल्ली सेना को, 
करता हू कू च॒ में प्रमावती उद्धार को! 

दो सहत्न सेना साथ लेकर नृपाल में 
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कूच किया उधर-हधर समरी सजे 
वीररण-वाद्य बजे, क्षत्रिगण गरजे 

योद्धा हुए हर्षित कायर-हिय लरजे 

चूड़ावत ग्राज्नण में सेन्यद्ल उमड़े 

समय प्रस्थान का समीप हुआ | वीर की 
दृष्टि महलों की ओर दैववश जा पड़ी 

नव परिणीता रानी हाडी कांकती हुई 

अर्द्ध मुकुलिता स्मिता कलिका सी पुष्प की 
देखी, भरभी कंकण था कर में बंधा हुआ । 
स्तम्भमित विचार ग्रस्त चृड्ावत होगये 

अन्तिम मिलन हंतु अन्तःपुर में गये | 

हारी बोली-“नाथ | सेना साथ छोड आये क्‍यों ? 
युद्ध के प्रस्थान काल चुद्ध नारी मोह क्यों ? 
वीर रण-रंग सने कभी करते नहीं 

मोह रमणी का, धार्य्य / जाभो रणभूमि में 
जय-लक्ष्मी जाकर प्राणेश / ग्राप्त कीजिये 
अथवा विजय-माल देवियों से स्वर्ग में 

पहरी, तो में भी साथ बनू' स्वर्ग ग़रामिनी 
रहिये निश्चिन्त सर्वया ही मम शोर से” 
“रहूंगा निश्चिन्त ही, बिदा दो प्रिये / दो बिदा 
जीवन में देखा देखी भार भ्रब हो नहीं 

जाता हू' सदा को श्रब”, चूड़ावत ने कहा 
“आणघन / चिन्ता नहीं हित हो कीजिये 
रण को प्रस्थान ।” धुन वीर बाक्य रानी के 
चूड़ावतवुचले, शंका मन से नहीं गईं | 

बार बार घूम कर पूछते यही रहे -- 

“तो रहू' निश्चिन्त भव |?” रानी कहती रही 
नाथ ! मेरी शह्ला टुक भी न छावे' चित्त में” 
उतर सोपान से भी बीर ने वही कहा । 

चोर दृढ़ स्वर में समुत्तर वही मिला । 
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पन्त में प्रस्थान-काल, सेवक सन्देश दे 

भेजा महिर्षीके पास -- “तो रहू' निश्चिल्त मैं ?” 
सोचा वीर हाडी ने--“न शंका मन की गई,” 
बोली - सुन ! मेट एक देती हू' मैं नाथ को, 
जाकर के देना उन्हें, भौर कहना यही -- 
'देखके इसे भी आप होंगे न निश्चिन्त क्या ? 
म्लेच्छ मुख काछिमा पराजय की पोतने' 

अब भी न शंका त्याग, डंका दे चढ़ेंगे क्‍या 
जाती हू' में झागे प्राण पति के प्रबन्ध को? 
फिर कह के “ले मेट लेजा! एक हाथ से 
मार के कृपाण-शीश दे दिया उतार के | 
सेवक ने हकका बक्का हो के शीश लेलिया ; 
भूमिपर ग्रायहीन देह रानी की गिरी ; 
भल्पकाछ रहा वह सेवक निश्चेष्ट-सा, 

पीछे हो सचेत, शीश जा दिया नृपाल को | 
देख शीश चूड़ावत विस्मित बड़े हुए 

डूबे फिर घोर निराशा के अन्धकार में, 

तप्त थाह सहसा निकल मुख से गई | 

भप्त मनमें भपूर्ण वीरता सी छागई। 
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लेके शीश, केशों के दो भाग वीर ने किये 
बांघ के गले में, धारा बच्ष पर शीश को ; 
रुणड मुण्ड -याला-पारी ग्रघ ग्रचणड वे 
रूद्ध के समान वर वीर शोमित हुए । 
अश्व पर हो धारूढ़, नम खडय हाथ ले, 
रण-मद-मत्त हो प्रस्थान किया युद्ध को। 


फ् के फ् 


जाओ वीर हाडी / जाओ रानी / स्वर्सधाम को, 
देवियां खड़ी हैं छिये मंगल की भारती 

तुम्हारे समान वीर नारियां ही देश की 

गौख हैं, प्राण हैं, सम्पत्ति है, विभूति हैं, 
करती मुखोज्वल हैं माता मातृ भूमि का | 

बार बार जन्‍्में ऐसी वीरमना नारियां 

भारत में छवि छटा छाये फिर स्वर्ग की 

सान्ति, सो्य, स्नेहमयी, सुखद स्वतन्त्रता -- 
वीणा का निनाद यूज देश भर में उठे 

देखे घर घर में स्वदेश भरनुरक्तियां 

पूजित हों देश में हमारी ध्राद्या शक्तियां | 








सुधार का मार्ग 


[श्री० सिद्धराजजी ढड़ा, एम« ए० एल० एल० बी०] 


त्त मान युग भारतवर्ष के लिये क्रांति युग है, 

फेवल राजनेंतिक क्षेत्र में ही नहीं बरन जीवन 
के सभी अ'गों में क्रान्ति के चिह्न दिखाई पढ़ते हैं। 
घार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों में 
डथलू पुथल मची हुई है--जिधर देखते है उधर ही 
आादशों'का भीषण संघर्ष दिश्लाई पड़ता है। यह क्रांति 
एक युग के अन्त ओर दूसरे के भारस्म की सूचक 
है। परन्तु प्रकृति के अटल नियम के अनुसार इस 
परिवत्त न कालके याद जब क्रान्ति अपना कार्या पूरा 
कर खुकेगी--चारों ओर शान्तिका साज्नाज्य होगा-- 
और उस समय हमको हमारे छिनन भसिन्‍न समाज फो 
प्रत्येक दिशा में फिरसे नये आदर्शों' की नोंच पर 
खड़ा करना होगा। हम एक ऐसे समय में रह रहे 
हैं जिपमें भविष्य के इतिहाल की नींव डाली जायगो 
-यह बड़े महत्वका युग है। जिन आदरशों' पर हम 
हमारे समाज की फिर से रचना फरेगे पददी आदर्श 
भविष्यमें लद्यों तक हमारी सन्तान के दुःख अथवा 
झुस का फारण होंगे। यह तो हमारे सोम॑ग्य की 
बात है फि इस नवयुग का निर्माण हमारे हो हाथों 
से द्ोगा-परन्तु लाथही साथ हमारे कार्यो' के लिये 
हमारा उत्तरदायित्व भी बहुत अधिक द्ोगा क्योंकि 
हमारेही फाम हमारे ही पतन अथवा उत्थान के 
कारण नहीं होंगे बरन सद्यों तक आनेवाली भाषी 
भारत घनन्‍तान के भाग्य का निपटारा भी उन्हों पर 


निर्भर होगा । अतः हम जीवन के जिस किसी भी 
क्षेत्र में अप्रतर होकर फाय्य करे--हमको बहुत 
संभल कर ओर दुरदर्शिता से काम लेना होगा और 
निरन्तर मानव जाति के और हमारे भाघ्रो घंशघरों 
के दित का ध्यान रखकर कार्य करना पड़ेगा। 

सोभाग्यवश भारत के स्त्री-संसार में +गी अब 
क्रान्ति का जन्म हो चुका है। पुरानी रुढ़ियों फो 
श्ट|खल।ए'--जिन्होंने स्ारत की स्त्री जाति फो सौै- 
फड़ों बर्षो' से अपने पांश में जकड़॒ रकक्‍खा था मोर 
उसको इस शोचनीय दशा तक पहु'चाया था--वह 
श्टडुलाएं अब एक २ करके टूट रहो हैं। पुराने युग 
का अन्त समीप है-पुरानी रुढ़ियों के पक्षपाती यदि 
अपनी सारो शक्ति भी लगा दे'-तोभी इस परियर्तन 
को, इस क्रान्ति के बेग को रोक नहीं सकते | समय 
प्रगतिशील है--बह कभी स्थिर नहीं रहता । परिवर्तन 
प्रकति का अटल नियम है ओर कोई मानुषों शक्ति 
इस नियम को बदलने में समर्थ नहीं है । 

परन्तु इस समय एक और विचित्र समस्या 
सामने है। अन्धकार से निकल कर भारत प्रकाश 
को ओोर प्रगति तो कर रहा है. परन्तु उसके सामने 
इस समय दो परस्पर विरोधी मार्ग खुले हुए हैं. और 
इसका कारण है संसार की मद्याव 'सभ्यताओं का 
संघ! । यों तो यद् ध्श्न विश्वव्यापी है-और इसके 
निराकरण पर सारे संसार की दानि और ढाम की 


खुधार का मार्ग । 
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बाजी लगी हुई है पर भारतबध के लिये यह प्रश्न 
विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि उन दो सम्यताओं में 
एक का प्रतिनिधि स्वयं भारतवर्ष है ओर सारा 
संसार नेतृत्व के लिए उसकी ओर टकटकी बांधे 
हुए देख रहा है। भारतवष की भूमि पर आज दो 
बलधान सभ्यताओं का भोरी युद्ध चल रहा है। 
पश्चिमी जड़वाद ने भारत की प्राचीन आध्यात्मिक 
सम्पता पर हमला किया है ओर सदियों से सोया 
हुआ भारत इस हमले से संत होकर अपनी आत्मा 
को रक्षा करने में प्राण प्रण से लगा हुआ है। इस 
बात से भारत के क्रान्ति युगमें एक प्रकार की वि- 
सचित्रता आगई है-प्रत्येक क्षेत्र में दो मार्ग सामने 
दिखाई देते हैं ओर दोनों परस्पर विरोधी हैं। नये 
युग के निर्माण करनेवालों के सामने यह बिकट 
समस्या उपस्थित है कि किस मार्ग का अवलस्थन 
फरे' ! 

सश्री-छुघार के मार्गमें भो यही दुविधा उपस्थित 
दै--खामने दो परस्पर विरोधी आदर्श मौजूद हैं-ओोर 
उन दोनों में से एक फो चुनना यह बड्भुत कठिन है। 
परन्तु प्रश्न के कठिन होते हुए. भी इसका निराकरण 
तो करना ही होगा ओर कठिनाई का सामना करके 
निशएयय के साथ एक मांगे पर आगे की ओर बढ़ना 
होगा। इसके लिये यह आवश्यक है कि दम उस 
दोनों मायों के गुण दोषों से भाली भांति आानफार 
हो जांय जिससे एकवार निश्चय कर लेने पर फिर 
पछताना न पड़े ओर पर पीछे हटाने का अयखर न 
भा जाय । इसी आशय से मैंने उन्नति के पथ पर 
अप्रसर द्ोनेचाढी बहनों के सामने भपने पिचार रखने 
की घृष्टता की है। 

भापतबष की रुत्ो जातिने भअवतक बहुत अन्याय 
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सहदे हैं। भारतबाधियों ने “यत्र नार्यास्तु पूल्यम्ते, 
रमनन्‍्ते तत्न वेबता:” घाले पुराने आदर्श को सुलाकर 
जो भत्यायार रुत्री आति पर किया है उसफा फल तो 
उनको मिल चुका है। यह पाप आज उनके समाज 
के मह्कु प्रत्यंग से फूट २ कर निकल रहां है। भव 
चद पुराना जर्जर ढुर्ग अधिक दिन तक क्रान्ति की 
टकरे नहीं फेल सकता है। शीघ्रद्दी स्त्री जाति 
सदियों के अत्याचार से मुक्त होगो और अन्घधफकरार से 
प्रकाश में आकर प्रगति के पथ पर भागे बढ़ेगी । 

परन्तु बदनो ! आपके सामने इस समय दो 
मार्ग हैं भोर उनमें से किसी एक का खुनना आपकी 
इच्छा पर है। प्रगगति दोनों मार्गों में है परन्तु पक 
में प्रति पाप को भोर है, दूसरे में घमं की ओर ! 
एक जड़वाद का पन्‍्थ है, दूसरा अध्यात्मधाद का ! 
एक शरीर की घांसनाओं फो प्रधानता देता है, दूसरा 
आत्मा के विक्राश को ! एक स्थार्था साधन का मार्ग 
है, दूघरा परोपकार ओर परमाथ का! स्वतन्त्रता 
दोनों मार्गों में हैं-परन्तु एक की स्घतन्त्रता स्वच्छ- . 
न्द्ता की पर्यायवायी है भोर दूसरे में स्वतन्त्रता का 
अथ इन्द्रियों पर आत्मा की विजय है। एक ओर 
पश्चिमी सभ्यता है तो दूसरी भोर पूर्वीय संस्कृतिका 
आबूश । 

पश्चिमी धभ्यता में सत्रो जाति का ध्येय पुरुष 
की समानता है। स्थ्री ओर पुरुष दोलों परस्पर 
पूस्क ( (0077[07070६7% ) नहीं चरन प्रत्येक 
समाजफा एक पूर्ण भंग समका जाता है | उम्र दोनों 
का मिलाप परस्पर प्रेम भोर सहायता ( जैफ+प&! 
प०४०४०ा ण्ग्ते ७0 ) के क्षेत्र पर नहीं होता वरम 
परस्पर प्रतिस्पर्दा ( 0007०#४ ४० ) के भार्थिक 





. क्षेत्रपर होता है। एक दूसरे को अपना सहसर ध 
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सहायता देनेवाला नहीं माकते बरन अपना अति 
स्पर्दधों समझते हैं। तुच्छ वातलनामों की तृप्ति के 
लिये क्षणिक मिलाप को छोड़कर उनको स्थायी प्रेम 
चाश में बंचने की कोई आवश्यकता ही महीं दिश्याई 
पड़ती । झ्लारांश यह है कि पश्चिम में स्त्रियों ने 
इहथतन्जता को स्पच्छन्दता के झूपमें परिणत करदिया 
है। पश्चिमी सम्वता प्रधानतया जड़वादी ( '७४- 
4009800 ) है हस कारण से शरीर भर इन्द्रियों 
की क्षणिक धासनाभो' के सामने भात्मा के स्थायी 
शुणों का घृल्य उलको टूष्टि में कुछ नहीं है। घह 
पुश्थ और रूत्रो को केवल इन्द्रियतृप्ति के लिये ही 
एक दूसरे का पूरक . मानती है। उसकी दृष्टि में 
पुरुष और स्त्री के स्थायी सम्बन्धका कोई मूल्य नहीं 
है। पश्यिमी सम्यता ने आज खंसार में कितनी 
खुखी शदस्थियों के भागन्‍द को मिट्टी में मिला 
दिया है--यह यूरोप और अमेरिका आदि देशों 
के शमाज की दशा देखने से विदित होता है। यहां 
पर लियाह कैचल वासनाओं की तृप्ति का साधन है 
न कि एक आजोचन प्रेम और घर्म का खाका। उन 
के प्रत्येक परस्पर के व्यवहार में स्वार्थ की व्‌ आती 
है। स्त्री और पुरुष दोनों अपने २ स्वाथ के लिये 
एक दूसरे का लाभ उठाना चाहते हैं परन्तु दोनों को 
आध्यात्मिक भलाई के लिये परस्पर स्नेह युक जीवन 
ओर स्वार्थ स्थाग कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता । 
स्वतन्त्रता और सम्यताकी ओट में पाश्यात्य स्त्रियों 
मे अपने जीवन को कितना स्वच्छन्द निर्दाज्ज ओर 
बिलास पूर्ण बना ल्था है। यह मली भांति विदित 
हैं। फेषल अपने शारीरिक झानन्द और वासनाओं 
की तृप्ति के लिये उन्होंने प्राजोन भोर मली भांति 
आज़माए हुए सिद्धान्तों को तिलाष्जलि दे दो है-- 


ओखजाल नवयुवक | 
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ओर अपने आपको आर्थिक बातों में भी पुर जाति 
से स्थतन्त्र कर लिया है। स्त्रियों को इस आर्थिक 
स्व॒तन्त्रता ने फोटुम्बिक जीवन के संगठन को छिन्‍म , 
जिन्‍न कर डाला है और स्त्री व पुरुष को प्‌क दुसरे 
के सहारे ओर सहायता की आयश्यकता से मुक्त 
करके विवाहित जीवन में एक प्रकार की भीरसता 
उत्पन्न कर दी है। इसीका परिणाम यह हुआ है 
कि पाश्चात्य दैशों में कुछ नीम हकफीम' अधकघचरे 
विद्वानों ने इस मतका प्रतिपादन किया है कि विधाह 
--जिस स्थायी बन्धन के रूपमें अब तक होता आया 
है यह बिलकुल अनावश्यक है इतनाही नहीं, थहिकि 
समाज के लिये हानिकारक भी है । 

इस प्रकार वासनाओं की स्वच्छन्दता से पूर्ति 
करने के लिये पश्चिमी सम्यता ने अनेक गुण और 
सदाचार के जन्मदाता कौटुस्बिक संगठन ओर गृहस्थ 
जीवन को तहस नदहस कर डाला है। गृहस्पजीवन 
के भड़ होने के मिन्‍न २ परिणामों का यदि उल्लेख 
किया जाथ तो एक छोटी मोदी पुस्तक लिखी जा 
सकती है परन्तु संक्षेप में इसके परिणाम फे क्थिय में 
इतनाही कहना पर्याप्त होगा कि आज संसार में पर- 
स्पर प्रेम की वृद्धि होने के बदले बेर साव और पर- 
स्पर सहायता के बदले ग्रतिस्पर्दा की ही घृद्धि हुई 
है। स्वॉर्थ-त्याग, परोपकार और आत्म संयम 
भादि गुणों का नाश होकर स्वार्थपरता, द्वंष और 
स्वच्छन्द्ता का जन्म हुआ है। 

दूसरी ओर हमारी प्राथीन अध्यात्मवादी 
( 977४ए७) ) सम्यता है। हमारे समाज की नींव 
डालनेवालों ने क्षणिक्र घासनाओ' फो नहों बरन 
आत्मा की शान्ति और मुक्ति को ही प्राघान्य दिया 
है। हमाश पुराना सामाजिक कीवन एक आदर्श 
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छुधार का मार्ग | 


जीवन है मोर इलकों नींव पर एक सर्घाकुः सम्पूर्ण 
सुह्ढ समाज का मचन तैयार किया जा सकता है। 
हमारे प्राचीन सिद्धान्तों के भनुसार स्त्री ओर पुरुष 
का सम्पस्थ क्षणिक वाखनताओं की पूति के लिये नहीं 
है परन्तु वह एक आजीवन पवित्र ओर सुन्द्र प्रेम 
पाश में बंधे हुए व्यक्तियो' का युगल है। स्त्री और 
पुरुष धर्म ओर कर्म दोनों में आजीवन साथी हैं। 
एक दुसरे के दुःख सुक्ष के सदा सहायक हैं । बड़े२ 
वेज्ञानिको' ने और प्रत्येक युग के महर्षियो' ने एक 
मत से यह कहा है कि रुत्री ओर पुरुष समाज के दो 
भिन्‍न २ और स्व॒तन्त्र भू नहीं हैं वे दोनो' साथ 
मिल कर ही समाज को रखता कर सकते हैं--एक 
के बिना दूसरा अपूर्ण है ! केवल भौतिक और 
इन्द्रिय विषयक बातो' में दी नहों बरन धार्मिक, खा- 
माजिक भादि सभो कार्यों' में सत्रो और पुरुष एक 
दुसरे के बिर साथो और सहायक हैं ओर दोनों 
के बिना कोई भी काये पूरा नहीं गिना जा सकता। 
“धर्म कर्म कछु की जई, सफल तरुनि के साथ” 
वाले पोराणिक छसिद्धान्तने प्रकृति के उस छुस््‌र 
नियम को, जिससे सत्रो और पुरुष स्वाभाविकतया 
एक दूसरे की ओर आहृष्ट होते हैं--सदाखार के ऊचे 
क्षेत्रपर पहुंचा विया है। भाये-दृग्पति घासनाओं 
की तृप्ति के तुच्छ घिचार से पकत्र हुई दो व्यक्तियाँ 
नहीं है--बरन इन्द्रिय वासना से परे आत्मा के दित- 
साधन के लिये परस्पर सहकारी द्वो व्यक्तियों का 
मधुर मिलन हैं! कितना सुन्दर भादर्श है! इस 
में बिछासिता और घासनाओं की यू नहीं है बटिफ 
स्वार्थश्याग का-दुसरे के लिये भपना सर्वस्व निदा- 
धर करवदेने कॉा--अनुपम चित्रण है। पाश्थत्य 
लोगों का कदना है कि सजी ओर पुरुष के सस्वन्ध 
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में यदि कोई स्वामाविक बात है तो वह इन्द्रिय 
तृप्ति की इच्छा ही है--अन्य सब बाते' बृथा हैं और 
हस फारण से स्त्री पुरूष का आजीवन साथ होना 
आवश्यक नहीं है। परन्तु शोफ है थे लोग इस 
बात को भूले हुए है' कि इन्द्रिय-तप्ति आत्मा का 
गण नहीं है यह शो शरीर का विकार है। भात्मा 
के गुण इन भौतिक विकारों से कहीं ऊ'से और 
खुन्दर हैं और मनुष्य जीवन में उन्हीं का विंकाश 
आवश्यक है। शारीरिक विकार तो पशुओं और 
मनुष्यों में समान हैं--जो धस्तु मनुष्यकों पशुओं 
से ऊपर उठाती है वह है आत्मा की पहचान और 
उस के गुणों का प्रकाश । आत्माफे द्वारा इन्द्रियों 
का दमन ही सच्ची स्वतन्त्रता का सूचक है। 
पश्चिम को स्घच्छन्द्ता मैं तो इन्द्रियों का दासत्व 
है--डल में केवल काटपनिक ओर क्षणिक स्वत- 
न्ञता का आभास मात्र है--सच्यो और स्थाई 
स्वतन्त्रता तो आत्मा की विजय से ही प्राप्त हो 
सकती है | 

हमारे प्राचीन ग्दल्थ जीवन के आदर्श इसी 
नींव पर खड़े किये गये हैं--रुत्रो और पुरुष के 
अटूट निर्मल सम्बन्ध में परमार्थ का ही प्राधास्य 
है। हमारा शहरुध जीवन हमको स्व्रा्थ त्याग की 
अनुपम शिक्षा देता है। विवाह का आदर्श मी 
हमारा उतना ही उच्च है। ओ मानन्द्‌ रुछ्नी और 
पुरुष के परस्पर प्रेम के आधीन रहने में है कद 
स्वच्छन्व॒ता पूर्ण जीवन में नहीं है। पश्थिम मैं 
स्‍्रो ओर पुरुष दोनों आर्थिक क्षेत्र में प्रतिश्पर्दा 
फरते हैं जिससे उनकी दाम्पत्य जीवन की मछुर- 
ता का नाश हो जाता हैं। हमारा भाष्र्श ओर है-- 
यहां पर रूत्री कोर पुरुष दोनों के कं ज्य का क्षेत्र 
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अलग अलग है भोर सांसारिक कामों में दोनों के 
कफत्त ज्यों का उचित ब॑ंटवांरा द्वो गया है। सरूत्री 
घर की मालकिन है गृहस्थी का प्रबन्ध उसके 
दाथ में हूँ--पुरुष का सम्बन्ध बाहर के संखांरसे है । 
घहद कमाकर लाता है और ग्रद्दिणो उससे अपनी 
गृहस्थी चलाती है। पुरुष ओर स्त्री की प्राकृतिक 
मिन्‍मता के फारण ऐसा ध्रमविभाग ( फ़ेशंशं०७ 
० [..व००पा ) भावश्यक है। पुरुष घर के बाहर 
जाकर जीवन-संग्राम में तरह २ के दुःख और कष्ट 
सैलता है--यह सब फेवल अपने ग्रहस्थ जीवन को 
सुखमय बनाने के लिये-ओर स्त्री घर में रहकर 
बच्चों का पालन-पोषण करती है ओर अपने पति 
और अन्यकुटुश्बियों के सुख के लिये घर को सदा 
आओननन्‍्द्मय ओर मडुलमय बनाने का प्रथल्ल करती 
है। कितना खुन्दर चित्र है--दोनों हो अपना २ 
स्वार्थ त्याग कर एक दूसरे की सहायता करते हैं. 
ओर पक दुखरी की अपूर्णठा को पूर्ण करते हैं। 
घास्तव में जीधन का आनन्द ऐसे ही आदर्श 
दग्पति उठा सकते हैं| स्त्री को खदा पुरुष 
से अपनी रक्षा और आधिक सहायता की 
आवश्यकता रहती है उसी प्रकार पुरुष को भी 
स्त्री के प्रम और खान्त्वना में सदा संसार के 
दुःखों से शरण मिलती है ओर दिन प्रतिदिन जीवन 
संजाम में पड़ने की शक्ति उत्पन्न होती है। एक, 
दूसरे की सद्दायता के बिना संसार में भपुर्ण है. - 
खंसार रुपी रथके ये दो चक्र एक दूसरे की सहायता 
के बिना बिलकुल बेकार हैं। इसी बातको ध्यानमें 
रखकर हमारे पू्धेजों ने अपने समाज का निर्माण 
किया है। शन्नी ओर पुरुष दोनों के फत्तव्यों का 
इस प्रकार विभाजत किया है कि एक की भलाई 





ओसवाल नवयुवफ । 


और सुख दुसरे की सद्दायता पर निर्भर है और इस 
प्रकार पररुपर आधीन होने से उनका सस्वन्ध स्थायी 
और आजीबन होता है, ओर वासनाओं की लप्ति के 
बद्हो उसमें एक दूसरे के परस्पर सुस्त की तथा 
सारे कुटुम्ब के खुख भौर मंगल की फामना ही भ्रधान 
होती है। 


इस प्रफार आज भारतीय छूज्ी समाज के सामने 
दो प्रगति के मार्ग खुले हुए हैं-- दोनों माग उसको 
उसकी धघत्त मान शोचनोय द्शासे निकाल कर प्रगति 
को भोर ले जांयगे--परन्तु एक में प्रगति सृत्यु की 
ओर है तथा दूसरे में अमरत्व की ओर । एक पथ 
पर चलने से समाज के छिन्‍न भिन्‍न होजाने का डर 
है, दूसरे में एक दृढ़ स्थायी ओर खुन्दर समाज के 
निमोण को आशा है | इसमें सन्देद्द नहीं कि भारत 
की वत्त मान समाज व्यत्रस्था में एक प्रबल क्रान्तिकी 
आवश्यकता है--अज्ञान के चश होकर भारतवासी 
एक सड़े हुए निर्जीव ढांचे को हृदय से लगाये हुए 
हैं, उसको हटाकर दूर फैकना होगा! एक नये 
युग का निर्माण आवश्यक है परन्तु खुधार के आवेश 
में आकर कहीं हम हमारी प्राचीन सम्पताकी आत्मा 
को भी न खो दे, यह डर है। खामने एक विरोधी 
मांग भी मौजूद है, उसमें प्रछोमन भी बहुत हैं, वह 
बिजलो की सी चकासोंध, वह स्वच्छम्वृता का 
क्षणिक आनन्द, चासनाओो' फी तृप्ति और भूठो 
स्वतन्त्रता का अभिमान-यह सब कुछ हैं, परन्तु षदद 
प्राकृतिक दाम्पत्य जोचन की मधुरता, स्वार्थ त्याग 
का उत्कृष्ट आदर्श, और इन्द्रिय निम्रद का अजुपम 
आनन्द, इसमें नहीं है। सारा संसार आज जड़- 
वाद से घबड़ा उठा हैं, जो जड़बाद को उसकी 


ओसवाल नवयुवक ७० , 
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छुधार का मार्ग । 


चरम सीमा पर पहु चाने वाले दैश हैं वे भी आज 
इश्के भयानक म्टत्यु आलिगन से बचकर किसी 
आध्यात्मिक संस्कृति की शरण में आना चाहते है। 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण महात्मा गान्धी भर डनके 
आदशों' के प्रति अमेरिका निवासियों की भक्ति हैं। 
अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश जड़वाद के कडए 
फलों को चख्र चुके हैं। भारत अभी परिषत्त न युग 
में है, उसको अपने समाज का नगय्रे सिरे से संगठन 
करना है। धुद्धिमानों इसी में है कि यह संसार के 
अन्य देशो' के अनुभवसे शिक्षा अहण करे और अपने 
खतःप्राय प्राचीन आदर्शा' में फिर जीवन का सार 


२३१ 


बज टी अधजाली 


करके न फेवर स्वयं दी मुक्त हो बरन सारे संसार 
के सामने एक सुन्दर उदाहरण रक्‍्खें। इस नूतन 
युग के निर्माण को सफलता बहुत अ'श में भारतकी 
स्‍त्री जाति के हाथों में है--उनन्‍्हीं पर भावी समाज 
का उत्थान वा पतन भवलमग्बित है। उन्हीं के इस 
समय के निश्चय पर सदि्यो" तक की भावों सन्‍्तान 
का दुःख अथवा सुख निर्भर है। अतः उनसे प्रार्थाना 
है कि ज्ञिस मार्ग को वे प्रहण करना चाहे उस ओर 
खूब सोच समझ कर अपने कार्या के उत्तरवायित्व 
का विचार करके आगे को पेर बढ़ांय । 
लन्ड &:& 5 लन्ड 


सहेली की शिक्षा 


[ रचयिता-रूपचन्दजी सुराना। | 


सखियां ! धारोरी सदयुण की शिक्षा धार जोरी । 
त्यागों खोटे काम तमाम, यह जनम सुधार जोरी ॥टेर॥ 


(7) 
विद्या पढ़ों पढ़ाथरो प्यारी, 
जिससे सुधरे दशा तुम्हारी । 
विद्या है जय में सुखकारी, 
बनकर ज्ञानवती सुविनीत यह दशा सुधार जोरी ॥स०॥ 


(१) 
कबहु न कडुआ बचन उचारो, 
मीठा सत्य बचन मुख पारो | 
गन्‍्दे गीत कुरीत निवारों 
सबसे हिलमिल घरमें रहना फूट निवार जोरी ॥सखियां॥ 


(रे) 
त्यायो निर्लज्जता को बहना, 
मानों सास सद्चुर का कहना । 
घारों शील धर्म का गहना, 


सुधरे इृह परकछोक विमल यश जय विस्तार जोरी |॥स०॥ 
(9०) 
होकर सरल सादगी धारो, 
फैशन निर्तज बस्र निवारो। 
टारो बश्र विदेशी टारो, 
त्यायो खर्च फिजूल तमाम, दुरागह टारजो री ॥सख्ियां॥ 
(५४2 
सजनी ख़ास सीख सुन लेना, 
मानो हरदम पतिका कहना | 
हिलछमिल घरमें सब से रहना, 
धारो सदाचार सुविचार ज्ञान विस्तार जोरी ॥ सच्षियां ॥ 


यह गायन “बलिहारी ओ सवुगु्जी भापरे शान की जी। मनड़ो हरख्यों म्हारो देख छटा आख्यान 


की जी” इस तर्जा में गाया जाता है। 
१० 


सफल गाहिणी और उसके कर्च॑व्य 
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( श्री पन्‍नालाल जी छाजेड्ट ] 


ना घर की स्वामिनो है। गृह की खुख, 
शान्ति और श्री नारी की सुव्यवस्था पर 


ही निर्मर करती है । ग्रहिणी हर कोई रू बनती 
हैं परन्तु ओ घरकी सार सम्हाल, बच्चों की देख रेख 
बूढ़े बड़ो' की मान मर्यादा और पति की सेवा कर 
घर को सुव्यस्थित, आनन्द्मय ओर यशस्वी बनाती 
है बद्दी सफल गृहिणी है। आज मै उसी के कत्त व्यों 
पर बिचार फरूगा। 

सच पूछो तो खंसार में पति सेवा के अतिरिक्त 
स्त्रियों के लिये गृहकार्य ही सबब प्रथम और प्रधान 
कार्य है। ग्ृहकार्यों की सीमा ओर गिनती नहीं 
होती । उनमें से कुछ प्रधान ओर आवश्यकीय 
बिषय बसलाये जाते हैं । 

सफाई स्त्रियों के गुणो' में अपना स्थान बहुत 
ऊंडा रखती है। फूहड़ रित्रयां अपने पति का 
सद्या और स्थायी प्रेम नहीं प्राप्तकर सकतीं । मनुष्य 
चाहे स्वयं कितनाही गनन्‍्दा रहता हो, चाहे चह अपने 
शरीर ओर कपड़ों फी सफाई की ओर बिलकुल ही 
ध्यान न देता हो परन्तु घद अपनी पल्ली में इन सथ 
बातो को कभी भी नहीं देख सकता | यह बात तो 
ठीक है कि हमारो स्त्रियां जब कहीं बाहर जाती हैं 
तो बड़ी दी सज-धज भोर थनाव-श्ड्रार से जाती हैं 
परन्तु मोके आई इस सफाई से पुरुषों को सनन्‍्तोष 
नहीं मिल सकता । वह तो प्रसन्‍न तभो होंगे जब 


घर के बाहर व भीतर, रात च दिन में, काम फरसे 
समय अथवा रखोई के समय वह्द हमेशा साफ और 
खुथरा रहेंगी। इसलिये गृहकायों' में पहला 
कार्य स्त्री के लिये सफाई का है। 
तन, वस्त्र ओर भोजनादि की स्वच्छता रखते 
हुए घर को खर्गदा साफ रखना चाहिये। 
कहीं भी मैला कुचेला, जूठा पानी व रसोई 
इत्यादि का मेला पानी जमा न होने दे'। इस 
प्रकार घरकी सफाई होने से मक्षिखयां, मच्छर, फोड़े 
इत्यादि अपना घर नहीं कर सकते ओर उनके द्वारा 
होनेवाली बिमारियां घर में नहीं फल सकतीं | 

पाक विद्या स्थत्रियों के लिये पहली विद्या कहनो 
चाहिये। महिलाओंको पाक शिक्षा व्ृलाना मगत्यन्त 
आवश्यक है । स्त्री का कत्त व्य है कि जिस समय 
स्वामी बाहर से व्यापाशदि कार्य करके आये तो 
उसकी सेवा शुश्रुपा ओर शुद्ध स्थादिष्र भोजन से 
दिन भर के पर्श्रिप को दुर कबरे। मेरे ख्याल से 
हमारे समाज में वहुतदी कम स्त्रियां ऐसी मिले'गो 
जिन्हें पाक विद्या का अच्छी तरह ज्ञान दो ओर घनी 
घरों में तो भाग्य ही से कोई ऐसी स्त्री दृष्टि गोचर 
होगी जो अच्छो तरद रसोई की सामप्रियां तेयार कर 
सके । हो भी कैसे ? रसोइदारिन तो घरमें रहती ही 
हैं उनके होते हुए वे बेखारी सौभाग्यवतो षयों ऐसे २ 
छोटे कार्य करे ? 


अपने 


सफल गृहिणी ओर उसके कफ व्य | 


तारी को गुृंद स्वामिनी कहा है. अतः नारी को 
घरके प्रत्येक कार्य का झ्ञन उपाजन करना चाहिये | 
यदि वे घर के सब कार्य स्वयं न कर सके' तो दास 
दाली रखनेमें कोई हानि नहीं है | किन्तु सारा घरका 
धन्धा उन्हीं के ऊपर छो इना बुद्धिमानी नहीं । नारी 
को गृहकार्यो' की समुचित रूप से देख भाल करनी 
चाहिये। दास दासखियों के कार्यों को सर्देव देखते 
रहना और किसी प्रकारकी गोलमालर देखने पर उन्हे 


सच्चेत कर देना स्त्री फा कत्त व्य है। 

खूत कातन!, कपड़े बनना ओर कपड़े छांटना 
सिलाई करना इत्यादि फलाओं का शान उपाजंन 
करना नारी जाति के लिए परमावश्यक है | 

आकाश की शोभा चन्द्र, सरोवर की शोभा जल, 
घृक्ष की शोभा फल, स्त्री की शोभा पति और घरकी 
शोभा सन्‍्तान है। सन्‍्तानोपाजेनके लिएही त्रिधाह 
करना कहा है। वृद्धावस्था में इन्द्रिय शक्ति दुर्शल 
होजाती है ओर उस अवस्था में मानव समाज को 
पराधीन द्वोना पड़ता है । उस अबस्था में अन्य 
फोई भी सहायक नहीं होता । पुत्र हो वृद्ध पिता की 
आन्तरिक प्रेम से भक्ति और सेवा शुभ्रुषा करता है, 
पुत्रका खुपुत्र या कुपुत्र होना हमारी शिक्षा ओर व्य- 
वहारिक स्वभाधों पर ति्भेर है अतः सनन्‍्तान का 
लालन पालन बड़ी सावधानी से करना चाहिये। 

सन्‍्तान पालन के लिये प्रथम स्त्री समाज को 
प्रसूति विद्या का बहुत कुछ ज्ञान द्वोना जरुरी है। 
यहां पर यह फद्दना जत्युक्ति न होगा कि हमारे स- 
मोज की मदिलाओ' को प्रसूति क्या का कुछ भी 
शान नहीं है। यदि प्रसुति के समय दाई न आ सके 
या कुछ देरी से आधे तो घरमें ऐसी शिक्षिता स्त्री 
का मिलना दुष्कर होजआाता है ओ प्रसूति कार्य को 


२३३ 
उचित रोति से सम्पन्न फर सके | थे विचारी क्ष- 
षोध कन्याये' जिन्हे प्रसूति सम्बन्ध कोई बात नहीं 
बताई जाती, क्या बच्चो' का पालम कर सकती 
हैं? दम्पति फी भशिक्षा ही तो मुज्य कारण है कि 
बच्चो का स्वास्थ्य बचपनही से बिगड़ जाता है। 
केवल सन्‍्तान उत्पन्न होने हीसे गाहेस्थिक खुख नहीं 
मिलता किन्तु सन्‍तान का हष्ट पुष्ट थे सच्चरित्र 
होना खुखका चिन्ह है । 

माता पिता के व्यवहार दोष द्वी से सनन्‍तान के 
स्वभावादि दूषित होते हैं अतः माता पिता को अपना 
चरित्र शुद्ध रखना चाहिये। सनन्‍्तान चाहे जितनी 
छोटी या बड़ी हो. उल्चफे सामने माता पिता को 
अएलील शब्द व्यवद्दार न करने चाहिये। 

एक बात ध्यान में रहे कि जिनके समन्‍्तान दो 
उन्हेंद्दी नहीं किन्तु जो सन्‍्तान अभिलाषिनी हैं उन्हें 
भी आत्मोन्‍्तति करना ओर अपने स्वाभाविक दोषों" 
को दूर करना चाहिये। 

बच्चे को स्तन पान या गाय का दूध आदि 
हलफे खाद्य पदाथ देने चाहिये। यदि दूध अच्छा 
न मिले तो हलका तरल छ्ाद्य पशथ दैना अच्छा, 
किन्तु खराब दूध पिलाना जहर के समान है। 

याद्‌ रहे कि बच्चों को नींद का आनादी उसके 
स्वास्थ्यकी सुचना है । बच्चो'को खुली और साफ 
दया में लेटाना चाहिये। यद्द न विचारना चाहिये 
कि हवा लगनेसे सखी लग ज|यगी । बच्चा जितनी 
साफ भौर खुली ह॒वामें श्वाल लेगा डतनाही प्रफु ल्‍्ल 
ओर स्वस्थ होगा। 

घचयो' को कीट, पतक्‌, मत्सर आदि से बचाना 
चाहिये। उनकी यह स्वभात्रिक आदत होती है कि 
फोड़े, मकोड़े, मट्टी, कोयले आदि हानिकारक वस्तुण' 
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खाजाया करते हैं अतः माता को इनसे सदेध दूर 
रखना चाहिये | 


बच्छों को शीतला का भयडुर रोग होजाता है 
जिससे झूट्यु तक होनेकी सम्भावना होजाती है | 
इसके लिये बच्चों फो चेचक का टीका लगा लेना 
आवश्यक है। 


बच्चों फो अधिक मारना व मिड़कना अच्छा 
नहीं । किन्तु हमारी तरह उनको अधिक लाइप्यार 
से रखना और दोष होने पर भी कुछ न कहना अमा- 
लुषिकता है। ऐसा प्र॑म प्रेम नहीं बरन विष पिलाना 
है । 

माता को चाहिये कि बच्चे को साफ सुथरा 
रक्‍खे ओर शय्या में मल मूत्रादि करने की आदत दूर 
कराये । सबेरे ज़ददी उठने की था वस्त्र व्यवहार 
की आदत डाले | 

बालक के कार्य में बाघा न डालनोी चाहिये। 
उसके अत्येक कार्य की अवहेलना करना अरुछा नहीं 
यदि सचमुच ही दोष हो तो उसे सदेव उससे दूर 
रफखे | घालक फो इृच्छानुसार कुछ खर्च के लिये दे 
देना चाहिये। न देने से उसकी इच्छा पूर्ण नहीं 
दोती भोर हसे पूर्ण करने के लिये उधार लेना चोरी 
करना आदि बुरे आचरणों का समायेश होजाता है। 

बच्चों को बुरी संगति न करने दे” ओर उन्हें मूठ 
घोलने, चोरी करने, जारी, परनिन्दा भादि कुष्यवदारों 
से वश्चित रक्‍्खे | बालक बालिकाओं का विवाह 
उन्हें शिक्षित करके विवाह योग्य अवस्था होने पर 
करना चाहिये। आजकर की तरह लम्पोदर ६० वर्ष 
के बृद्ध सेठ के पीछे १० चष की कन्या फो लगादेना 
तथा १०--११ वर्ष के अशान बालक के पीछे १३१७ 
घर्ष की कन्या को रूगा देना अन्याय दो नहों घोर 
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पापका भागी बनना है। बालक बालिकाओं को स 
उत्ररित्रिता, आत्मोन्‍्नति ओर सच्चे धममं की शिक्षा 
से परिप्‌र्ण करना माता पिता का सच्चा और परम 
धर्म है। 

सजी का यह सबसे बडा फत्त व्य है कि घद्द 
याहे किसी भी परिस्थिति में क्‍यों त द्वो व्यर्थ ख् 
न कर मितव्ययो बने। ग्रृहिणी को यह बात सदा 
ध्यान में रखकर खर्चे करना चाहिये कि बहुत शीघ्र 
ही उसके बच्चे बाले होने वाले हैं और उनके भरण 
पोषण का भार भी उसी के ऊपर आनेवाला है । 
पुरुष को स्त्रो से अपनी आय तथा व्यय का 
हिलाव अवए्प बताना चाहिये। क्योंकि नारी दी 
गृहकी स्वामिनी है उसे आय के हिसाब का मालूम 
होगा तो व्यय खोच समझ कर करेगी। 

स्त्रियों में यह स्त्राभाविकू आदत दोती है कि 
उनके हृदयमें बात रहती नहीं उसी वक्त बाहर निकल 
आती है। वे घर की, सम्बन्धी को, प्रिय की जिस 
किसी फो अच्छी या बुरी, उचित या अनुचित बात 
दूसरों के सामने कद डालती हैं | यद उनमें एक 
प्रधान दोष है। जब कि नारी जाति को ग्ृहकी 
स्वामिनों बना दिया है तब उस घरकी रहस्यमय 
बातों का किसी के सामने प्रकाश करना अपने हांथों 
अपनेही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है अतः र्श्रियों को 
इधर उधर को याते' न करनी चाहिये ओर घरके 
रहस्य को दूसरों को जानने नहीं देना याहिये । 

सृष्टिमें प्राणी मात्र फो खुखकी इच्छा रहती है 
ओर सुखही के लिये सब काम करते हैं। खुखत ही 
के लिये धन फमाते हैं, सुजही के लिये विद्याध्ययन 
करते हैं, सुखही के लिये सनन्‍्तानोत्पादन करते हैं। 
किन्तु वास्तधिक खुखफी आलोचना करते समय 


सफल गृहिणी और उसके फत्त व्य । 
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सच्चरित्र का गठन ही प्राणी मात्र के खुख का मूल 
कारण मानना पड़ता है। अतः नारी समाज को 
अपने चरित्र की नित्य प्रति आलोचना करनी चाहिये 
और यह चिचार करना चाहिये कि हमारा आचरण 
बास्तघ में जेसा होना चाहिये वैसाही है या नहीं। 
सच्चरित्रताही कुल, जाति, समाज व देशोन्‍नति का 
मूल फारण है। बिना सच्चरित्रता के नर नारी पशु 
से भी नीच समझे जाते हैं। फ्योंकि हमारी संतान 
ही समाजक्री भावी उन्‍तति का मूल कर्त्ता हैं ओर 
माता पिता के चरित्र का सन्‍तान पर पूर्ण असर 
पड़ता है और सन्तान के दोष गुण माता पिता ही के 
दोष, गुण, स्वभाव पर निर्भर हैं। अतः महिला स- 
माज को चरित्रवान बने रहना परमावश्यक है। 
सक्षिप में इतनाही कद देता ह' कि सत्य प्रियता, शि- 
प्राचार, विनय, परोपकारिता, सतीत्व और भात्म 
विशुद्धता यही सच्चरित्रता के मुख्य लक्षण हैं । इन्हीं 
के अन्तग त सब गुण समाये हुए हैं। अतः महिला 
समाज को अपने चरित्र का दिन पर दिन गठन करते 
हुए समाज और देश की भावी उन्नति में भाग छेना 
चाहिए ) 

महिला सप्राज के लिये केवल यृहकार्यों ही नहीं 
है किन्तु देशरक्षा भी उनके कार्यों का एक अंग है। 
इस भारत भूमि में बहुतसी वोरांगनाए' ऐसी होगई 
हैं. कि जिन्होंने स्वदेश की रक्षा के लिए अपने आप 
को बलिदान कर दिया है। संखार के सभी कार्यों 
में स्‍त्री पुरुष का भाग है। देश रक्षा किसी का 
व्यक्तिगत कार्ण नहीं किन्तु प्राणी मात्रका कक्त व्य 
है। भतः जिस देश के अन्न जल से पले हैं, जिस 
देश की योद में खेलते कूदते भौर खाते पीते हैं. उस 
देश की रक्षा फरना फेबल पुरुष का हो नहीं बरन 
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उसकी अर्दा गिनो पत्नी का भी एक प्रमुख कक्त ज्य 
है। जिस प्रकार अपने कुछ जाति ओर धर्म रक्षाक्र 
लिये अनन्त विपत्तियों का सामना करते हुए अपने 
प्राणों तक को बलिदान कर दैना नारी ज्ातिका 
सांसारिक धर्म है, उसी प्रकार दैश रक्षा फरने 
तथा देश को विधियों के पंजे से छुड़ाने में तन मन 
से सहायता करना भी महिला समाज का सांसारिक 
धम् है । 
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भारत भूमि पर ऐसी वोरांगनाए' उत्पन्न होगई 
हें कि जिन्होंने फेबल देश रक्षा के लिये तत्वार से 
दुश्मनों का सामना ही नहीं किया किन्तु निर्भयता 
से कत्त व्य पथ पर डटे रहकर अपनी पत्ित्र आत्मा 
ओंको देशकी बलिवेदी पर बलिदान कर दिया है। 
उदाहरणार्थ गढ़मण्डछ की वीर क्षत्राणी रानी दुर्गा 
चती को लीजिये जिनने भारत सपन्नाट अकबर जैसे 
वीर योद्धा की सेनाका सामना करते हुए अपने प्राण 
विसर्जन किये। यहां पोठकों के सामने एक्र रोमाश्ञ- 
फारी द्ृष्टान्‍न्त रखता हु जिसे पढ़कर केवल मनुष्य 
समाज ही नहीं किन्तु महिला समाज के भी रोंगटे 
खट़े हो जांयगे । 


गड़मण्डल की रानी दुर्गांधती के शाज्य में बदन 
सिंह नामका एक बड़ा जागीरदार था। प्रजा को 
दुःख देने के कारण रानी ने उसकी जागीरें' छीन 
ली। बदन सिंह इस अपमान फो न लह लबा अतः 
वह यागी होकर रानी के विरुद्ध अकबर की सेना में 
जा मिला | किन्तु घन्य है उस बोर क्षत्राणी देश 
सेविका खुमति को जो पति की किडिचित परवाह न 
कर दैश रक्षा के लिये उद्यत होगई। उसने अपने 
भाई से कहा-- 


२३६ 
जिसकी कि घृछसे मे बनकर खड़ी हुईं हू 
जिसका कि भनन्‍न खाकर इतनी बड़ी हुईं हू । 
उस देश के छिये तन थपना निसार करना 
होना श्मर है जय में हरगिज नहीं है मरना 
केसी हृढ आत्मा थो, कैसी साहस की सजी 

सूर्ति थी यह उसके शब्दों से ज्ञान सकते हैं। जिस 

समय बदन सिह युद्ध मैदान में खुमति को देखकर 
उससे बात करदठा है तो सुमति उत्तर में कहती है 

“चल हट दूर हो विश्वासघाती, देशद्रोही, हृतप्न, 


ओखवाल नक्‍्थुवक् | 


हे वप्लबल ऑल लआल ऑजल / 


नोच | चल अपने रास्ते जा, देशद्रोहके पुतले, अपनी 

लगाई हुई आग में आपदी भस्म होजा।” कक्‍्याही 
हृदय भेदी द्वश्य था, कयाही पत्थर की आत्मा थी। 

शायद प/ठक्रों को वीर क्षत्राणी खुमतिकों पति को , 
इस प्रकार फटकारते देख उसे दोष भागिनोी कहने 

का अयसर मिल जायगा। किन्तु एक नारी को 

हृद्यप्राही बीरता से परिपूर्ण दृश्य को तथा कस व्य- 

परायणता, आत्मनिर्भरता और देश सेवा के अटल 

प्रेम को देखकर उसे मे घन्यही कहूंगा । 


बन-8-ा 
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( श्री बनाग्सी प्रसादजी केडिया। ] 


कि भी राष्ट्र या जाति की उन्नति उसके 
व्यक्तियोंकरे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करती 


है--यह एक निध्चिद सत्य है। हमारा माग्वाड़ी 
समाज भी इस सिद्धान्त से अलग नहीं किया जा 
सकता। मारवाड़ी समाज के व्यक्तियों का स्वास्थ्य 
देख कर इसका भविष्य बहुत ही अन्धकारमय प्रतीत 
होता है। इससे भी अधिक शोचनीय अवस्था तो 
दब धोजाती है जब कि हमारे समाज के शिशु --मनुष्ष 
जाति के भावी घोर मातृ॒गर्स से निकलने के पहले ही 
या जन्म के कुछही समय बाद अपनी इहलीला समाप्त 
फर देते हैं। हमारे पास मारवाड़ी समाज के लिये 
अलग आंकड़े नहीं हैं इसलिये हम यहां पर कुछ आँ- 
फड़े देरहें है. जो कि सारे हिन्दुस्थान अथवा कुछ 
ध्रास्तों के लिए हैं। इन्हीं के आधार पर हम मारबाडी 
समाज फी अबस्था भी जान सके गे । 


शिशु म॒त्यु लंख्या कलकत्ते में १६२० से १६२७ 
तक इस प्रकार रही :- 


सन्‌ प्रति हजार 
१६२० ३८६० 
१६२१ ३३०० 
१६२६ ३१३० 
१६२७ ३७०० 


अर्थात प्रत्येक ७ शिशुओं में एक फी मौत हो 
जञातो है। भारतवर्ष की समस्त मृत्यु संख्या तथा 
शिशु मृत्यु संख्या का २४४० इस प्रकार हैं... 

खन्‌ १६२६--२४-६ प्रतिशत 

» ैै६२७-२३-७ . , 

इसकी तुलना इड्रोण्डले कीजिये जहां पर शिशु 
सत्यु संख्या उपरोक्त दो वर्षो में क्रमशः १०-७ तथा 
६-५ प्रतिशत थी । इन सद्यः प्रसूत बच्छों की मौतों 


मात॒श्क्षा और शिशुपालन । 
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में कलकलोे में ३६-५ प्रतिशत तथा समस्त सारतबच 
में ३२-१२ प्रतिशत तो उन बच्चों फी होती है जो 
१ धर्ष से कम उप्नके होते हैं- इसलिये इनका कारण 
प्रखूति फे समय असावधानी ही है | 

ये आंकड़े हमारी दुदेशा का सुन्दर परिचय देते 
हैं। जिस जातिके बच्चोंकी यह दशा है डलका भविष्य 
क्रितना अन्धकार मय होगा यह लिखने की आवश्य- 
कता नहीं । इस अवस्था का कारण क्या है? 
प्रधान कारण है प्रसूति की अनभिज्षता । इसी अन- 
मिज्षता के कारण राष्ट्र के भावी युवक ओर युवतियां 
ही मरती हैं सो नहीं ; प्रसूति के समय अधवा इसके 
पहले गर्भिणी अवस्था में अथवा प्रसबक्के बाद उचित 
प्रबन्ध के न होने के कारण क्लिंतनी ही माताए इस 
संसार से कूच कर दमारी अनभिज्ञता को प्रकाश 
करती हुई समाजके मुख पर कर्क कालिमा कगाती 
हैं। माताओों की क्या अचस्था है उसका दिग्द््शन 
निम्नलिलित आंकड़ों से कीजिये । 


सन. इंगलोण्ड. आखाम बसस्‍्बई मद्रास 
१६२७५ ३-८६ १६-३०. २१८ ११.४ 
श्६्श६. ४-०१ २४-७ ८-७ १०-८ 
६२७ छन्‍र१ं २७४-० ८-६ १०-६ 


ये संख्याण' प्रति हजार प्रसव के लिये हैं। 


खन्‌ १६२१ में बंगाल में केबल सन्तानोत्पत्ति के 
कारण ६०००० माताओं फो छृत्यु हुई थी। 


पाठकों एसं पाठिकाओं ! यह कितना हृदय वि- 
दारक चर्णन है। भारतवष का इतना अच्छा जलवायु 
होने पर भी यहां की यह दशा क्‍यों? वच्षमान 
खिकित्सा शास्त्र के आधार पर कहा जा सकता है 
कि इसके कारण निम्नलिखित है-- 

(१) द्रिव्रवा-भारतवर्ष को द्रिद्रावस्था के 


२३७ 
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विषय में ज्ञितता सी कहा जाय थोड़ा है। इतना 
गरीब दैश तो शायदही पृथ्वी पर अन्य कोई होगा। 
इसके मिटाने का उपाय तो एक मात्र स्वाघीनता ही 
है । परन्तु हम व्रिद्र हैं' इसलिये हमारा कुछ भी छु- 
धार नहीं हो सकता है यह घात नहीं |. स्वाधीनता 
प्राप्त करने के लिये हमें हमारे तमाम दोषों को --कु- 
रीतियोंको दूर करना होगा । द्रिद्र रहते हुए भी अगर 
हम कुरीतियों फो आश्रय दे तो दम्तारा नाश 
और भी अधिक शीघ्र होगा। हम घिधाह, उत्सव, 
श्राद्धादिक अवसरों पर लाखों का घन नष्ट कर देते 
हैं। कर्ज लेकर भी हजारों रुपयों का जेवर जिन 
औरतों को पहनाते हैं उन्हीं फी स्वास्थ्य रक्षा के 
समय गरीबी को दुद्दाई देकर चुप हो जाना कया 
हमारे लिये छज्जाका विषय नहीं है? इस प्रस्तुत 
छेख का यही उद्देश्य है कि जन साधारण अपनी 
अज्ञान निद्रा को छोड़ें । दरिदता और 'मगधास की 
मज्ञी' कहकर अपने उत्तरदायित्व को न भूले । 

(१) बाल विवाह -इसके भयडुर परिणामों को 
कौन नहीं जानता ? बाल विधाह से ही बाल माताए' 
होती है। अफसोस तो इस बातका है कि हमारे 
समाज की अधिकांश प्रौढ़ माताए' अपनी पुत्रबधुओं 
को बाल माताए' देखकर खुश द्वोतो हैं, आानन्द्‌ 
मनाती हैं। अगर १७ या १५७ वर्ष की बालिका के 
सन्‍्तान हुई तो माता पिताओं का आनन्द डमड़ 
डठता है परन्तु आनन्द रूपी घाल सूर्य दुःखकी काली 
घटाओं से छिपा हुआ है यह किसे मालुम : १४ था 
१५ वर्ष की बालिका स्वयं दी कमजोर रहती है 
देखने में भलेदी तन्दुरुप्त हो, उसके अवयव पूर्ण 
गठित नहीं होते। हमारे शरीर की तमाम हड्डियाँ 
श५ वर्ष तक पूर्ण गठित होती हैं। इसलिये इस 
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भवस्था के पूछे प्रसृति होने से अमठित अवययवों को 
मारी घकका लगता है तथा थे रोगी होजाते हैं । यह 
तो प्रत्येक माता का अनुभव होगा कि छोटी उच्र में 
जो सनन्‍्तति होती है वह अधिकांश ज्ञीवित नहीं रहती 
तथा उसके बाद माता का स्वास्थ्य भी खराब हो 
जाता है । 


(३) बहुत अधिक सनन्‍्तानोत्पक्ति होने से 
प्रसूति के बीच का समय बहुत थोड़ा होजाता है। 
इसलिये पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त फरनेके पहलेही गर्भिणी 
होने से माता का हाल होने लगता है। इसलिये 
माता का स्वास्थ्य बिलकुल खराब होजाता है। 

(४) सामाजिक कुरीतियां-इसमें सबले भय'- 
कर पर्दा है। पर्दा के कारणही आज हमारा समाज 
रोगराज यक्ष्मा (फ्रैशल्पोण्शंड ) तथा “ओ- 
शियो मैलेशिया'” (08860घ७।७८४०) इन दो भयंकर 
व्याधियों से जजेरित हो रहा है। यक्ष्माके कारण 
कितने घर बरवाद्‌ होगये हैं तथा हो रहें हैं यह किसी 
से अविद्त नहीं । भाजकल तो ऐसा कोई मार- 
बाड़ी परिवार नहीं जिसमें एकाथ व्यक्ति यक्षमा रूपो 
फालके कलेवर में न पड़ा हो । किसी के फूसफ्स 
की यद्ष्मा ( ?िप्रआं8&) किसी के पेटकी यहक्ष्मा 
([ह६९ऋंगर्ओ वघ्र९7०८र्ण०आं3) तो किसीके अस्थि 
क्षय (300० एं८7८एो०88) किसी न किल्ली रुप 
में यहमा विद्यमान है ही । बड़े २ वैज्ञानिकों का मत 
है कि जिस समाज में पर्दा अधिक रबला जाता है 
उसी में यह बिमारी भी अधिक है। क्षयी के संतान 
सो द्वोती है परन्तु किस प्रकार- चाहे तो रुचयं मरी 
हुई अथवा माता फो मारकर | क्षय के समान ही 
सय'कर वध्याथि है “ओषब्टियों मेंलेशिया” | यह 
उ्धाधि स्ज्ियों के हो होती है। इसमें तमाम शरीर 


ओखवाल नंवयुवक | 


डड जज कली 52 तट १ कल ट ४१ ० अजडप+>> खचखिचवजिओजडि > जा ऑऑजजडीलडि ह वजलीलडल ह ० ली हल ते हल 


की हृड्डियां--विशेषतः कमर की नष्ट होने लगती हैं । 
हड्डियों के नष्ट होने से प्रसव मार्ग सड्डुचित होजाता 
है, सन्‍्तान बहुत कष्ट से होती है और कष्ट से 
होनेवाली सन्‍्तान की आयु भी कम होती है । कुछ 
ही दिनों के बाद्‌ ही यद्द सन्‍्तान मर जातो है। 
घीरे २ इस व्याधि से प्रसव मार्ग इतना संकुचित हो 
जाता है कि बच्चे को पेट चीरकर निकालना पड़ता 
है। स्त्री रोगों के बड़ विद्वानों का यह मत है कि 
भारतवष में यह बिमारों उन्हीं समाजों में पायी 
जाती हैं जो पर्दा रखते हैं। कलकत्ता मेडिकल 
कालेज के प्रोफेसर कनेलछ श्रीन आमीटेज अपनी 
पुस्तक टोपिकल मिड्वाईफरी में लिखते हें “यह 
बिमारी उत्तरीय भारत में प्रधानतः मारवाड़ियों या 
मुसलमानों में पायो जाती है जो कि पर्दा रखते 
है” इसका कारण यह है कि यह बिमारी हमारे 
शरीर में ( ए३६७0॥0 ) ) के अभाष से होती है । 
सूर्य की किरणों हमारे शरीर के चर्म के ऊपर पड़नेसे 
इस सज्जीवन पदार्थ की उत्पनि होती है--जो प्रचुर 
परिमाण में हमारे शरीर में प्रवेश करता है। परन्तु 
पर्दानसीन भोरत' अन्दर महलों में रक्‍खी जाती हैं 
जहां उन्हें सूर्य की किरणें नहीं मिल सकतीं | इसी 
कारण उनमें इस पदाथ (५६७७7 7)) का अभाव 
होजाता है परिणाम स्त्रूष 0:00 ॥09809 का 
शिकार होना पड़ता है| 


(५) प्रसति सम्बन्धी ज्ञान का अभाव-- 
शिशु झ॒त्यु तथा प्रसूति में मातृ खत्यु का यह 
एक सब से बड़ा कारण है। प्रसृति 
सम्बन्धी अधिकांश बिमारियां रोकी जा 
सकतो हैं यदि हमें इस विषय का साधारण 
सा शान हो। गर्भाधान से लेकर प्रसव होने तथा 


मात्रक्षा और शिशुपालन । 
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उखस्रके उपरान्त फे समय को हम इन ३ भागों में बांट 
सकते हैं-- 
(क) गर्भाधान से प्रखुति तक ( 2707 
76७0 ) 


(ख) प्रसूति काल (१७४७) 6४०४) 
(ग) प्रसृति के उपरांत (208:-88 67४00) 


(क) गभाधान से प्रसूति काल तक 


इस समय की गलती से बहुत सी भयडूर 
व्याधियाँ उत्पन्न होजाती हैं. यथा गभिणी को 
अधिक बमन होता, गर्शिणी को सूच्छा होना, मूत्रके 
साथ ओज पदार्थ का निकलता, प्रसव काल अधिक 
होना, प्रसूति के समय ज्यर होना, सूतिका ( ?प्र७- 
ए०वो ॥)77॥08) प्रलुति की रक्तद्वीनता, प्रसूति के 
समय अधिक रक्तस्लाव होना आदि प्रायः सभी विमा- 
रियां रोकी ज्ञा सकती हैं यदि पहले से कुछ साव- 
घानी रक्‍खी जाय | इस विषय पर बहुत कुछ लिखा 
जा सकता है परन्तु हम सकभते हैं कि यदि हमारी 
गर्शिणी माताए' एवं बहने निम्नलिब्रित कुछ बातों 
पर ध्यान दैगी तो उपरोक्त कई ध्याधियों से बच 
सकेगी । 


( १) दांतों की सफाई रसख्तना | दांत गन्दे 
रहने से उ्वरादिक की सम्तावना रहती है। 

(२) प्रातःकाल सर्योद्य के समय खुले मैदान 
में अथवा मकानकी छत पर टहलवा, इससे दो लाभ 
होंगे एक तो शरीर में ( ५:७777॥ ]) ) का प्रवेश 
दोगा ! दूसरे साधारण व्यायाम होगा जिससे पेट 
की नले' बलिष्ट रहेंगी तथा प्रसव सरल होगा। 
एक बात ध्यान में रहें प्रखर सूर्य के तेज में दरगिज 
न बेटे या घूमे नहीं तो लुकसान होगा। 

श्र 


२६ 
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(३) पेट को खाफ रफ्खे-कोष्टबद्धता रहने 
से दी घमन और मूर्छा तथा अस्युमिन्युरिया की 
विमारियां होती हैं। अगर पेट घाफ न रहता हो 
तो अंगूर, सेव, अज्जीर, टोमेटो, नीम्ब, हरे २ शाक 
जैसे मेथी,पोदीना,पालक,चौलाई आदि खाये | इसपर 
भी काम न चले तो दलकी जुछाब जैले 08808", 
4 ए७7/०0], 'पह0] अष्जीर फा सखिरका, पंचसकार 
चूर्ण भादि ले। सावधान, फड़ी जुलाब दरगिज न 
ले नहीं तो गर्भर्ाव की सम्भावना रहेगी | 

(७ ) घरका काम काज़ साधारण भाष से 
करती रहे परन्तु भारी बोक कभी न उठाये नहीं तो 
गर्भखराव की सम्भाधना रहेगी । 

(५ ) कपड़े बहुत तंग नहीं होने चादिये। 

(६ ) भोजन सम्बन्धी निम्नलिखित नियमों फा 
पालन करे। 


( अ्‌) अधिक चरपरे, या मसालेदार पित्तवर्दफ 
पदाथ न खाये । 

( थे ) फेल भोर दृध का सेवन अवश्य करे, 
फलों से सज्जीवन पदार्थ मिलेगे तथा 
दृध से पुष्टि के साथ 0७०ंप्रा॥ 
मिलेगा जो हृदय तथा गर्भाशय 
की रगों को ताकत देगा। फल स्वरूप 
सरल प्रसव होगा तथा प्रसत्ष कालीन 
रक्तत्नाव तुरन्त बन्द होगा। 

( स) गर्भ काऊ समाप्त होने के कुछ दिन 
पदले से मधु, ईल का रख €प००७७ तथा ]७०06086 
ज्ञाय । इससे ताकत बनी रहेगी। 

(व्‌ ) अधिक भोजन फभी न करे। 

(७ ) इस समय में अत्यधिक मानसिक चिन्ता 
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था श्रम से करे |! फ्योंकि मनके बियारों का असर 
गर्मास्थ बालक पर बहुत पड़ता है। 

(८) धार्मिक ग्रन्थों का मनन करे | 

(६ ) अत्यधिक परिश्रम न करे | 

( १० ) मद्दी खाना, नाखून फाटना आदि थुरी 
आदते न लगावे। 

(११ ) गर्भाधान के पूर्ण के ऋतु फे दिन को 
नौट कर रकक्‍खे तथा जहां तक हो सके अपने शरीर 
के भागों का किसी स्त्री डाक्र से माप फरा ले | 

( ख ) प्रसृति काल-- 

अभी तक हमलोगों में ऐसी अन्ध परम्पराये' हैं 
कि जिनके कारण अखिन्तनीय कष्ट होते है" । प्रसूति 
को हमलोग इतना बुरा समभते हैं. कि प्रसूति गृद्द 
मकान के एक सड़े हुए कोने में बनाते हैं-जहां न 
सूर्य का प्रवेश दो और न हवा का आवागमन । फिर 
चारों तरफ से कमरे फी लिड़कियों तथा दरवाजों 
को बन्द कर देते हैं। इससे भी सम्तोष नहीं, कहीं 
सर्दों न लग जाय, इसलिये ज्ेठ की गर्मी में भी 
अड्भीठी जला देते हैं। पेसी अधस्था में एक सा- 
धारण स्वस्थ व्यक्ति को रक्‍्खा जाय तो घह भी हाल 
येहाल हो ज्ञायया ! फिर बिचारी प्रसव पीड़ित बाल 
माता तथा खुकपार शिशु को क्‍या अवस्था होती 
होगी वह तो परमात्मा ही जाने ! प्रसृति के समय 
ओ दाई आातो है वह तो मानो पूततना राक्षसी ही हो ! 
मजे कुचेले कपड़े, भंगुलियों में छल्ले आदि, मोर्चा 
लगा हुआ चाकू मानों बाबा आदम के जमाने का 
हो। इस पीभत्स काण्ड के याद भी यदि प्रसव 
विषाक्त न हो तो क्या हो ! इस दोष से न मालुम 
फितने बालक घनुष्टड्र ( 6 क्वाप्रड 00प8६0- 
०पाम ) से मरते हैं। परन्तु हम तो कह बैठते हैं 


ओसघारू नवयुवक | 


अन्‍जनतचटवत मजा + 5 


“डाकन नाड़ तोड़ दी” "हैधी का फोप होगया" 
आदि । यह नहीं समझते कि फोप है हमारी ब द्धि 
का । वास्तव में होता है यह कि दाई के अपरिष्कृत 
छल्ले आदि में रास्ते की गन्दी मट्ठी लगी रहती है 
जिसमें प्रायः इस बीमारी के कीटाणु ( ॥0(छ॥प५ 
0४०॥]॥ ) रहते है' | ये “नाड।” काटने पर रक्तमाग 
द्वारा शरीर में प्रवेश कर यह बीमारी पैदा फरते हैं । 
इसलिये निम्नलिखित बाते' ध्यान में रक्खे' । 


(१) प्रसूति गृह बिलकुल खले कमरे में हो 
जह्दां कि सुर्ये का प्रकाश तथा स्वच्छ वायु प्रचुर 
मिल सके' । 

(१) दाई शिक्षित दो । अगर शिक्षित न मिले 
तो निम्नलिखित कार्य करे । 

( भ ) प्रसघ घेदना आरम्भ होतेही गर्लिणी को 
कैस्टर आयेल २॥| तोला ( एक आउन्स ) दे' अथवा 
डूस के द्वारा मलाशय साफ कर दे। 

( व) पेशाब करने के लिये गर्शिणी को प्रोल्सा 
हम दे । मलाशय ओर मूजाशय भरे रहने से प्रसव 
बहुत कठिन ओर प्रस्च काल बहुत अधिक द्वोता 
है। 

( स) रोगीके कपड़े, बिछोने वगेरह साफ हों। 

(६) दाई फे लिये निम्नलिखित नियम कपश्य 
पाले जांय | 

(१) हाथ के वाखून बढ़े हुए न हों। 

(३१) भड्डली या हाथ में पहु'चे तक कोई 
गहने न हों । 

(हे) हाथ साबुन से खुब साफ किये जांय 
प्रससे रगड़ फर धोौये जाय | 

(४) दाई के कपड़े खूब साफ हों। 

'५) केंची, सूता कौरद साफ हों तथा कामम्ें 


मात॒ रक्षा और शिशु पालन । 
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लाने के पहले कमसे फ.म १७५ मिनट तक उबलते 
हुए पानीमें रकखे रहे | 

(६) प्रसव के समय दाईके हाथ पर रखिश्विर 
( , 00476 ) लूगा दी जाय । 

(७) प्रसव होते ही शिशु की आंख पोंछ कर 
“सिल्वर नाईट्रेट” १८५८ डाल दिया जाय। इस 
भूलसे ही न मालूम कितने जन्‍्मान्ध होते हैं । 


ग-प्रसव के बाद । 

इस समय की गलतीसे पीछे बहुत सी बिमता- 
रियां हो जाती हैं-जैसे बन्ध्यात्व, गर्भाशय अपने 
स्थानले हट जाना, शिशु को भी पूरी द्विफाजत 
रक्‍्खे बिना न्‍्यूमोनिया, रिकेट्स ( फै॥0:6४७ ) 
आदि बिमारियां हो जाती हैं। हमलोगों के यहां 
माताको ऐसा बुरा भोजन दिया जाता है कि जिससे 
बद्दजमी वगेरह की शिक्रायत हो ज्ञाती है। गरम 
रखनेके लिए अगीठों जला देते हैं जितके घुए' से 
माता ओर बच्चे दोनों घुट जाते हैं। कई बार 
मप्रता के कारण माता बच्चे को कम्बल आदिते 
इस तरह ढक कर खुला देतो है रि बचवा घुट कर 
मर जाता है, इसलिए निम्नलितित नियम पालन 
किये जांय । 

(१) अ'गीठी कमरेमें न रक्‍ल्लो जाय । अधिक 
जाड़ेमें अथवा आगकी जरुरत होनेसे अगीटो लायी 
जा सफती है परन्तु बाहरसे खुलगा कर लायी जाय 
ताकि घुआ फमरे में कतई न हो | 

(२) माता का भोजन हल्का, सुपच्य तथा 
पोश्क द्वो । 

(३) कमरे में हुवा और रोशनी का प्रवेश हो। 

(४) ठण्ढ लगने से शरीर को फम्बल धगेरद 
से ढक ले परन्तु मुह न ढके। अधिक ठण्द लगे 
तो लिर को ढांक ले परन्तु मुह अवश्य खुला रहे। 
बच्छे के लिए भी यही बात हो । 

(५) माता को पक मद्दीने तक पूर्ण विश्वाम 


कज हणत बस 
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ही +ल तल 
ब्लजिजपली जीप सी क्‍जिलजा> 2अ अल लजलल 


मिलता चाहिये नहीं तो गर्भाशय स्थान ज्युत्त हो 
सकता है ओर पीछे कन्ध्यात्य भी हो सकता हैं। 

(६ ) शिशु को मातृ दुस्ध ही पिछाया जाय । 
मातृ दुग्ध न द्वो तो स्वस्थ थाई का दूध, अथवा 
जल मिश्रित गो दुग्ध किया बकरी का दूध दिया जा 
सकता है। बाजारु पेटेण्ट दूध दरगिज न विया जाबे 
क्योंकि इनमें ए।:8777। 7) नहीं रहती इसलिये ऐसे 
दूध के पोने से बच्चों को ॥00!:०४४ को बीमारी हो 
जाती है । 

पाठिकाओ ! यह विषय इसना महत्यपूर्ण एवं 
विस्तृत है कि इस पर कई पुस्तके' लिखी जा सकतो 
है इसलिये यहां हमने संक्षेप में केघल उन्हीं बातों का 
समावेश किया है जो परमात्रश्यकरीय हैं तथा ज्ञो 
आपलोग अपने घरों में आलानों से कर सकते हैं | 
इस त्रुटि की वाघ्ततिक पर्लि तो तभी हो सकेगी 
जब कि यहां पर भी पश्चिमीय देशों के जैसे माठ 
रक्षक तथा शिशु मड़ूल संस्थायें ( ७॥००४५ 
065 87 एगं7ए9][8"8 0०९७॥६7/९५) ख्ले जहां 
पर कि गरभिणी मांताओं एवं बहनों को इस बिष्य 
पर उपदेश मित्रे। गरीब माताओं को अच्छी 
खुराक तथा बच्चों को दूध मिले । प्रसव काल में 
इन संस्थाओं की ओर से शिक्षित दाई मिले इत्यादि । 
परन्तु यह तभी सम्पव होगा जब समाज के धनी 
मानी व्यक्ति अपनी धन लिप्सा छोड़कर इख फाय्य 
को हाथ में ले' भौर जब कि इस देश में शच्ट्रीय 
सरकार हो जिससे हमारी दरिद्रता दृर हो। पर- 
मात्म। करे वह दिन शीघ्र ही आबे । भस्त में दो 
शब्द हम अपने समाज के बयोघृद्ध गुरुबनों से भी 
कहेंगे कि थे झठे घ॒र्म के मोह को छोड़े--समाज 
में बढ़ती हुई कुरीतियों को दूर करें--फिजल खर्चों 
को मिटावे' तथा अपनो पुत्रियों को सूथ्य का 
प्रकाश तथा प्रकति देवी के साथनों का उपयोग 
करने दे' ओर इस मात्‌ हत्या तथा शिशु इत्या के 
मद्रापाप से बच कर वाघ्तविक धर्म की शस्ता करते 
बुए समाज का मुलोज्वल करे । 


ऋण मगा- कै “>न्‍यनभकान 


शिशु पालनमें उपयोगी बातें 
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[ श्रोमती हीरा कुमारी ओसवाल, घ्याकरण तीर्थ, ] 


या, पत्नी तथा माता इन तीन रूप में नारो 
का ऊजोवन अतिधाहित होता है। इन 


तीनों में माना होने से ही नारी जोवन पूर्णस्थ को 
प्राप्त कश्ता है। वास्तव में मातृत्व ही नारो के 
सच्चे गुणों को प्रगट ओर विकाश करनेवाला होता 
है। सन्‍्तान होने पर वही उसकी आशा और आ- 
फांक्षा्ों फा केन्द्र दहोआता है। सनन्‍तान के लिये 
नागा प्रकार के फचष्ट उठाती है। जब खन्‍तान अ- 
स्वस्थ होजाती है चह रात रात भर जागकर उश्की 
सेधा शुक्रुषा करती है। निजमें भूखीरदकर संतान 
को खिलातो है। सनन्‍्तान को देखकर उसे जो खुशी 
होती है शायद दी किसी अन्य चीज से उतनी होती 
हो। स्नेह से, प्रेत से, अपनी सन्‍्तान को पालन 
करने में ही वह अपने जीवन को सार्थक समभमकती 
है। सन्‍्तान के घन से वह अपने को धनी, सन्तान 
के यशा से अपने को यशस्विनी मानती है। सन्तान 
के ऐश्वर्य के साथ अपने पेश्वर्ग को मिला दैतो है । 
सबतान का हो कर मरजाना अथवा बुरा निकल जाना 
पिताकों जितना दुःख नहीं पहुचाता हैं माता को 
डससे कई गुणा अधिक पहुचाता है। बड़ी होकर 
यदि सनन्‍्तात माता फी अवजशा फरती है तब माताकी 
मर्म घेदना कोन समझ सकता है ? परन्तु अधिकांश 
लड़कों के बिगड़ जाने का फारण माता में शिक्षा फा 
भभ्ाव ही होता है। माता जो कष्ट उठाती है उनका 


मोल उन कष्टो के कारण ही नहीं है क्‍योंकि कष्ट 
तो पशु पक्षी तक उठाते हैं. परन्तु उनका असली 
मोल तो इसीमें है कि जिससे सनन्‍्तान सुयोग्य, चरि.- 
त्रवान ओर कुछ का नाम उज्ञागर करनेवालो हो। 
इसलिए सम्तान के स्वभाव ओर चरित्र गठन की 
ओर ध्यान देना, उसके हृदय को उन्नत करना, उस 
के स्वास्थ्य के प्रति लक्ष रखना माता का बड़ा 
भारी कत्तव्य है । 


शिशुरा बहुतला मंगलामंगल माता के ऊपर 
निर्भर करता है इसलिये सन्‍तान पालन में माता का 
दायित्व अति गुरुतर है. ओर इस दायित्व फो निभाने 
के लिये कठोर परिश्रम, शिक्षा और घेर्ण की आव- 
श्यकता हैं। बच्चों के लालन पालन के सम्पन्ध में 
नीचे कुछ बाते' बतायी जाती हैं; -- 


पहिली बात है माता को अपनी सन्‍्तान के 
खामने अच्छे २ आदर्श रखने चाहिये'। बहुतसी 
माताएं बात बात में क्रोध; डाह भोर चिड़चिड़ाने 
का उदाहरण सामने रखती हैं इसमे सनन्‍्तान भी 
तुनुक मिजाज ओर क्रोधी स्व॒माव वाली होजातो है। 
बहुतली माताएं बच्चों पर क्रोध कर मारती 
रहती हैं या २३ धण्टों तकू लगातार झलाती रहती 
हैं इससे घद दुष्ट स्वभायवाली दहोजाती है । सब 
समय रोनेका अभ्यास होजाता हैं। भांवाकों चाहिये 


शिशु पालन में डफ्योगी बाते' । 


ज्टप्ल पड टी +२ 


कि शिशु को डर लगने की बात नहीं सुनावे इससे 


डसका साहस टूट जाता है और मन दुर्गल दोजाता 
है। उसको कभी ठगना या भूठो बात नहीं खिल्लाना 
चाहिये। शिशु के सामने जो-लो बात नहीं कहनी 
चाहिये क्‍योंकि शिशु सहजही में सब बात विश्वास 
कर लेता है ओर उसी माफिक उसके चित्तका गठन 
होजाता है। शिशुओं को कभी भी शिड़कना नहीं 
साहिये। उनको निन्‍्दायुक्त बात नहीं कहनो चाहिये 
इससे वह अपने को वैसाही समभने लग जाता है । 

यह भी देखा जाता है कि बच्चे यदि दोड़ते 
खेलते वा जोर से हंसते हैं तो उनफे अभिभावक इसे 
पसन्द नहीं करते बल्कि यही चाहते हैं कि वे खुप 
चाप शान्त भाव से बेठे रहे' । कभी कभी तो ऐसे 
अवसर भी देखने में आते हैं कि जब बचत खेटते 
दौड़ते हैं तो माता पिता इनको बकते हैं और शान्त- 
भावसे बैठे रहने के लिये थाघ्य फरते हैं| इससे उनके 
अंग प्रत्यंग उचित परिचालन के अभाव से पुष्ट 
और सबल नहीं होते-चिह्लाने तथा जोरसे हंसने 
के अभाव से छाती का जोर नहीं बढ़ता और यही 
कारण है कि बच्चे स्फ ति-हीन, जीर्णशीर्ण और 
रोग से पीड़ित दीखते हैं । 

बाल-बुद्धि के कारण यदि बच्च॑ किसी घातको 
नहीं सुनते और रोते अथवा चिल्लाते हैं तो माता 
पिता उनलोगों को बहुत तरह के भय दिखाते हैं. इस 
के फलस्वरूप क्‍या द्वोता हैं? बठ्चोंका मन डरपोक 
और संकुचित दहोजाता है। थे बात बात में डरते है 
कोई भी कार्या फरते हैं तो हिचकियाते रहते हैं 
तब मन की यह अवस्था बड़े होने पर भी नहीं 
म्रियती। अस्छेरे में इन्हे' भूत का भय लगता है एक 


पैर भी साहल कर आगे नहीं बढ़ा सकते ओर अकेले 
नहीं रह सकते । 


श्छ३्‌ 


सिमी फल के के जी मम आल का 


यह मत करो घद् मत करो कह कर प्रदिपद पर 
बाधा देने से उसका मन भीरू होजाता है । बड़े होने 
पर निर्भय होकर वह कोई काम नहीं कर सकता | 
किसी के सहारे बिना, किसोके परामर्श बिना अपनी 
बुद्धि से काम करना उसके लिये अलम्भव हो जाता 
है । 
शिशु का मन प्रफ्‌ ल्‍ल रहे, वह हंसता खेलता 
और कूदता रहे इस ओर माता को सर्वेष्ट रहना 
चाहिये। मारने से या मिड़कने से शिशु बश में 
नहीं हो सकता परन्तु मार का डर चला जाता है 
और वह जिद्दो बन जाता है। प्रीति के साथ कोई 
बात कहने से वह खुशी से सुनता है। अच्छी बात 
कहने से खुश हो उठता है और ढादने डपटने से रो 
देता है। प्र॑म से ही शिशु चश में होता है इसलिये 
माता को चांहिये कि वह अपने बच्चे को स्नेह से 
प्रेम से उच्च अच्छी २ बात छुनावे, अच्छी थीज़ों के 
प्रति शिशु की रुचि आकफर्णित करे। इसले शिश 
माता पिता की भक्ति भोर भ्रद्धा फरता है और माता 
पिता के प्र म से बहुत पतन से बच जाता है। 
परन्तु प्रधानतः खाद्य पदार्था' पर ही शिशु 
समाज की शारीरिक उन्नति नि्भेर करती है। माता 
ऐिता को ठीक सप्रय पर शिशुओों को उपयोगी जाद्य 
पदार्श दैना याहिये। परन्तु विशेष कर यह देखा 
जाता है कि शिशु जब भूल लगने के कारण रोने 
लगता है अथत्रा वह र्वय॑ ही भूख लगने पर मांगता 
है तमी माता वा पिता इसे शान्त करने के लिये हाथ 
में मोजन पदार्थ दे देते हैं। सन्‍्तान के प्रति माता 
के इस व्यवहा र में यद भलावधानी कहां तक उखित 
है और उनके स्वास्थ्य एवं मन पर इसका क्या 
अखर पड़ता है यह स्वयं दी बियारा जा सकता है| 
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यहुतों की यह भी आदृत है कि खाने के समय यदि 
छोटे बालक इनके पास भाज़ाते हैं तो वे जबरदस्ती 
उन्हें ज्यादा खिला दैते हैं परन्तु इससे उनका स्वास्थ 
छुघरता नहीं बल्कि नष्ट होजाता है। शिशुओं के 
अनुपयुक्त खाने के पदार्थ उनके शरीर के लिये फायदे 
के बदुछे खरायी दी फरते हैं। बच्चों की जितनी 
खुराक रहे, उसी के अनुसार उन्हें खिलाना चाहिये 
परन्तु बहुत से माता पिता स्नेह ओर प्रम बश हो 
कर उन्हें ज्यादा खिला देते है'। इसका परिणाम 
क्या होगा ? इनके खाद्य पद्‌(र्थ को पचाने के पथ 
को विश्राम नहीं मिलेगा और न खाया हुआ ही टोक 
से हजम हो सक्रेगा । 

एक बात जो माताओं के लिए कह देनी अत्या- 
वश्यक है वह यद हैं कि माताओं को ६र समय साफ 
छुथरा रहना चाहिये ओर बालकों को भी साफ 
खुथरा रखना चाहिये। बालक जमीन पर ठोौटते 
हैं, घूल भोर कीचड़ में द्वाथ देते हैं, उप्ती द्वाथ को 


ओसवबार नवयुवक | 


मु'द में डाल लेते हैं, कपड़ों में भी लूगा लेते हैं. इस 
लिये यदि हाथ, शरोर साफ़ नहों रहे तो उनके 
साथ रोग के फीट पेट में चले जाते हैं और किर 
पेट को बिमारी होजाती है । 


माताओं को अपने बिछोने एवं कपड़े भी साफ 
रखने चांहिये। बिछौने, कपड़े तथा शरीर के मैले 
रहने से अपना और बच्चों का स्वास्थ्य नष्ट होजाता 
है घर में छछ कौर चीज--वस्तु के इधर उधर पड़े 
गहने से घर देखने में अच्छा नहीं लगता और ऐसा 
होना स्घास्थ्य रक्षा के नियम के प्रतिकूल भी है । 

माता पिता को अपनी छड़कियों को अन्यान्य 
शिक्षाओं के साथ साथ शिशु-पालन को शिक्षा भी 
देनी चाहिये नहीं तो दिन दिन ज्ञाति दुर्गल और 
हीन होती जायगी। माता यदि ब्यथ के कार्यों 
पव॑ अछार बातों का करना छोड़, घर ग्ृहरुथी की 
ओर ध्यान दे तो इसके बच्चे स्वस्थ ओर सबल 
होंगे और स्वयं भी सुखी रहने लगेगी । 


वन जा (कपल्स, 


सच्चा-प्रेम 


जो प्रंम सिर से पैर तक--आ दिसे अन्त तक -- 
पथित्रता में लगना हुआ नहीं है, वह प्रेम कुछ भी 
नहीं है--उसका मूल्य फटी कोड़ी भी नहीं है । 


शुद्ध ओर सच्छे प्रेम की प्राप्ति हो ज्ञाने पर 
काम मोह दूर भागते हैं। शरीर के द्वारा जो 
प्रम-क्रोड़्ा को जातो है, यह प्रंम सच्चा प्रेम 
नहीं, भोद है । 


प्रेम का आश्रय स्थल आत्मा है, शरीर नहीं 
जहाँ हड्डी, चमड़े, मांस तथा रुघिर फा ही फारोचार 
है, चहां प्रेम नहीं रहसा । 


जो प्रम मनुष्य को उच्च नहीं बनाता, चह 
प्रेम नहीं हैं। दो हृदयों के सच्चे प्रंम की परीक्षा 
यह है कि, वे दोनों क्रमशः उच्च हो रही हैं या 
नहीं ? पारस्परिक मिलन से दोनों का चरित्र 
मिल हो रहा है या नहीं? उनका कर्तव्य शान 
बढ़ रहा है या नहीं ? उनको क्षाध्यात्मिक चिन्तना 
दिनों दिन मधुरतर द्ोती जाती है या नहीं ! यदि 
नहीं तो यह भागनना पड़ेगा कि वह प्रम नहीं 
अवनति का सखोपान हैं । 
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प[ूपमी के दिन थे। विवाहों की घूम थी। 
कहीं न कहीं का न्योता आही जांता था। 


“घुलायजा” सब का रखना ही पड़ता था। 

बाजार से लोटा ही था कि खबर मिली कि 
जान! में 'पुरसगारी' करने का न्योता आया है। 
सोहन लालओझी पारख के घर पर। फड़ाके की 
गरमी | साढ़े एगारह का वक्त । फिर भी पुरसगारी 
करनी। मेंने माथा आदि दुखनेका बहाता फर पिण्ड 
छुड़ाने के लिये घरवालों से बहुत जिद्द की परन्तु 
ओर कोई छह में था भी नहीं जो मेरे बद्े में जाता 
भआावबिर म्रेरेही सिर यह भार पड़ा। 

पड़ोसी मित्र हनूत भी चदर पगड़ी डाट घरसे 
निकला ही था। हम दोनों साथ हो लिये। 

इधर उधर की गण्प हांकते चले । इतनी गरमी 
होने पर झी सकुशल 26#॥5600] पहुंच ही गये। 
अन्यान्य 'पुरसगारे! पहले ही से डटे थे। हमें देखते 
ही उनसें से कई उछल पड़े, थोले गांधीजी का भग्त 
तो अबही आया है। मेंने कहा-ससृत्री दुनियां ही 
गास्घीजी का प्रभुत्व मानती है फिर मेरी और आप 
फी तो बात ही क्‍या ? वे खुप होगये । हमने भी 
अपनी जवान के ताला छगा छिया | 


बाज को ध्यनि छुनाई दी । सिगनकछ था | रण 


भेरी थी। सब पुरसगारे इधर उधर दौड़ने लगे। 
अपनो करामात दिखाने लगे । कोई जाजम बिछाने 
लगा। कोई “बाजोट पाटा” खजाने छगा। कोई 
'बीन का भाण! सजाने लगा। पुरसगारों में कौन 
“हीडर” था, इनक्वायरी फरने परभी पता न लगा । 
सब अपनी मनमानी करते थे। हनूत भो जो मनमें 
जया करने लूगमा। मेरी तो भक्ल ही मारी गयी थी ! 
क्या करू कया न करू कुछ समझ ही में न आता 
था। यहां तो सब की अपनी अपनी डफली और 
अपना अपना राग । 

“जानी” यानी बराती अन्द्र घुस आये । पधारो - 
खा, पधारो-स्ता, बिराजो-सा, बिराजो-पछा आदि की 
चारों ओर से भावाज आने रूूुगीं। जो चालाक थ॑ 
फ्‌ रतीबाज़ थ, डुशियार थे भच्छी जगद्द बेढ गये, 
बाकी जो बिचारे भोले भाले थे, उनको जैसी जगह 
मिली उसीमें सन्‍्तोष किया। 

बीन का बाप मय अपने 4887808॥3 के चुप 
चाप एक ओर णड़ा होगया । उनमें से एक के पास 
लाख र'गकी थोली थो । बिना 'मनुद्दार' ये छोग फैसे 
बैठते ! इनका कायदा सब से ऊंचा था। मुझे उन 
पर बड़ी दया जायो । परस्तु कर क्या खकता था १ 

समोजी पधारे। बीमणी के बाप। स्थागत 
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करने के लिये । डनके साथ में था एक मैले कुर्चले 
कपड़े पहने नाई | उसके हाथ में थी एक थाली, 
थाली के अन्दर थी कुछ 'छाछ' | थाली एक बाजोट 
के पास रख दी गई । थीन का बाप उस बाजोट पर 
०0०) के ??०४ं४०7 में खड़ा हो गया | लाल 
थली के इनयार्या ने थैली का मुद्द लोला। इधर 
बीनणी का बाप, बीन के वाप का उस छाछ से पैर 
घोने छगा रगड़ रगड़ कर। नाई मददगार बना। 
शैली के रुपये गिन गिन कर उस छाछ वाली थाली 
में गिराये जाने लगे | लोगों के पूछने पर बीनणी के 
यापने कहां --२०१) रुपछा घलाया है-- । मैंने हनूत 
से पूछा-यद क्या बला ? कोई 'टेक्ल! तो नहीं 
घुकाई जारही है ! हनूत योला-यह रफम नाई को 
मिलेगी | मैंने कहा नाई को इतनी मोटी रकमें ? 
२०१) रुपये ? इस मंहगीके जमाने में ? ऐसे 7300 
9077०७४ं०) के समय में ! हनृूत बीला यही तो 
इस समाज को विशेषता है। नाईही तो इख समाज 
के सर्वे सर्वा हैं, कर्ता धघर्ता हैं। गुडडे गुड़ि डयों 
की सगाई करानेवाले पश्च हैं । पचास वरस के घढ़ें 
को चोद्द धरस की खूब सूरत विनणी ला देनेवाले 
देव हैं। नाई ही तो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाते 
हैं। तुम्हारी हजामत बनाते हैं, तुम्हारी जूठी था- 
लियां मांजते है। इतनी सेवाओं के लिये २०१) रु० 
क्या चीज है ? मैंने ठण्लो आदर ली । बोका--तब तो 
इस समाज फा नाई होना भी बड़े गोरच की बात है, 
हनूत बोला--नाई क्या नायण होने में मोर भी 
फायदा है | एक बार साथा गूथने की मज्री ॥) १) 
रुपया से कम नहीं चार्ज करतीं। मजा यह है कि 
(086) नहीं लेती परन्तु पेल बटेदारए कनारी बाली 
“कांचली,, की भ'ट स्थीकार करतो हैं। इससे कम 


पी 


ओसवचाल नवयुवक | 


में नायण देवी प्रसन्‍त नहीं होती। फिर होली दि- 
घाली आदि मोकों. दर तो उनकी भेंट का कहनाही 
क्‍या ? भई ! धनवानों की बात छोड़ दो बिचारे 
गरीबों फो भी इसी तरह पीखना पड़ता है। नायण 
देवी के रुष्ट हो जाने से उनका माथा कोन गूथे? 
मैंने कद्ा--बाह नाइयों ने तो अपना अच्छा हक़ जमा 
श्खा है | 

टैक्स ( नाई का ) चुकाने के बाद बीन के बाप 
को जीमने की इजाजत मिलो । थाल परोसा गया 
चांदी का। यांदी की कणोरियों एवं ग्लासों के 
साथ । 

उधर स्त्रियों ने अपने पश्चम स्वर से गाना शुरू 
किया | क्‍या गाया क्या न गाया सो तो परमात्मा 
जाने। परन्तु गाने को सुनतेही पुरसगारे बिहलाने 
लगे--सगोजो ! भाणों छुड़ावो, फेर जीमो। 
विचारे सगोजी ( बीन के बाप ) पर फिर आफत | 
भोजन यानी 'भाणे, को बांधा किसने ? स्त्रियों के 
गाने ने। सस्ती जान बिना भाणा छुड़ाये जीमे 
केसे / सभी कायर नहीं होते। एक १८ वर्षीय 
युवक ने वरातियों की भोर से इस 'चैलेश्ज को 
स्वीकार किया ओर मुह को चहर से ढक गुनगुनाने 
लगा | शायद्‌ यह 'भात, छुड़ाने का कोई श्लोक 
भादि हो । 

जनेत का जीमनवोर शुरू हुआ हम भी भामे ले 
लेकर पुरसगारी करने लगे। 

बड़े आदमी जब ज्ीमने बैठते है" तो गायन बाद्य 
हुआ फरता है। इससे खाने में लुफ्त आता है। 
रुचि बढ़ती है। यहां पर भी इसका पूरा इन्तजाम 
किया था। भले भछे धरों की स्थ्रियों को इसके 
लिये निमन्त्रण दिया गया था। ये भश्लोल पय॑ 


औममवार | 
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भद्दी गालियाँ देने लगीं, गायन के रूप में । जनेतियों 
को, जीमनेचालों को, और मजा यह कि जनेती भी 
इन गालियों को छुन खुन कर आनन्दित होरहेथे। 
भले भले घरों की स्त्रियों से गालियां खुननेका मोका 
भी तो बार बार नहीं मिलता! 

गाने का 0॥0"ए08 अच्छा था। सब छित्रयां 
प्रणतत पूछतीं एक उनका जयाब देसी थी-. 

प्रश्न-«मालवे की मिमलो तू' क्‍यों रूसी ए ? 

, *.. मालवे फी मिमली तू क्‍यों रूसी ए ! 

जंबाब--रुसू नी के करू गहणो थोड़ो ही 


घाल्यो एप । 

प्रश्न-माल्ों '** ५२ 

जबाब--रुस' नी के करू' जानी से काला ही 
काला ए। 


इसी तरह के प्रए्नोत्तर होते थो। हम पुरस- 
गारी तो कर रहे थे. परन्तु ध्यान इधर गाने की 
तरफ था । 

एक वृद्ध सज्जन ने पकौड़ी लाने को मुझे अन्द्र 
मेज्ञा-आंगन में । “भण्डार” आंगनके ही एक कमरे 
में था। बीन मदोदय मय अपनी “घानर” सेना यहीं 
विराज़ रहे थं। थाल खूब लजावटके साथ परोखा 
गया था | परन्तु सब सुपचाप बैठे थे। कोई 'कोआ! 
ही न लेता था। हनूत ही बीन राजा की पुरसगारी 
के इन-चार्ण में था। में तुरंत ही बोछ उठा क्यों 
भई दन्‌त ! बोन राजा जीमते क्‍यों नहीं ? क्‍या तबि- 
यत गोलमाल हैं? जान तो आधो से ज्यादा जीम 
चुकी । हनत बोला-मैं क्या करू ? बोन के खुसरो 
जी एक गिलती एवं पांच रुपया तो “धाम” चुके 
फ़िर भी राजी नहीं होते । मेंने थीन से, फान में 
फहा “क्यों जी | . यद तो आप बड़ा जुल्म कर रहे 
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हैं। अपनी १३ वर्ष तक पाली पोलो खुन्दर लड़की 
मे'ट कर चुके फिर भी आप नाराज ? क्या ससूचा 
घन ही आपको सॉप दे । बोन धीरेसे बोला--बिना 
“नकारे” ठोसी रुपया नहीं मिलता । मैंने कद्दा--यह 
डीक, तब तो जबतक ससूखा घन न देदे' तब तक 
हां ही क्‍यों किया जाय ! 

बोन के खुसरोजी पधारे। अब की बड़ो भेंट 
लाये थे । एक भगूटठी एक गिन्‍नी एवं पांच रुपये 
घामे। बीन राज्ञी होगया ओर जोमने लगा ! 

बीन की सूरत शक्ल काबिल देखने के थी । अच्छे 
से अच्छा बहुरूपिया भी ऐसा स्थांग न रच सकता 
था | महादेव जी के अद्ध -नारीश्बर के रूप से भी 
यह रूप ज्यादा जटिल था। राजलसी ठाठ, नवाबी 
ठाठ रुत्रो भेष-सबका मिक्सचर था। न मालुप्त 
ब्राह्मण पण्डितों ने कया सोच समझ कर इस भयडुर 
पोशाक की अनुमति दी । 

में पकौड़ी लेकर बाहर चला आया ! जीमने 
वालों की अजीब हाढ़त थी। एक २ 'कोए' को 
कम से कम ८।१० बार तो चबाना ही पढ़ता था। 
बढ़े २ पहलवानों के पसीना आज्ञाय | ये तो बिचारे 
किस बाग की घूली थे । 

लोगों का ज्ञोर बादाम की कतलियों पर विशेष 
रुप से था। पेट तो भर चुका था परन्तु मन न भरा, 
पुरसगारों ने ' कोए” देने शुरू किये। मैं तों समा 
शायद जनेतो हाथ से कोण लेते लेते थक गये हैं इस 
डिये पुरसगारे मदद फर रहे हैं, ताकि सिफ दांतों 
को ही मिहनत करतो पड़े। हाथों की शक्ति 
&86४७/४९ रहे | चारों क्षोर से बस “कोधों” हो 
"कोवों !' की बौछार होने लगी । राजी खुशी ले लेते 
तथ तो ठोक नहीं तो जबद्रुती ही उनके मुद्द में ठेल 
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दिये जाते थे। दूस पन्‍्द्रद मिनट तक यों ही होता 
इदा। जीमनेयालों में इसमें (ण7ए०॥0३07 होती 
थी। ओ ज्यादा फोवा ले वद्दी चीर बरह्मदुर गिना 
जाय। खैर, सीमा भी तो फोई चीज होती है । 

जीम चुके, चुल्लू किया । सगोजी ने टनटनाते 
हुए झूठी थालो में फई रुपये डाले। ये भी नाई 
महाराज को ही भेंट किये गये थे। 

अब छोटे २ चुटकलों से जनेतियों पर गालियों 
की योछार होने छगी। दोनों भोर से #7809॥78 
(णाफुणांधंणा होरही थी। किसकी जीत हुई 
परमात्मा ही जाने । जानियों ने अपने अपने घरका 
रास्ता मापा । 

जूठी थालियां डठायी गयो। बाजोट पाटे हटाये 
गये, जाजम आदि भड़काये गये, जगह साफ कर 
दो गयी। दम भी अपनी २ मण्डली में गप्पं धांकने 
ल्गे। 

मीटी मचुर गानेको ध्वनि खुनाई दो । सब कहने 
लगे-- तैयार हो जावो, “सग्यां” आगे है। सब इधर 
उधर दौड़ने लगे। हम चार पांच जनों ने ज्ञाजमें 
बविछाई, पाटे सजाये। एक वृद्ध सज्जन जो पीछे 
मालूम पड़ा, पश्च था, धोला-इता दिनां तांई तो 
लुगायां ने जाजम पाटा कपेइ कोनी दोनां, अबो थो 
अगरेजी पढ़योड़ा नुई नुई रोत चलाबो हो | में उल्त 
बृद्ध से तो कुछ न बोछा । कोन जान बूफकर 
छड़ाई मोल ले परन्तु इनुत से बोछा-सछ्त्रियों का 
कायदा इतना नीया क्‍यों ? जो ब्रिखारी २५०) २५०) 
रुपयों का घाघरा ओोद्णा पहन कर भाती हैं, जो 
बिखारी दस दस हजार का गहना पदन कर आती हैं, 
उनको तो इस मैली मिट्टी में बिठाया जाय ओर इन 
पुरुषों को गई पाटे दिये ज्ञांय। क्या इनके कपड़े 


न डप सफलप्ल पल | 


ओखसवाल नवथुवक | 
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इस मिट्टी से लराब न होंगे ? बलिद्वारी है इस 
समाज की | 

हमलोगों ने बृद्ध आदेश से पाटे जाजम हटा, 
विये। खड़े होगये । 

गानेका मथुर शब्द नजदीक आने लगा- डरपो 


डरपो मत । रोटी तो म्हें साय फर आया, 
घर घर की 


मत । 
पाणी तो म्हे जाय पीस्‍्यां, डरपो मत । 
में तो एक लुगायां, न्‍योतो देय बुलाया, डरपो मत । 

खब अन्द्र चली आयीं। कुछ आंगण में चली 
गयीं, कुछ वहीं बालू पर “भाणा” कर बैठ गयीं । 

बालू पर बैठने का ढंग भी बड़ा विचित्र था। 
जो एकबार देखले जन्म भर न भूले । मालूम पडता 
था स्त्रियों को अपनो जूतियों से बड़ा प्रेम है। 
कारण प्रायः सभी अपनी अपनी जुतियां अपने घांधरे 
के नीचे दाव फर बैठी थीं। द्वृश्य देखने लायक था, 
कई तो अपने “घाघरे”! के (४४००७ को काफी 
छाए कर बैठी थीं। बिना 872० किये 
डउस्र के कनारी के बेल बूटों पर लोगों की द्वष्टि केसे 
पढ़े ? भौर दूसरा कारण यद्द भी हो सकता है कि 
घाघरा नीचे दा कर बेठने से कतारी के 'सल' भी 
तो पड़ जाबे'। उसकी समूची शोभा दी मारी 
जावे । जूतियां नीचे वाबते का रहस्य कुछ मेरी 
समझ में न आया । पश्मात्मा ज्ञाने यह भी कोई 
रिवाज होगो |! पक एक भाणों में चार चार पांख 
पांच घ्ज्रियां थीं। 

हनूत बोला-देखते कया हो ? पुरखगारी क्यों 
नहों फरते ! मेरा स्थप्त मानो भंग दहोगया। में 
बोला, तो क्या पुरुष इन स्त्रियों को जिमावेगे? ये 
सो बिचारी यों ही मारे शरम के दबी जारी हैं। 
तीन तीन द्वाथ का घूघट निकाले हुए हैं। भई ऐसी 


जीमनवार । 
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द्वालत में पुरुष क्‍यों जबरदस्ती पुरसगारी फरे ? 
हनूत बोला--अरे ! मेरे बहुत पापड़ बेले हुए हैं। में" 
लैकड़ों ऐसी जानों को जिमा चुका । सभो जगह 
यह काम पुरुषों ही को करना पड़ता है। णैर, जब 
रिवाज ही ऐसी है तो उसका पालन करना भी पुर- 
सगायों का फर्ज है । 

आंगण में जाने वाली स्त्रियों में “सगीजी” एयं 
उनकी “लाई लागती, ही थीं। लंख्या २५३० के 
फरीब होगो | में भी भाग जोग से किसी बहाने 
अन्द्र चला गया था। भण्डार आंगण ही में था। 
लगियों की पग चम्पी होरही थी । सिफ पैरों का 
०४5७९० होरहा था । मजा यह कि यह काम 
बिनणी की घरवालियों को ही खुद करना पड़ता 
था। असलो सेवा इसी का नाम है, बियारी दो बजे 
की कड़ाके की धूपमें भी तो कितनी दूर से आयी थीं 
तीन तीन सैर पेरों की 'जोड़' का वजन, डेढ़ डेढ़ सेर 
द्ाथों की “बड़ड़ियों एवं चूड़ियों का बजन, श्लाथ 
सेर सिर में 'तारा' 'सकरपारा, 'टिडी भलका' पव॑ 
बोर! का चजन, पांच सेर 'घाघरा, भोढ़ेना आदि 
खुदरा कपड़ों का वजन, ओर कम से कम डेढ़ मन 
शरीर का धजन। बताइये दो मन वजन ओर उस 
फो घलीट कर लाना, इस गरमी में। पुरुषों को 
यदि इतवा भार दे विया जाय तो ओे दुनियां भर में 
शोर मचा दे'। अत्याचार अल्यायार का डब्भुग 
पीट दे'। यह तो विचार स्त्रियों फी ही सहन 
शीछता है जो इतना होने पर भी कभो चू तक नहीं 
करती ओर सद्ष इससे भी ज्यादा वजन ढोने को 
तैयार रहती हैं। सोते जागते, उठते बैठते, हरथक्त 
तैयार ! रूोर, 'पग लम्पी' के बाद छाछ से पैर धघोये 
गये । रूपये घुलाये गये । यह भी थी भई माई 


र२छ६ 
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महाराज को भंट। जीमने लेढीं, दो जबरदस्त 
ध्वाणे, हुए । 

दोनों ओर से गाने की कमिपटिशन होने लगी ! 
फौन अधिक भद्दया एवं अश्छोल गासा गा सकती हैं | 
जीमना और गाना, दोनों काम एक साथ | फिर भोजन 
के समय गालियां निकालना पघीरों का हो काम है। 
मेरे तरह अन्यान्य पुरसगारे भी इस (0009० ंणा 
फो देखने आंगन में आगये थे । ओ स्थ्रियां यह 
दावा फरती हैं कि हम छुसरे से नहीं बोलतीं, सासु 
से नहीं बोलतीं, जेठ से बात नहीं करती दो यहां 
ऐसी मद्दी भद्दो गालियां कैसे निकाल सकती हैं! 
शायद्‌ नीच से नीच जाति की स्त्री भी ऐसा करने 
में संकोच करे, फिर जहां पुरुषों का जमघट हो । 

मैने तो दो चार लाइने सुनी फिर न खुन सका 
धक्षोम हुआ दुःख हुआ-क्या तीन तीन दफै दिन में 
जैन मुनियों के उपदेश खुनने घाली ये ही स्थ्रियां 
ऐसे ऐसे अपशब्द योल सकती हैं ? अपने फो परम 
सती होने का दावा करने बालीं किस प्रकार पेसे 
गाने गा सकती हैं। तीन तीन हाथ का घूघट 
निकालनेवालीं, शरम के मारे दवी जाने वालीं केसे 
इतनी पतित द्वो सकती हैं ? मैंने ममको बहुत सम- 
भाया कि आंखे धोखा दे रही हैं, कान विश्वासघात 
कर रहे हैं परन्तु बात ऐसी नहीं थी। जो था सब 
टीक था, सोलहो आने ठीक था | 

खोस लीनी भोढ़णी मरोड़ लीना गाल 

बादूछ बरणी भोढ़णी रे छाल । 

कुण थारो रसियो कुण थारो यार 

यादुल वरणी ओढ़णो रे छाल । 

में कहां ठहर न सका, बाहर चला भाया । बाहर 
की स्त्रियां वेचारी शान्ति से जीम रहो थीं। अपने 


चटच० १ीपी सिलचर 


२७५० 


मुह को अपवित्र नहीं कर रही थीं। मैं यहां पुरस- 
गारी करने लगा, मेरे धामे में गरमागरम चावल थे, 
सावल प्हो देखतेदी सबका ध्यान मेरी ओर आकर्षित 
हुआ। कोई मेरी घोती का पहला खींचने लगी, 
कोई मेरे कमीज को टालने लगी, फोई मेरे हाथ को 
ही खींचने छगी, फोई मुंह से तो कुछ नहीं बोली 
क्षेपलठ “टिचकारी” देने लगीं। मानों में कोई 
गूगा आदमी था ओर ये मुझे 'सेन' से समझाने की 
शेष्टा कर रहीं हो। में बड़ी मुसीबत में पड़ गया। 
किस किस से मैं अपना पिण्ड छुड़ाऊं, बस “मई 
गति सांप छुछन्द्र फेरी' | हन॒त भी यावल लिये आ 
पहुंचा । ड्ूबते को तिनके का सहारा प्रिल गया, 
उसका भी वही हाल हुआ जो मेरा हुआ । परन्तु 
वह अनुभवी था, चालाक था, “मलखरी” करता 
जाता और पुरखता जाता। में तो मौका पाकर 
वहां से निकल भागा। 

स्त्रियां जीम लीं, चली गई' | गातेही आई' ओर 
गातेही चली गई', अपना खेल दिखा गई'। हमारे 
दिमाग पर एक चित्र अद्धित कर गयीं। 

थालियों की तरफ नजर गयी | हरणक थाली में 
जूठका ढेर छगा था, ध्तनी जूठ डालने से मतलब ? 
फायदा ! मैंने हनूतकों छुलाया तो वह्दा पर और भी 
पांच सात जने इकट्टे हो गये। मेंने कहा-हनूत ! 
तुमलोगों को पुरसगारी करने की '87॥78 लेनी 
साहिए। इतना जूठा क्‍यों छोड़ा गया? सिफ 
तुम्हारी असावधानी से । जरा सी भी सावधानी से 
पुरसगारो करते तो यह नोषत ही क्‍यों आती! 
सोचो--विचारो-पक तरफ तो तुम्हारी समाज के 
गरीब छोग अन्न अन्न चिल्ला रहे हैं ओर दूसरी 
ओर तुम लोग जान बूफकर व्यर्थ अन्य को नष्ट कर 


ओसवाल नवयुकक | 


रहे हो । दूसरी बात ओर हैं कि कल तुम्हारे घर 
हो पर काम पड़ा तो लोग तुम्हारे सामने भो इसी 
तरह का आचरण करेंगे। मिठाई बरवाद करेगे। 
क्‍या तुम इसे सहन कर लोगे ? छोग कहने लगे कि 
बात तो टीकही है पण बड़ेरं की आ ही रीत चला- 
योड़ी है। आप कोई उपाय बताय देवों तो बहोत 
चोखो काम होथे ! मैंने कद्दा उपाय एक नहीं, थीसों 
है। कोई करने वाला भी तो सामने आश्े। ऐसा 
कोई काम नहीं जो मनुष्य नहीं कर सकता | लगन 
चाहिए, हिस्‍्मत चाहिये, साहस चाहिये | खुरपुरे में 
जायो, डुड्डरपुरे में जाबो, नाहरगढ़ में जाबो ओर वहां 
की पुरखगारी देखो । क्‍या ही अच्छा इन्तजाम है । 
यहां पुरसगारी संस्थाए' है, लभाए' है! फाफी स्वयं 
सेबक सेविकाए' है। जिसको दरकार हो संस्था 
को खबर कर देता है, बस सब इन्तजाम तैयार। 
घरवाले को बिहकुल तकलीफ नहीं, बिलकुल कट 
नहीं कितना आराम है। स्त्रियों के लिये स्त्रियां, 
पुरुषों के लिये पुरुष । क्या तुमलोग मनुष्य नहीं ? 
क्या तुमलोग नवयुवक नहीं ? क्‍या तुम में ताकत 
नहीं! किर क्‍यों नहीं ऐसा कर सकते। सोचो, 
समभको | एक सज्जन ने कहद्दा-आपकणे गांव में तो 
इसो द्वोणो बड़ो टेढ़ों काम है ? हनूत बोला, टेढ़ा 
तो है पण टेढ़ें काम भी तो मनुष्य ही किया करते 
है। मैंने कहा-एक बार जिरएशपंगल्या ही 
फीजिये | 

इधर हमारी गप्पें होरही थीं। उधर पुरलगारों 
के जीमने का इन्तजाम दोरहा था। हमारी (!! 
हुई। हुक्म की तामील करनी पड़ी | 

पुरसगारे करीब तीख थो। उनको भी एक 
छोटी मोटी “जान” ही समक्िये । इन बेचारों के 
लिए न गाने बजानेका इन्तजाम था न मधुर गालियों 
का। जेसे तैसे पेट भरा । में भी इन्हीं अभाशों में 
शुमार था। 
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हिन्दू समाज में विधवाओंका स्थान 





[ भी० गोपीकृष्णजी मोहता बी० काम ] 


आर हिन्दू समाज में विधवाओं को दशा 


अत्यन्त करुणाजनक ओर भयावह है । 
यदि निकट भविष्य में उनका छुधार नहीं हुआ तो 
उससे भारी अहित होनेकी आशूदु। है। यह बात 
मानने में किसी भी धर्म का विदयारथान पुरुष आना 
कानी नहीं करता है| समाज में समी उम्र की 
लड़कियां एवं स्त्रियां विधवाए' हैं। छोटी छोटी 
पांच पांच वर्ष की दुधमुह्दी बालिकाओं से लेकर 
साठ व की स्त्रियां तक इस दुःख फो भोग रही हैं । 
उनमें सब सच्चरित्र नहीं हैं। बहुतसी कुपथगा- 
मिनी होकर अपने कुट॒ुम्ब, जाति प॒व॑ हिन्दु समाज 
का मुख कलड्धित फर रही हैं| कुछ किथिवाए' सच्च- 
रित्र रहकर भी सुल्त से दिन नहीं काट रही हैं । यदि 
हम उन विधवाओं की परवाह भी न करे जो कठिन 
से कठिन आपत्ति में पड़कर सच्चरित्र और धर्मनिष्ठ 
रह सकती हैं ; यदि हम उनके दुःखों पर दो आँसू 
बहाकर दया न विखलाले ; तो भी उन विधवाओं 
का क्याल तो करनाही पड़ेगा जो घर मान वाता- 
वरण में अपने चरित्र को पवित्र और अपने शोलको 
उज्ज्वल नहीं रख सकतीं! नतीजा यह द्वोता है कि या 
तो थे समाजके भयसे गर्मश्राव या म्र,णहत्याएं करती 
हैं या खुटलमछुद्ला किसी गुण्डों या मुसलूमानों के 
पीछे होजाती हैं । इनमें जो बिलकुलददी बेहया होतो 
हैं, पे पेश्यावृलि ग्रहण कर छेती हैं ओर अपनो अन्य 
छुदागिन बहनों को मानों ताना भारती हैं कि औओ 


युवक गण फिर रहे हैं, इनफे संग भोग बविलास की 
सिफ तुमही एकमात्र अधिकारिणी नहीं दो हमारा 
भी भाग है । विधधाए' क्‍यों नहीं पवित्र रह सकतीं ? 
उनके पतित होनेका कया कारण है ? 

यह बात तो स्पष्ट है कि रुत्रियां अपने आप 
पतित नहीं हो खकतो' इनको मार्ग श्रष्ट करने का 
बहुत-पा दोष पुरुषों को है। हिन्दू समाज ओर 
विशेष कर मारवाड़ी समाज में कारों और जवान 
विधुर पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा है। थे प्रायः 
गरीब घराने के होते हैं । बेटीवाले बापको मुह मांगे 
हज़ारों रुपये देकर तो ये उसकी लड़की खरीद नहीं 
सकते | थे समाज को कोसते रहते हैं! इनमें 
आजन्म ब्रह्मतारी रहनेवाले तो माई के लाल थोड़े 
ही रहते हैं। धनाभाव के कारण जेश्याओं से अपनी 
काम पिपासा सर्वदा शान्त नहीं कर सकते । ये ही 
विधवाए' इनका छुलभ्य शिकार होती हैं। भोजाई 
के नाते मीठो मीठी मज्ञाफे' कर इनकी कामापि उ- 
संजित कर देते हैं। सुभवसर की शानित गर्भ का 
कारण होजातों है। तथ ये हो लोग या तो गर्भधाव 
की कोशिश करते हैं, यदि उसमें सफल नहीं हुए तो 
विधवा को घरसे निकाल कर किसी मुसलमान की 
शरण में छोड़ देते दें । 

उनके पतित जीवन का दोष घासावरण, माता 
पिता और कुटृम्बियों पर है। विधवा को उसके 
कुटुम्ब धाले अत्यन्त घृणाकी दृष्टि से देखते हैं। डस 
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को किलो शुमार में भाग नहीं ने देते, हिल मर 


कलदके मध्य गृदकायों से थककफर शामको घद सोती 
है तो उसकी दुःख खछुख की कोई खुनने वाला नहीं 
रहता और समय कुसमय पर उलका तिरस्करार उसके 
चित्त को टूक २ फर देता है ओर बह अपने भाग्यको 
कोसने लगती है । 


तौखसरा कारण विधवाभों के माता पिता और 
सास ससुर का असंयम जीवन है। घर में लड़के 
की बह या लड़की विधवा होगई है पर माता पिता 
या सास ससुर संयमी नहीं रह सकते। ठो विध- 
वाओं के गृद में उपस्थित रहते हुए सी अपनी स्त्री 
से काम पिपासा शान्त करते हैं। डस समय वाता 
बरण अत्यन्त दृषित होजाता है, जब घिघता बेटी या 
विधवा बेटे की बह के होते हुए बाप या सखुर नई 
नथेली दाता है। अरुप वयस्क विधवाओं के हृदय 
में सहला यद्द विचार उठता है कि जब हमारे बाप 
या सखुर प्रोढ़ाधस्था में श्रह्यथारी नहीं रह सकते 
तो इस योवनावस्थ। में हमारे से ने ब्रस्हर्य को 
क्‍यों आशा रखते है ? 
चोथा कारण हमारी विधवों के पतित होने 
का नोकरों पर अधिक विश्वास है। ये खुहागिन 
छिश्नयों फे आगेही काम नहीं करते, परन्तु विधवाओं 
- के पास भी एकान्त में जा सकते हैं। कलकरतोे 
इत्यादि बढ़े २ शहरों में मारवाड़ी महिलाओं को 
ये हो सखुराल पीहर लाते ले जाते हैं। अवसर 
प्राप्त होते ही थो पततिता होजातो हैं । 
गरीब विधवाओंके पतित होनेका कत्रण एक और 
विश्लेष हैं। ठो प्रायः उद्र पोषण करने के लिये पेसे 
के लोभ में पड़कर पापपृत्ति को भोर प्रवुत्त द्वोजातो 
हैं भोर जब अपने पाप कर्मों को सम्राज से छिपा 


ओसवबाल नथयुवक | 


नददीं सकतीं तो बेश्या वृकत्ति को अंगीकार फर छेती 
हैं। इन बातों फो मानने से कोई भी इन्कार नहीं 
करेग। उपरोक्त बातों पर सन्देद घाले। फो हम 
एकह प्रश्न पूछते हैं कि भारतवर्ष में ये विधवाएं - 
कहां से आयी ? क्‍या ये देवराज पुरी से उतरो हुई 
है? इनमें से अस्सी प्रतिशत पतित विधवाए' हैं ! 


रोग के निदान में तो सिफ नाम मात्र का मत 
भेद है परन्तु चिकित्सा की प्रणाली पृथक पृथक है | 
नवीन विचार के पुरुष तो उनकी एकही ओषधि 
बतलाते हैं, वह है पुनविवाह । समाज में इसी पुन- 
निधाह के प्रश्न फो छेकर भीषण संघष होरहा है। 
छुधारक लोग यह भी आनने लग गये हैं कि चर्म 
भीरू लोग ओर तो खुधार सहन करले' पर पुनर्वि- 
वाह को थे कदापि ग्रहण नहीं कर संकते। क्‍या 
पुनर्विवाह हिन्दू जातिका कव्याण कर सक्रेगा ? क्‍या 
यह विधवाओं के दुःख दूर कर देगा? यदि धर्म 
शास्त्रों को सरफ नज़र भो उठाकर न देखे' तो यह 
मानने के लिये हम तैयार हैं कि पुनवियाह वत्त मान 
विधवाओं के दुःख हुर कर देगा। पर साथ २ प्रएल 
यह उठता है कि समाज के ऊपर इसका क्‍या असर 
पड़ंगा। हां, हिन्दुओं की संख्या बढ़ जायगी 
तीन करोड़ विधवाओं में यदि एक करोड़ ने ही 
वियाह कर लिया ओर प्रत्येक स्त्री फे भोसत में तीन 
सन्‍्ताने' हुई' तो दस वष में तीन करोड़ हिन्दू ज्यादा 
हो जांयगे। दिन्दू विधवा स्त्रियां मुसलमानों एवं 
ईसाइयों के हाथों न ऊगगने से उनकी संख्या का भी 
नियन्त्रण होगा । हिन्दू क्यारों का प्रश्न सो हल दो 
जायगा | इतना लाभ तो जरूर होगा पर पुनर्थिवादद 
अपने खाध में दानियों को भी छायया। समाज में 
ज्यभिवार बढ जाथगा जिससे हिन्दू जाति दिन पर 


हिन्दू समाज में विधवाओं का स्थान | 
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दिन निर्धल होती जायगोी। पति पत्नी में प्रेम की 
मात्रा कम हो जायगी। पत्नी अपने पति को सर्चल्य 
ते समर कर उसको जीवन रूपी फर्म चलाने केलिये 
एक सक्ेदार 297070' समझैगी जिसको त्तल्यु होते 
ही थे दुसरे लीरबाली की खोज करेंगो ओर यवि्‌ 
जीवन समय में दोनों के नहीं बनेगी तो तलाक की 
नोबत आ जायगी । इसका यूरोप ( पणा०७ ) 
प्रत्यक्ष उदाहरण है। गाहेसस्‍्थ्य के खुख फाफूर हो 
जांयगे, ऋषियों के उच्च भाद्श मदियामेट हो जांयगे 
हमारा सतीत्व घम्ण्ड चूर्ण दो जायगा। हिन्दुओं 
फो संख्या यदि बढ़ भी जाय तो उससे विशेष छाम 
नहीं होगा, देश की द्वष्टि से विद्यार करे' तो भी जन 
संख्या बृद्धि की आधश्यकंता नहीं । ३५ करोड़ तो 
पहले से ही हो चुके हैं, एक तिद्दाई लोग प्रति दिन 
इस्ती अचस्था में द्वी भूखे सोते हैं। फिर बढ़ती हुई 
संख्या के लिये भोजन का क्या प्रबन्ध होगा ? देश 
फी संख्या वृद्धि की ज़रा भी आवश्यकता नहीं पर 
ऐसे सच्छरित्न व्यक्तियोंकी आवश्यकता है जो आ- 
जन्म ब्रह्मचारी रहकर भारत माता के दुःख दूर करने 
में प्रवृत्त दो । 


क्या बढ़ी हुई संख्या देश के नहीं तो हिन्दू जाति 
के संकट दूर कर देगी ? क्‍या हिन्दू अब भी भारत- 
ब् में मुखलमानों से त्रिगुणा अधिक नहीं हैं ? 
फिर जे क्यों गांव गांव और गली गली में मार खाते 
हैं। जहां कहीं दंगा होता है तो छतकों और घांयलों 
में हिन्दुओं की संख्या अधिक रहती है। उनके 
स्थान स्थान पर सार्जज़निक अधिकार छीने जारदे 
हैं। हमारी तीन शुणी अधिक संख्या मुसलूमानों 
से क्‍यों नहीं हमारी रक्षा कर खकततों ! मालुम 
पड़ता दे फ्रि दिन्दुलों को. संक्या वृद्धि की इतनी 





श्ण३ 


बललजलफल>लपलजत अऑजिसल डी अ सटीक लव रचस चलता 


आवश्यकता नहीं जितनी उनमें यल, पुरुषार्थ, घीरता 
और खाहस की है! विधवा विवाह से तो व्यमि 
चार बड़ेगा जो हमारे रहे सहदे बल बोण को और 
नष्ट कर देगा । 

पुनर्थिवाद द्वानिरुर है पर विधवाओं को इस 
इशामें छोड़ना अधिक हानिकर है। जब पुनर्गिवाह 
की औषधि समाज से कषेत्रव्य रोग के कष्ट बिना 
किसी द्वानिके दूर नहीं कर सकती, तो रोगकों किसी 
अन्य ओषधि से मिटाना चाहिये। 


समाज के क्वारों का प्रश्न बहुत जटिल है ओर 
जबयतक यह खुलक्ाया नहीं जायगा तबतक विधपाए' 
पाक नहीं रद सकती । समाज में पुरुषों का क्यांरा 
रहना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हिन्दू समाज 
में विवाह योग्य लड़कियों की संख्या पुरुषों से कम 
है फिर वही प्रश्न सामने आता है कि इनका विध- 
बाभों के संग विधाद करदि्या जाय तो फिर भी बी 
यीमारी । समाज येन केन प्रकारेण बाल एव वृद्ध 
विवाहों को रोके जिससे एक तरफ तो बिधवाप' 
कम होगे ओर दूखरी ओर क्वारें' ओर योग्य त़िघुरों 
को प>8्नियां प्राप्त हो जिससे हो फक्‍्यारे रहकर सन्‍्य 
विधवाओं फे सतोत्य का लतरा न रहें। 

विधवा के माता पिता और साल खसखुर चाहे 
हे किसी अधस्थामें क्यों न हो, अपना भगला जीवन 
संयम से पिताकर पूर्ण श्रम्दचारी रहें । थो अपनी 
काम पिपासा फो मारकर सम्तानोत्पक्ति को आशा 
ही छोड़ दे । पीदर में धिघवा रुचो फो का को मां 
अपने पास, सखछुराल में उसकी साल या दोनों में ले 
कोई नहीं होगे तो घर की बड़ी बदी पास में छेकर 
लोचे भोर जब कि घरकी ओर रि्त्रियां अपने पतियों 
के खंग प्रमालाप में मन्न रहे तो भे उस विषत्रा के 
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साथ ईश्वर बिन्तन एवं शानचर्चा करे । सोते समय 
युवा विधधाओं को अफेली छोड़ना ही उनको अपने 
घिचार दृषित करने का अवसर देना है और जिनके 
विचार दृषित हो जाते है तो गे काम फे वशीभूत हो 
कर अपने जीवन को पवित्र बहुत कठिनता से रख 
सकती हैं । 

माता पिता का ब्रह्मचर्ण लड़की के लिये और 
सास सझुर का बह्वर्या पुत्र+ध के लिये आदर्श बन 
जाता है। यदि किसी पुरुष फी रत्री मर जाय तो 
विधवा बेटी था बेटे की बहू के रहते हुए विवाह न 
करे। घरका सारा भार विधवा पर छोड़ दे। नहीं 
तो विधवा के जित्त में यह तक उठती है कि वृद्ध 
पिता या खछुर को प्रथमावस्था में दूलरी सूती लाने 
का अधिकार है तो हमें दुलरा पति लाने का अधि- 
फार क्यों नहीं ? दूसरी बात, विमाता अपने पति की 
पहली संतानों के साथ स्वभाविक प्रंमन रहने से 
उचित वर्ताव नहीं कर सकतो | दूसरी लडडकियाँ 
और लड़के शों सयाने होकर उससे अलग होजोाते हैं 
पर असहाय विधवाए' उनकी यन्त्रणाओं से तंग द्वो 
जाती हैं ओर आखिर  घरवार छोड़कर भागना 
चाहती हैं । 

विधवाओं को दम इतनो तिरस्क्रार दृष्टि से न 
दैखे'। उनका वेघव्य उनके वश की बात नहीं । पर 
यह देवकृत दुःख एव समाज की कुप्रथाओं का फल 
है। उनका खब आदर करे क्योंकि छझो असहाय हैं। 
उनको प्रत्येक शुभकार्य करने का अधिकार दे; 
क्योंकि भरे महिला समाज में सब से ज्यादा पवित्र 
हैं। थो भोग घिलास को त्यागे हुए हैं । तपस्थिती 
हैं, अह्यचारिणी हैं, धज्या हैं। घर के छोटे बड़े सब 
प्रत्येक कार्य में उनकी सलाद लेछें । प्रोढ़ विधवा 


ओखवाल नवयुवक । 
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हो तो गृह काये का सारा भार उनपर छोड़ दे । 
सम्मिलित परिवार में वह ईश्वर पठित न्यायाधीश हैं 
क्योंकि उनकी खुदकी सन्‍्तान न होने से दूसरे सब 
लोगों की सन्‍्तान उसके लिये समान है। घर में 
किसी प्रकार का कगड़ा एवं मनोमालिन्य पैदा होने 
पर आशा की जाती है कि चद्ठ सबके हिताहित का 
समान रूप से ख्याल करके शुद्ध ओर पक्षपात रहित 
न्याय करेगी | इतना उच्च आदर, अधिकार पद 
पाकर उसके मन में कभी भी क्पावनाए' 
नहीं होगी | 


उत्पन्न 


विधवाओं को मरसक पतित्र वातावरणमें रखे'। 
बाल एव' युवती विधवाओं को नौकर चाकर एव' 
सन्दिग्ध पुरुषो' से दूर रे । इसके साथ २ कुटिला 
स्त्रियों के फन्‍्दे में भी उनको न आने दे'। जबतक 
किसी स्त्री को जान न ले" उसके समीप न आने दै' । 
विवाद शादी के मोकों पर फामोद्दीपन के गीत एबं 
दूसरे फाय्य करने का उनको अवसर ही न दे'। 
उनके खान पान में विशेष नियन्त्रण की आवश्यकता 
नहीं भोजन हमेशा साहा रहे, कपड़े 
साफ परन्तु बिलकुल सादे रहे । आभूषण 
बिलकुल व्यवद्दार न हो । तेल उबटन आदि कोई 
भी खुगन्धित पदार्थ का व्यवहार न फरे' जो को- 
मोद्दीपन में सहायता करे' | उपचाल उनसे विधोष 
कराये जांय। 

गरोब एवं अनाथ विधवाएं' इन सब गुणों के 
रहते हुए मो घननाभाव से उदर पोषण नहीं कर 
सकती है और उसके लिये दी थे पाप प्रव्वति भज्जी कार 
कर छेती हैं। ऐसी अनाथ एवं गरीब विधवाओं को 
घर पर रहते हुए सहायता पहुचाोना सराहनीय 
अचश्य है पर सर्वोत्तम नहीं। उनको जीवन मर घन 


हिन्दू समाज में विधवाओों का स्थान | 
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वानों की सेली पर निर्भर रखना उचित नहीं। ना 


मालूम फथ उनकी सहायता बन्द्‌ होजाय भौर फिर 
उनको फाकेकसी का सामना करना पड़े। दूसरे 
यदि अनाथ धिधवा को बगर पैर हिलाये किसी घनो 
मानी से भरण पोषण के लिये प्रत्यक्ष में सदायता 
मिल रही है तो एक तो यदि वह उच्च कुल की हुई 
तो अपनी जाति बालों की दृश्टिमें हैय सम्ती जायगी | 
यदि उसको कहीं प्राइबेट सहायता मिल रही है तो 
लोग उसके भाचरणों पर सन्देह करने लग जांयगे। 
फिर यह सारे दिन निकम्मी बेठी रहकर क्‍या करेगी ? 
यदि वे सारे दिन कार्याहीन रहकर आहूस्यमें दिन 
काटेगी तो और भी खराबहोगा | कारण शरीर तो 
सुस्त रह सकता हैं पर मस्तिष्क कभी भी खुस्त नहीं 
रहेगा । अच्छी बाते नहीं तो बुरी सोचेंगी और ये 
कुभावनाएं उनको कुमार्ण को ओर प्रद्ुस करेंगी। 
उनको भरण पोषण के लिये स्च॒तन्त्र यनादों | 
उनको छोटे मोटे उद्योग धनन्‍्धे जैसे सूत कातना, 
सिलाई, ब॒ताई, बेल बूटे निकालना, टोकरी बनाना, 
उत्तम खाद्य पदार्थ तैयार करना आदि सिखा दिये 
जांय । इन बातों के ट्थि प्रत्येक गांव या शहर में 
छोटे मोटे उद्योग घन्धों के बालिका स्कूल खोल दिये 
जांय जहां पर विधवा्ों को विशेष खुविधा दी जाय 
उन की मासिक छात्रबु त्तियां बांध दी जांय जिससे 
घे इस काम को वगर कष्ठ के सीख जांय। यदि कोई 
विधवा अनाथ हुई तो अपने कुट ग्थियों की ओर भी 


प्रिय हो जायगी ! अपने कुट ग्य पर ये भार स्वरूप न . 


होकर उल्टा उनकी सद्दायता करेंगी। 
इन सब के पहिल्े उनको पढ़ना लिखना अच्छी 
तरह से सीक्षा देना चाहिये। पाठशाला्ों में बिध- 
थाओों के लिये घनी मानी सज्जन छात्रृत्तियाँ बांच 
श्झ् 


श्ष५ 
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दे किससे गे विधवाए छाम बणे। शक. 


तों का खारा कार्य विधवाओं को लोॉपा जाय। 
क्योंकि वे उसको बहुत खुचारु रुपसे कर सकती हैं । 
स्त्रियों के सिवाय यदि वे छोटे बच्चों को भी पढ़ावे' 
तो उसमें कोई हानि नहीं है। भारतीय रुत्रीगण 
यहुत भशिक्षित दे पर शिक्षा की चाट इसको लग 
गई है । यदि विधवा बहिने' गृहस्थियों के घरों पर 
जाकर पर्दाशीन स्त्रियों को और बालक बालिकाओं 
को पढ़ाना शुरू कर दे' तो हमारा असुभव है कि 
हजारों लाखों विधवाओं का सिफ इस एकट्दी कार्य 
से भरण पोषण होजाय | इससे विधवाओं में शान 
बृद्धि और सारे स्त्री समाज में अन्धकार दूर हो जा- 
यगा जिसघसे समाज को कितना भारी लाभ होनेकी 
आशा है। विधवा बहनों की शिक्षा होते समय 
पूरा ध्यान रखना चादिये। उनको पूर्ण धार्मिक 
शिक्षा मिलनी चाहिए। यदि आजकल की दूषित 
प्रणालो में वे शिक्षित हुई' तो डससे सम्राज की भारी 
हानि होगी । ५ 

रोगी सेवा ( नस ) का कार्या स्त्रियां जितनी 
सुन्द्रतासे कर सकती हैं उतनी उुन्द्रतासे पुरुष नहीं 
कर सकते | इसलिये आधुनिक अस्पतालों में नर्खो' 
की बहुतायत रद्दतती है। पर हम विधवा एित्रयों को 
सिफ रोगिणी स्त्रियों की सेवा करने का ही उपदेश 
देगे। पिधवा स्त्रियां वैज्ञानिक हंगसे वाई 
( प्रसव फारिणो ) का काय्य स्रीखे'। इस विषयमें 
हा एवं शिक्षित सरित्रियों की अत्यगत आवश्यकता 

। 

अन्तयें कहना यह हैं कि विधवा सित्रियां देश 
और हिन्दु समाज की जितनी सेच्ता कर सकती हैं, 
उतनी खुहागिन छित्रयां नहीं कर सकती। यदि 
विधवा बहिनों को खुशिक्षा देकर छुमार्ग पर लगाया 
जाय तो थे जाति की भमूल्य रत्ञ दो लकतो हैं । 


न ज औ ध 


सुधार से ही उद्धार 


[श्रीमती रूपकु'वर फोठारी, केसरगंज अजमेर] 


यह समय भागतोत्थान का है। देशकी प्रायः 
सारी हो जञातियां अपनी २ उन्नतिमें यल्ञशील हैं । 
ओखसवाल समाज उन्नति पथ पर अग्रसर है या नहीं 
अथवा चद कहां तक सफल प्रयत्न हुआ है, इसका 
निशवय फरना भेरे लिये फठिन है। हां, इतना 
में कह सकती हूं कि ओलबालछ जाति के विचारशोल 
नेताभों के सन्‍्मुख भी इल जाति के उद्धार का प्रश्न 
अधश्य है परन्तु किसी देशव जाति को उन्नति 
करने के खिये आवश्यक है कि उसके व्यक्तियों का, 
शिक्षा के प्रचार द्वारा खुधार किया जाय। शिक्षा 
से ही जातिमें फौली हुई कुप्रयाये', कुरीतियां और 
कुसंस्कार दूर हों सकते हैं। और तभी जाति 
डस्तति की ओर अग्नसर हो सकती है। जिस 
प्रकार जाति सुधार के लिये पुरुष शिक्षा आवश्यक 
है, उसी प्रकार बढिक उससे भी अधिक स्त्रो 
शिक्षा की ओर ध्यान देना आधश्यक है। ख्रियां 
ही जातिकौ भावी सनन्‍्तान की जननी हैं, ओर जाति 
का भविष्य मावी सन्‍्तति पर ही निर्भर होता है। 
शिक्षिता और छुभरी हुई माताये' ही योग्य सन्‍्तान 


बना सकती हैं अर्थात्‌ माताये' दी जाति की उन्नति 


का जाधार हैं। इस ही कारण शास्त्रों में माता 
कारदुर्ज बहुत ऊंचा माना गया है; जैसे कि 
“डउपाध्यान्द्शायायं, आयार्थाणां शत पिता। 
सहश्चन्तु पित॒न माता, गोरबेणाति रिच्यते” । 


“अर्थात्‌ उपाध्याय से दृश शुणा आचार्य का, 
आचाय से दश गुणा पिता का, पिता से हजार 
गुणा माता का गौरव अधिक है” 

यदि माता को ही मनुष्य का आदि गुरु कहा 
जाय तो अत्युक्ति न होगो क्यों कि प्राचीन काल में 
ब्रह्मा से लेकर भगवान्‌ बुद्ध, महावीर स्थामी, और 
महाऋषि द्यानन्द्‌ तथा इस समय महात्मा गान्धरी 
भादि जितने भी महापुरुष संसार में उत्पन्न हुए हैं 
थे सब के सब इन्हीं माताओं की गोदमें पे हैं, 
इसी लिये माता को प्रथम गुरु कहा है | 

मेरे ऊपरोक्त निवेदन का अत्तिप्राय यही है कि 
भोसवाल जाति के विचारशील सज्जनों का फतंज्य 
है कि अपनी जाति को उन्नति के लिये रुत्नी शिक्षा 
को ओर शोध्र पूरा २ ध्यान दे। इस खमय जहां 
तक मुझे शात है ओसचाल समाज में रुत्री शिक्षा 
की भोर बहुत ही कम ध्यान है, भोर कोई भी 
विशेष प्रयत्न होता हुआ दिखाई नहीं देता। 
कहों २ कन्या पाठ्शालाये' हैं, परन्तु थे काफी 
नहीं हैं ओर न उनमें त््ी उपयोगी शिक्षण का पूरा 
प्रबन्ध है। जाति में सखी शिक्षा का शीघ्र प्रधार 
करने के लिये आवश्यक है कि कन्या पाठशालाओं 
की संख्या बढ़ाई ज्ञाय और उनमें पाठ्यक्रम और 
पठन पुस्तके' ऐसी रक्‍सी जांय कि जिनसे थोड़े 
समय में दी अधिक लास दो खके, शिक्षा प्राप्ति- 


का साधारण काल आठ वर्ष का रक्‍्ता जाय, और 
पेलो व्यदस्था की जाबे कि उतने समय में ही 
रत्री धर्मोयोगी सर्वाडरुपूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके | 

पाठशालाओ' के अलावा ग्ृद शिक्षण प्रथा भी 
जारी होनी चाहिये क्‍यो' कि पाठशालाओ' में 
कन्याओो' के अछांवा विवाहिता स्थ्रियां व वयस्क 
स्ज्ियां बहुत कम जा सकती हैं, और केवल कन्या 
पाठशाछाओं के द्वारा जाति में शीघ्र स्त्री शिक्षा का 
प्रचार नहीं हो सकता। गृह शिक्षण के द्वारा 
थोड़े समयमें ही स्त्री वगे का अधिक भाग शिक्षित 
बताया जा सकता है। गृह शिक्षण से मेरा 
अभिप्राय यह है कि अवकाश के समय उन स्त्रियों 
फो जो शालाओं में न जा सक्षे' घर पर ही स्व॒तन्त्र 
रूपसे पढ़ाने का प्रन्‍न्‍्ध किया ज्ञाय। पति, भाई 
पिता आदि स्वयं पढ़ाय वा पढ़याने का अन्य 
उचित प्रबन्ध करें। मेरे विवारमें पुरुषों में यदि 
लग्न हो तो इस कारये के लिये प्रतिदिन घण्टा आधघ 
घएटा लगाना कोई मुशक्तिल नहीं है और स्त्रियां 
भी समभाने से पढ़ने के लिये सहमत हो सकती 
हें । 

गृह शिक्षण प्रथा के प्रचार ओर प्रोत्लाहन के 
लिये बड़ा हो भच्छा हो कि ए+क सा्थदेशिक ओख- 
चाल महिला विद्यापीठ स्थापित किया जाय जो स्व- 
तन्त्र रूप से घरों में पढ़ने वाली स्त्रियों की समय २ 
पर परीक्षा लिया करे और उत्तोर्ण महिलाओं को 


सुधार से ही उद्धार है । 
पारितोबि कक बः पद्यवी प्रदान आदिसे सत्कार 
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ने पटऑजीपल ऑज 


कश्के 
उत्साह बद्द न किया करे, ऊपरोक्त परीक्षाओं के 
लिये उपयोगी पाठ्य विधि ओर पठन पुस्तकों का 
निशखय भी वही महिला विद्यापीठ ही करे । 

यदि दशा घोस जाति हितैधी नबयुवक और 
भनुभवी विद्वान सज्ञन इस कार्य में लग जाधे' तो 
सफलता हो सकती हैं ओर पांच सात उपर्ष में ही 
भोसव्राल सप्ताज में रुत्री शिक्षा का प्रशंघतीय कार्य 
हो सकता है। 


शिक्षा के अभात्र के अलावा प्रचलित कुरीतियां 
भी भोपाल जाति के उद्धार में अत्यन्त बाधक 
हैं। इसलिये सुविधा अनुसार स्थान २ पर 
ब्याण्यानों द्वारा भी रुत्री शिक्षा और खुधार का 
प्रयत्न होना चादिये, क्‍यों कि रत्रो खुधार ही 
जाति उद्धार का मूल है। मूल को पुष्ट करने से 
हो जाति रुपी वृक्ष शीघ्र हरा भरा होकर उत्तम फल 
पुष्पादिसे भरा पूरा दृष्टि गोचर हो लकता है । 


अन्त में विचार शोर जाति हितेषी सज्जन 
सरदारों से ओर शिक्षित और सुतियार वाली 
महिला धर्गो से सी मेरा नन्न निवेदन है कि यदि 
भाप के दिलमें जाति के लिये दृद है भोर उसको 
उन्नत अवस्थामें देखना याद्दती हैं, तो स्थ्रियों की 
शिक्षा ओर खुधार का काये शोध हाथ में लोजिये। 
उन के खुधार से हो उद्धार होना संभव है। 


मातृ-हृदय 
[ श्री “नन्दिनी-हृदय” | 


चाहिये ! 
ऐसा हृदय जिसके सेवा-भाष में स्वार्थ का समावेश न हो, 
जिप्का अंतःकरण ग्रानन्द से थ्योतग्रोत हो, 
जिसकी विनयता ध्रोर विशयुबता विशाल हो । 
जो सरलता की सुन्दरी, प्रेस की प्रतिमा भोर झोदाये की आाभा हो, 
जिसकी आंखों में चारित्र की तेजस्विता और चेहरे पर भोकापन की छाप हो, 
जिसका दर्शन दुनियां के दुःखों को भुछा कर मनको भ्राह्मदित कर देता हो | 
ऐ मेरे प्रभु ! 
' दगल बाज दुनियां के बेरहमी बाजार में ऐसा हृदय, 
मुझे कहां मिलेया ? क्रोघादिक षटारिपु से घेरे हुए, 
मानवी-मुल्क में ऐसे पवित्र जियर की ग्राप्ति मुझे कहां होवेगी ? 
वत्स | 
वह देख / स्नेह-सरोवर के भव्य तट पर बैठी हुईं, विश्व-;म की 
बांसुरी बजाकर, झलख को श्रामोदमय करनेवाल्ी उस देवी के पास जा | 
इसी उमड़ से. इसी उत्कण्ठित जियर से जा | 
भर ह्ढ़ालिंगन के साथ उसकी नजर में समाजा ! 
ऐ मेरे न।थ ! 
में झ्रापकी इस कृपा से श्त्यन्त सुखी हू 
दया करके भोर इतनी सी बात बता दे' 
कि उस देवी का, स्नेहमयी सुन्दरी का 
हष-दाता हृदय का नाम क्‍या है? 
वत्स ! 
उस देवी का, सुन्दरी का नाम है जगजननी 


उतत हृदय का नाम हे सातृ-हृदय ! 


नारी-गोरव ओर हमारा कर्तव्य 
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सं में नारी जाति फे उत्थान के लिये आवाज 
उठ रही है। ओसवाल समाज संसार फी उस 


आवाज की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसी उद्दं श्य 
से भाज “भोसवाल नवयुवक” के बिशेषांक-महिलांक 
का आयोजन किया गया है। संखार में, राष्द्र में, 
समाज में व गृह में नारी का स्थान कौनसा है इस 
विषय पर मतभेद होना स्वाभाविक है। कुछ लोग 
ऐसे दें ज्ञो नारी को अन्तःपुर के निभ्त कोण में ही 
आवद्ध रखना उचित सममते हैं और कुछ लोग नारी 
जाति को पुरुषों के समान सर्वत्र अबाधित गति से 
देखना चाहते हैं। सब लोगों की रुचि एकसी नहीं 
होती --.''मिन्‍नरुचिदहि लोक:” अतः तारी जाति के 
सम्बन्ध में पुरुषों में इतना भारी मतभेद होना अस्व- 
भाविक नहीं कह सकते । इस विषय में में भी कुछ 
आलोचना करने के लिये उद्चयत हुआ हू । यह आ- 
लोचना निश्पेक्ष नहीं कद सकते । 

पुरुष व रत्री फा संसार में परस्पर घनिष्ठ संबन्ध 
है और थे एक दूसरे पर आश्रयी हैं । एक के सहारे 
बिना दूखरा नहीं रह सकता | मनुष्य व तो्ांश्व समस्त 
जगद यद्द प्रकृति पुरुष, स्त्री-पुरुष फी घनिष्टता स्पष्ट 
प्रतीयमान है। इतने घनिष्ट सम्बन्ध में परस्पर के 
अधिकारों के लिये संघ होना उचित नहीं। संघ 
व गैमनस्य वहां ही स्वामाविक है जहां एकके स्वार्थ 
का दूसरे के स्वार्थ ले विरोध रहे पर जहां एक के 


स्वार्थ से दूसरे के स्वाथ का घिरोध होना उसय के 
लिये अनिष्टकर है वहां परस्पर में मेलही स्वाभाविक 
है और विरोध अस्वभाविक | 

आज अनुकरण प्रवृत्ति वाले लोग पाश्चात्य 
सभ्यता के मोह में पड़ कहने लगे है' कि नारी को 
पुरुष के समान अधिकार देना चाहिये। परछो 
इतना नहीं वरिचारते कि आय्य सम्पता के फेन्द्रस्थल 
इस भारत भूमि में नारो को कितना उच्चासन दिया 
गया था ! आज़ दमलोग नारो मात्रको अपने (पुरुषों 
के) समान अधिकार देनेको आन्दोलन करते हैं पर भूल 
जाते है' कि नारी का अआखन हमारे से नीचा था या 
ऊंजा ? अगर उच्च आसन से उन्हें उतार कर 
पुरुषों के समान आलन देते है” तब तो हम उनको 
अवनति के रास्ते पर डालते हैं भौर यदि नीचे स्थान 
से उठाकर दम उन्हें अपने समान स्थान देते हैं तो 
अवश्य हम उन्हें उन्नति पथ-पर आरुद्ध करते दें | 

नारी में मातृत्व के रूपको देखने दी का भाव 
हमारे देशमं अधिक है! “मातृवत्पर वारेषु” यह 
नीति हमारे हृदय में घालकाल से वद्धमूल है। जिस 
नारी को मातृतत्‌ बविचारने का भाव हम इतने दिनों 
से घारण करते भाये हैं उसे हम अपने हो समान 
आसन देना चाहे यद उसका अपप्तान नदी तो क्‍या 
है? माता--स्नेहमयी, वांत्ससल्यमयी, पालनकत्री, 
कठिन स॑ंकद में त्राणकत्री, जननी रुपिणी है। माता 
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को दम भक्ति श्रद्धा फी दृष्टि से देखते हैं। जिनके 
अंसोम कष्ट सहन के फल से हम संखार में उत्पन्न 
हुए, छालित पालित हुए, उन्हें भक्ति के आसन से 
बराबरी के आसन में बैठाकर उनका अपमान फेसे 
करे ! बात्यकाल में जो हमारी लालन पालनकन्री 
शिक्षादात्री हैं, वयः प्राप्त होकर संसार में पड़ने से 
जो हमारी परामर्शदाता हैं उन्हे' हम कया उन्नत 
करेगे, ने तो स्वयं उन्‍नत हैं। हमारा द्वष्टि कोण 
बदल गया है इसीलिये हम मातृत्व के गौरव को 
भुलाकर मातृजाति को वैषयिक भोग बासना परि- 
तृप्तिका साधन मात्र भथवा अर्थोपार्मन घ व्यापा- 
रादि में सहकमी करना चाहते हैं। 
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नारी आज कहां है / आज नारियां अशिक्षिता 
कुशिक्षिता कुसंस्कार पूर्ण और मूर्खों से भी अधम 
हैं--ऐसी नारियों को हम कैसे मात्‌ रूप में देखे ! 
बहुत ठीक, ऐसा प्रश्न आज्ञ स्वाभाविक है। शिक्षा 
केवल वह ही शिक्षा नहीं है जिसे पाएचात्य जातियों 
ने स्वीकार अथवा अनुमोदित किया हो । प्राकृत 
शिक्षा वह शिक्षा है जिससे हृदय की विशालता 
व आत्मिक उन्नति में सहायता मिलतो हो । आज 
हमारों नारी जातिप्न जो क्षमा, त्याग, संयम, तपस्या 
का बीज अन्तहिंत है घद पाश्वात्य शिक्षित फहलाने 
घाली मारियों फे हृदूय में सामान्य मात्र भी नहीं 
दिखाई देता। नारियां जो भाज लाश्छिता, पद- 
दुलिता, अपड़ हैं वह पुरुषों के सहचरय का फल है। 
पाश्यात्य शिक्षा ध्राप्त या पाश्यात्य सभ्यता के मोह 
में डूबे हुए पुरुषने आज अनायो भाव, आखुरी प्रकृति 
और भोग बिलास के द्ृष्टान्त फो सामने रख कन्या, 
भगिनी,  सहघर्मिणो थ माताओं को किंकत्त व्य 
बिसूढ़ बना दिया है। पुरुष बीज रूप है भोर नारी 


ओसवाल नवयवकक | 


क्षेत्ररपिणी । जब बीजहो विकृत होगया है तो क्षेत्र 
को दोष देने से कया होगा? भात्मोन्‍नति के जो 
सब प्रकृष्ट साधन हैं पुरुष की अपेक्षा नारीमें उनका 
विकाश शोध्र होता है। पुरुष का कत्त ध्य है किशे 
नारी मात्र को आदर्श माता बनाने के लिये सदा 
उत्छुक रहें। उन्हें बिलास वैभव के मोह में डाल 
कर “विलासनी स्त्री” न बनाकर सन्तान प्रतिपा- 
लिका, जगज्जननी, शान्तिसूशि, त्याग संयम की 
घारिफा आदश “माता” के रुपमें देखने की उत्लु- 
कता रक्‍खें। आदश माता होनेसे ही वे भावी संतान 
को योग्य बनाने में सहायक होंगो। माता का 
आदर्श उच्च होनेस सनन्‍्तान भी उच्च आदर्शमय 
होगी । 


नारी तीन रूप में हमारे सामने भाती है। कन्या, 
भार्या, व माता | जो भांज कन्या है, कुछ कालान्तर 
में वह किसी की “मार्या" और खत्तानोत्पत्ति होने 
से माता' होगी। परतीनों डप में नारी में मातृत्व 
के सहृगुण भरे हुए रहते दे । स्वाभाविक प्राकृतिक 
नियम से माता प्रत्येक सन्‍तान के लिये समान कच्ट 
सहिष्णु और उसकी उन्नति के लिए समान इच्छुक रद्दतो 
हैं। निःस्वार्थ भावसे सेवा करना जिनका स्थमाव 
है वह कैसे सामान्य हो सकती है ? हम पुरुषों में 
स्वार्थ भाव, कुटिलता भरी हुई है। पर नारी स्व॒भा- 
बतः फोमल, दयालछु, निःस्वार्थ सेषिका होती है। 
इल नियमों का व्यतिक्रम नहीं होता ऐसा नहीं 
कहते । परन्तु व्यतिकत कम ओर लाधारणतः उन 
के सद॒गुण का परिचय अधिक मिलता है। हमारी 
समम में नारी जाति को शिक्षा दिक्षा और रहन 
सदन तीतों रूप में ऐसा होना चाहिये जिसमें मात॒त्व 
का पूर्ण विकाश हो सके। हम उन्हें पुरुषफे धराधर 


समान मधिकार पाने से भी अधिक बहुसूल्य वस्तु 
दैना याहते है'। हम उन्हे पुरुष फे आदरणीय 
सम्माननीय मातृत्व के उच्च पद्‌ पर आसीन 
देखना लाहते हैं। इसलिये उचित है कि उन्हे घम्म 
परायणा, सत्यवादिनी, दयालु, निर्भीोक्ष ओर सरल 
हुद॒या बनाने के लिये बाल्य-काल से ही उन्हें उसी 
तरह की शिक्षा ओर भाषनाओं में तहलीन रकखा 
जाय । माता जैसे बालकों को स्नेहपूर्ण हृदय से 
ताड़न फरती हुई उन्हे' खुमार्ग में परिच्रालित कर 
लालन पालन परिषद्धन करती है। वैसेही वह 
पुरुषों के दोष को दूर करती हुई उन्हे कुमार्ग से सु 
मार्ग में लाती हुई दृढ़ प्रतिश, सत्यवादी, जितेन्द्रिय 
बनाने में सहायक हो सकती है। इसलिये नारी 
मात्रकों सम्पूर्ण सादृगी का जीवन बिताने में समथ 
होना चाहिये । विलछाखिता, उच्छुडुकता, इन्द्रिय पर- 
तन्त्रता आदि दुगु णों से उन्हें' सवा दूर रहना चाहिये 
फटोर संयममय जीवन बिताने के लिये उन्हे' बाल्या- 
बस्था से ही शिक्षा मिलनो चाहिये । जोन शास्त्र में 
जिन १६ सतियों का नाम प्रातःस्मरणीय बतला कर 
उनकी स्तुति की गई है। उनको जीवनी का अगर 
एक एक का विश्लेषण किया जाय तो यद्द साफ 
जाहिर द्वोता है कि पेश्वय्य में छालित पालित हो 
कर भी दुःसमय में कठिन से कठिन आपदाओं में 
भो उन्होंने कितने धेर्ण, कितने साहस, कितनी तेज- 
सविता का परिचय दिया है। 


मनुष्य मात्र की परीक्षा आपदों में ही होती है। 
जो कष्ट पड़ने पर भी अपने मार्र पर दृढ़ रह सके 
चही सच्चा शूर बीर है। हमें आज ऐसी माताओं 
को आवश्यकता है जो अपनी सन्‍्तान को वीर्दाशाली 
धाम प्रेमी, सत्यवादी, ओर फर व्यशीऊ बना सके | 


नारी-गौरव और दमारा कर्तव्य । 
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मांताका दृष्टान्त, मालाका उपदेश बालक के हृदय 
पर जितना असर कर सकता हैं उतना दूसरे किसो 
का नहीं । पौराणिक अतीत काल की षात छोड़ 
दीजिये वतत मान की ऐतिदवासिक घटनाओं पर दृष्टि 
पात फीजिये। अधिकांश दैश विख्यात कर्मघीरों के 
घालय जीवन में उनकी माताओं के सद॒पदेश की 
गहरी छाप इनके हृदय पर पड़ी हुई कही जाती है । 
झतः माताप' योग्य होने से सन्‍्तान भी योग्य होगी 
इसमें सन्देह नदीं हो लकता । 


अब विचारने की बात यह हैं कि माताये योग्य 
केसे बने ! हमारी समभ में यदि पुरुष नारी जाति को 
सम्मान की द्वष्टि से देखे'--यदि उन्हे तुच्छ, नीच न 
समझ फर पूजनीया थ मातृस्थानोया भाव 
से देखे तो सहज में ही नारीत्व का विकाश संतच 
पर हो | पर्दा प्रथा के मूलमें यही भाव है कि नारी 
दुर्गल है इसे किसी के सामने तक नहीं आने देना 
चाहिये। हरदम यही भाव नारी के मन में रहने के 
सबंध थे भी समझती हैं कि हम हेय पदाथ मात्र 
हैं, आत्मरक्षा में असमर्थ है" और इसी मनोमाच से 
वे दुर्गेल प्रकतिकी धन जाती हैं। हमारी नारी जाति 
पदे में रहे चाहे बाहर उनमें भात्म रक्षा का 
भाव जागरूक रहना चाहिये। समस्त बाधा बषिप्न 
ओर दुःख कष्ट को सामता करने का साहस होना 
चाहिये। नारी गुहिणी है, गृह की सारसंमाल 
रक्षणबवेक्षण का भार उन परही है और इसलिए 
वे गृह स्वामिनी होकर रहे' तो ठोक हो है परन्तु 
उन्हें देश ललार की समस्त बांतों से अभिश रहना 
चाहिये तभी ये सच्ची गृहिणी होंगी। सांधारिक 
आँय व्यय का ज्ञान जिस गृहिणी को नहीं यह कैसे 
अपनी शुहर्थली को छुलमय बना सकेगी ? हरफक 
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गृहस्थ को जीवन सुल्त शान्तिमय बनने से समाज 
शान्तिमय, राष्ट्र शान्तिमय बनेगा । जहां घर २ में 
अमाष व अशान्ति है यहां समाज में, राष्ट में, देश 
में थ बिश्व में शान्ति केसे होगो / 

नारी जाति के महत्व को ध्यान में रखने से, 
उनके प्रति हमारे कत्त व्य का सहज में ही निर्णय हो 
जाता है। राष्ट्र ब देश की, समाज व घरकी भावी 
सनन्‍्तान को योग्य बनानेवाली प्राथमिक शिक्षा देने 
घाली नारी ही है। अतः नारी भात्र को सद्‌ गुण 
मन्डिता, सुशोला, तप संयममयी बनाने का प्रयास 
करना चाहिये | नारी घमं परायणा, खत्यवती, दृढ़ 


भोसवाल नवयुवक | 
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संक्रपा, दर्यामयी होगी तो भावी सन्तान उनके अज - 
करण व उपदेश से समाज व देशकी आदर्श सन्तान 
होगी । नारी जाति फो यदि हम वघिलासमयी, कष्ट 
सहने में असहिष्णु, त्याग बिवर्जिता, स्वार्थापर 
पुरुष के साथ घात बात में 'वरोध खड़ा करतेघाली 
बनाएंगे तो घर में अशान्ति ही दोखेगी। नारी मात्र 
योग्य माता बने यही हमारा ध्येय होना चाहिये ओर 
सन्‍्तान को बीर्यशाली, कमठ, धर्म पर आस्थाबाली 
त्याग मूत्ति बनानेका भार जब माता पर है तब 
माता को इन खब गुणों से मंडिता बनाने का प्रयास 
ही हमारा प्रथम व प्रधान प्रयास होना चाहिये । 


गृहाशिल्प 
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आए अपने बड़े बूढ़े से अपने छघमाज की 
स्त्रियों का चन्द्र घष पहले का हाल 
अकसर छुना होगा। मेरा मतलब उस समय से है 
जब कि इस आधुनिक सभ्यता व शिह्प आदि का 
श्री गणेश नहीं हुआ था। उस समय अधिकांश 
लोग खेती ही करते थे । स्त्रियां पुरुषों के साथ २ 
खेती का फाम करती थीं घ फ्‌ रसत के समय में 
किसी न किसी प्रकार के शिव्प का अभ्यास किया 
करती थीं जेसे खून कातना, कपड़ा बुनना, अपने 
परिधार के लिये पहनने का कपड़ा सिलाई करना 
इत्यादि । ये सब काम आजकल भी हमछोग 'गंवार! 
कट्दी जानैबाली जातियों में देखते हैं । 


ज्यों २ आधुनिक्ष सभ्यता बढ़ी व साग्यबश व्या- 
पारादि में घन प्राप्ति होने लगी हमलोगों में ऐश 


आराम बढ़ने लगा। स्त्रियों में तो ऐश आराम ने 
अपना इतना अड्डा जमाया कि ठो अपने शिदप फो 
भूल गई*, अपने कन्न व्य को भूल गई' यहां तक कि 
धनाढ्य घरो' को स्त्रियो' को तो उठना डैठना भी 
बड़ा कठिन मालुम होने रूगा। खाया, पीया, इधर 
उधर की गप्पे' लगाई, अच्छे २ वस्त्र आभूषण पहन 
लिए । बस इसी को अपने जीवन का ध्येय समझ 
लिया इसीसे अपने भापकों खुखी मान लिया। 
शिहप जोेसे काय्य को घृणा फो द्वष्टि से देखने लगीं 
ओर इसका अभ्यास करने में अपनी बेइज्जती य 
छोटापन सम्कने लगीं । बड़ेही खेद का विषय है ! 
इज्जत ऐसी छोटी ध साधारण चीज नहीं है कि 
अभ्यास करने से चली जाती है? जो स्त्री शिक्षष 
की जितनी ज्यादा जानकार होगी उसका उतनादीं 
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ज्यादा सम्मान होगा । सिफ अपनी ही जाति में 
नहीं बरन अन्यान्य जातियों व देशो' के लोग भी 
प्रशंसा करेंगे । भाजकल ही देखिये जो रुत्री अपने 
हाथकी कारीगरी में दक्ष है यद आदर्श मानी जाती 
है । 

प्रत्येक ग्रहरुथ को शिवप से सम्बन्ध रखनेधाली 
चीजो' में कपड़ा ही बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल 
से यहीं से शुरू करना अच्छा होगा । कुछ ही यर्षों 
पहले प्रत्येक घर में पक एक दो दो आवश्यकतानु- 
सार चरखे रहा करते थे । स्त्रियो' को जब अपने 
गृह कार्य से फ्‌ रलत मिलती तभी चरखा लिया भोर 
कताई शुरू कर दी । खृत, ऊन जिस चीज की जरू- 
रत द्वोती वह्दी कात छेतीं। अपने घरमें बुनाई का 
इन्तजाम होता तो घरही में कपड़ा बिनवा लेतीं नहीं 
तो जुलादे को थोड़ासा अनाज दिया ओर कपड्डा 
तेयार होकर आज्ञाता, कपड़ा प्रिलकुल शुद्ध और 
मजबूत होता । 

सूत कातने का आजकल तो और भी अच्छा 
ढड़ दोगया । चरखे वर्गरह भारी चीजों की कोई 
आवश्यकता नहीं, तकलियों द्वारा बड़े मजे में कताई 
का काम होता है। एक दिन में सेकड़ों गज खूत 
फाता जा सकता है। जहां जी चाहे बदहीं णैठकर 
कात लिया | 

कपड़ा सादा भी बनता है व रंगीन | बेल, बूटेदार 
व चोकड़ी इत्यादि सभी प्रकार का धरदी में बन स- 
कता है। बुनाई के साथ २ भो रंग व बेल बटे दिये 
जा सकते हैं या बेल बूट॑ पीछे भी बनाये जा सकते 
हैं'। यह काम कपड़े के लिलाई करने के बाद भरे 
दो सकता है मोर सुई व डोरे की सहायता से किया 
जाता हैं। फिनारी थ तारा सुलमें के काम से डोरे 

श्छे 
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के बेल बूटे बनाना कई तरद्द से अच्छा है। खर्चे भी 
कम लगता है व घूलाई कराने से भी कोई खराबी 
नहीं द्वोती | 


अब यह प्रश्न उठ सकता है कि मशीन से बना 
हुआ कपड़ा हाथ से बने कपड़े से बहुत साफ खुथरा 
ओर फौन्सी होता है। यह सत्य है लेकिन कुछ 
दिन तक बुनाई का लगातार अभ्यास करने से हाथ 
से भी उसी प्रकार साफ ओर फ न्‍्सी कपड़ा बूना जा 
सकता है। सिफ अभ्यासही की जरूरत है, आपने 
शायद कई दफा खुना होगा कि हमारे हिन्दुस्थान में 
ढाके में इतने बढ़ियां २ कपड़े थने जाते थे कि “मल- 
मल” का पूरा थान वजन में कुछही तोछे हुआ करता 
था। भला इससे बढ़ियां ओर आप क्या चाहते 
हैं ! 

बनाई के बाद लिलाई का नम्बर है। फाट छांट 
करके सिलाई करना फोई भारी बात नहीं हैं केबल 
१५२० दिन के अभ्यास से अच्छी तरह सीखा ज़ास- 
कता है। सिलाई के लिये भाजकछ तो मशीन होने 
से बहुत सुविधा है। जिन्हें मशीन का संयोग न 
मिले थे हाथ से सी कर सकती हैं। काट छांट 
करके करटसे सिलाई किया भौर कपड़ा पहनने कैलिये 
तैयार दोगया । किसी की खुशामद नहीं थ किसी 
को अड़ीकना नहीं | 

ब.सीदे का भी हमारो स्त्री समाजमें अरुछा प्रच- 
लन है। औसत में प्रत्येक स्त्री के पीछे सकड़ों 
रुपये इसी काम के लिये लगते हैं। बोख या पचीस 
रुपये में एक कसीदे वाली मैशोन लाकर यदि यदद 
फाम अपने हाथों से दो कर लिया ज्ञाय तो कितना 
अच्छा हो । 
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कपड़े की इज्जत नदों |! एक एक कपड़े पर सोकड़ों 
रुपये छागत की किनारों लगी रहती है। किनारी 
पुरानी होजाने पर भी उसका कुछ न कुछ मुह्य 
अवश्य रहता है लेकिन उसके बनवाने में जो सिलाई 
लूगी उसका कया होता है। सिलाई भी तो गजब 
को होती है, किनारी व तारे खुलमेफे श्रेल ब॒टे कितने 
घीरे २ बनाये आते हैं! उनमें तो सब हाथ ही का 
काम है। मशीन तो है ही नहीं कि चटपट काम 
होगपा। फारीगर छोग अपनी मनमानी करे हैं 
माल की जितनी कीमत रूगती है उतनी हो सिलाई 
लग जाती है। किनारो वर्गरह के बल बुटे बनाना 
कोई भारी थात नहीं है, यह काम बड़ी आसानी से 
किया जा सकता है| इसे हाथों से करने से क्रितनी 
भारी बचत हो सकती है। 

अनेक प्रकार का सजावद का सामान भी अपने 
आप तैयार किया जा सकता है। 

शिल्प फा थोड़ा २ अभ्यास करते रहने से उसे 
नई नई घस्तुए' बनाना खुदहो आज्ञाता है। सिखाने 
घाले गुद फी जरूरत नहीं है काम में पड़ने से काम 
भपने आप सिल्ा देता है ओर धीरे २ उसमें आनन्द 
भाने लगता है। इसका थोड़ा २ अभ्यास करते रह- 
नेसे रुपये फी बचत तो होती ही है लेकिन एक बड़ा 
भारी मानसिक फायदा भी होता है। ठाली गेठो 
सित्रयां क्या करती है', पांच सात दस इफट्ठी होगई 
एक पक ने अपना किस्सा खुनाना शुरू किया। इधर 
उधर की सब बाते' वहां होतो हैं और उन पर छि्गा- 


ओसचाल नवयुवक | 
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न्वेषण भी साथ २ होता रहता है । इस छिद्वान्वेषण 


का बड़ा बुरा असर होता है। बहुधा किसी बातका 
पक्षपात होकर मामला इतना बढ़ जाता है कि आपस 
में घोलना तक भी हमेशा के लिए बन्द होजाता है। 
कहां तो पहले प्रम से बोलचाल होती थी भौर बात 
की बात में वह नष्ट होगयी । कितना नुकसान हुआ, 
जान बुककर अपनी उन्नति के पथमें एक रोड़ा डाल 
लिया । बातकी बात में प्रेम जैसी वस्तु फो भगा 
देना और और आपस में मनोमाहल्न्य पैदा कर लेना 
उनकी नीच प्रकृति या अज्ञानता का सावुत है। 

ये सब बांते' ठाछे ढेठेही को याद्‌ आती है। 
काम में छगी हुई को सिचाय काम की बात के और 
कोई फ्‌ रसत ही नहीं मिल सकती ओर थोड़ेही 
दिनों में आप देखेंगी कि आप में से एक बड़ा भारी 
अवगुण ( जो कि उपर कहा जा चुका है ) दूर हो 
जायगा और परस्पर सद॒भातव को जागृति हो 
जायगी ! 


भोर एक फायदा सुने'। स्त्रियां अपनी बुद्धि की 
जितनी विचक्षणता गपाष्टकादि में दिखाती हैं व 
लगाती हैं, यदि वद्दी शिव्प की तरफ मोड़ दी जावे 
तो उनके शान की कितनी वृद्धि होगी, शिल्प की 
कितनी उन्नति होगी ? 


मै भाशा करता हु' कि हमारा स्त्री समाज इन 
सब फायदों को सोचकर अपने समयको व्यर्थ न 
गंवाने की प्रतिशा कर छे'गी भोौर शिल्प का अध्ययन 
अवश्य करेंगी । 


न््काज 
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श्रीमती हीरा कुमारी ओसवाल :-- 


आप बोधरा कुलोत्पन्त श्रीमान्‌ बुधसिंद्र जी को 
खुकन्या हैं। आपका विवाह करीब १२ यारह वर्ष 
की अवस्था में हुआ था पर थोड़े दिनों के पश्चात ही 
अभाग्यवश आपके पतिदैव फी झ॒त्यु होगई। आपका 
मन अध्ययन की तरफ बाह्यकाल से ही रुका हुआ 
था। कई वर्षो' तक आप धार्मिक अध्ययन करती 
रहीं, उसके याद आपने संंसस्‍्क्तत पढ़ता प्रारम्भ किया 
भोर अपनी बिलक्षण बुद्धि के कारण थोड़ेदी समय में 
फाध्य फी प्रथमा परीक्षा दी। उसमें आप सफल 
 हुई'। तदुपरास्त आपने व्याकरण को प्रथमा और 
कांत्य की मध्यमा दी । इसमें आपको अच्छी सफ: 
लता मिली । आपका अध्ययन यहीं तक सप्राप्त न 
हुआ, आपने व्याकरण तीर्थ पास किया। उपाधि 
की परीक्षाफे वाद आपने दर्शन पढ़ना प्रारम्भ किया। 
सांजय दर्शन फी प्रथमा परोक्षा पास कर आपने इस 
साल वेदान्त दर्शन फी प्रथम्ा तथा सांख्य की 
मध्यमा की परीक्षा दी । आप खांख्य की मध्यमा 
में प्रथम रहीं ओर बेदान्त में द्वितीय । अभी तक 
जितनी परीक्षाए' दी हैं उनका परिणाम बहुत ही 
सुन्दर हुआ, प्रायः प्रत्येक साल भापकों पण्डित 
सभा की ओर से छात्रवृत्ति भी मिली हैं और अब 
भी मिलती है। आप प्रश्नपत्रों का उत्तर बडूलामें 


फरती हैं पर आपको हिन्दी का भी अजुभघ हैं। 
अड्रेजी भी थोड़ी २ जानती है'। विशेष आप चित्र 
कला में भी विश हैं ओर सुन्दर चित्र बनाती हैं | इल 
समय आप सांख्प दर्शन तीर्थ की तैयारी कर रही 
हैं। हमें दुःख है कि आपका चित्र प्राप्त न हो सका । 


श्रोमती किरण कुमारी दुगड़ :-- 


आप जियागज्ज ( मुशिदावाद ) के श्रीयुक्त धोनु 
लालजी दुगड़ की सुपुत्री हैं मोर स्थर्गोप इन्द्रचन्द 
जी नाहटा की दौद्ित्री । आप इल वध कलकत्ता 
विश्व-विद्यालय की प्रवेशिका ( '॥७(७४० ) परीक्षा 
में उत्तीर्ण हुई हैं। बंगाल की ओखधाल समाज में 
महिलाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का आपका ही 
प्रथम प्रयास है। अभी तक भाप अविवाहिता है' 
भोर भाई0 ए० में पढ़ना शुरु कर दिया है। आपको 
पढ़ाने में आपके पिता श्री धोनुलालजी ने जिस 
साहस फा परिचय दिया है उसके लिये थे प्रशंसा के 
पात्र हैं। आपके मामे श्रीयुक्त पूरणचन्द्‌ जी शानचंद्‌ 
जी नाहटा ने भी आपको पढ़ाने में बहुत प्रो्लाइन 
दिया है। सामाजिक रुढ़ियों के भीतर रहते हुए मी 
श्रीमती ने जो उच्च शिक्षा की ओर ध्यान दिया है 
चह प्रशंसनीय है। हम आशा फरते हैं कि लाप उच्च 
शिक्षा प्राप्त कर मातृ जाति का गोरघ बढ़ाते डुए 
समाज में नवीन आदृश लड़ा करेगो। 
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श्रीमती श्रीमती देवी रांका :-- 

आप समाज की वह महिला रत्न हैं जिनकी 
स्टृति मात्रसे उत्साह, उमंग, कुशछता और निर्भी- 
कता की एक सजीव मूर्ति आंखों के सामने नाचने 
लगती है। १५१६ वर्ष की कम्त उपर में इतनी 
लप्न, इतना घेय्यें और इतना साहस बहुत कम में 
मिलता है। आपके चेहरे से सरलता और सादगी 
टपकती रहती है। गत आन्दोलन में तो आपने 
देश-लेवामें भपने प्राण ही घोल दिये थे। - प्रातः- 
काल खब शीघ्र उठ कर रात्रि में १० बज्ञे तक फाम 
फरते रहना तो आपका नियम-सा था। पिक्ेटिड्र 
करने में आपकी कला और दृढ़ता के लिए उस 
समय सब कोई आश्यय्यें-चक्रित थे। आप उज्जैन 
निवासी सेठ उमराव सिंह जी की सुपुत्री हैं. परन्तु 
आपका लालन पालन भापकी चाची अपश्रीमती 
सज्जन कुमारी मुणोत के द्वाथों से ही हुआ है और 
आपके यरित्र निर्माण पर इन्हीं की छाप पड़ी है। 
आपका विवाह, कुछ महिनों पहिले श्रीमान्‌ देश- 
भक्त पूनमचन्द्ओ रांका के भतीजे आधकरणजी 
रांका से हुआ है। भाशीर्वाद देते समय एक 
सज्जन ने कहा था कि रांकाजी श्रीमतो के 
रूप में कलकसा को अत्यन्त उत्खाही भौर निर्भीक 
देश-सेविका को हमसे दूर ले जा रहे हैं। जिन्हें 
श्रीमती देवी को देखने का सौभाग्य पिला है वे 
देखेंगे कि इसमें कितना सत्य भरा है। गत 
भान्दोलन में इन्हीं गुणों के पुरष्कार स्वरूप आपको 


चार मदिने की सजा हुई थी। हम आशा छरते 
हैं कि आप अपने इस नवीन गाहस्थिक जीवन में सी 
उसी घैय्यं, साहल और लझ्नम की बनाया रख देश 
सेवाके कार्य्यमें तत्पर रहेंगी और अन्य बहनों को भी 
उत्सादित कर उन्नति पथ पर अपग्रधर करेगी। 


जड़ीलज बज जल 
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श्रीमती दिवालीबाई मोहनलाल भजेरी 

आपने चनोंरोड की विदेशी वसुत्रोंकी दुकानों पर 
करीब दो महीनों तक डत्साह पूर्णक पिकेटिंग किया 
था। आप देश सेविका खंघकी सदस्या हैं। 


श्रीमती केशर कु वर :-- 

आप श्री नथमल जी चोरडिया को कनिष्ट पुत्री 
हैं। आपका विवाद्द अजमेर में हुआ था पर दुर्भाग्य 
यसत अठारह वर्ष की छोटी उप्र में ही पति वियोग 
का दारुण दुःख सहन करना पड़ा। जहां विधवा 
होने पर प्राचीन परिपाटी के अनुसार घर के एक 
फोने में गेठ वे अपना जीवन निरर्थक बिताती हैं वहां 
इन्होंने अपनी पिताजी फी आज्ञा से अपना जीवन 
देश सेवा में लगाना ही निश्चित किया और उसी 
उद्दे श्य से प्रेरित हो से प्रधम शुद्ध खद॒रकों धारण 
किया, पर्दा प्रथा को दूर किया ओर बादमें कुछ भर्से 
तक महात्मा जी के सत्याग्रह आश्रम में रदी आश्रम 
से लौटने के बाद से आप सदाही राजपुताना प्रान्त 
में सभी राष्ट्रीय कार्यो' में भाग छेती रहीं हैं। और 
बराबर ले रही हैं। आपका स्वाथ्य ठीक न होने के 
कारण आपका लेखन इस अड्ड में नहीं आसका दै । 


श्रोमती सजन देवी मुणोत :-- 

आप “कलकत्ता नारी सत्याग्रह” समिति की 
मन्त्रिणी थीं। दैश की भाज़ादी को थिन्ता में 
आपने अपने परिवार ओर छोटे बच्चों की चिन्ता 
तक को छोड़ दिया धा। आपके पति श्री सरदार 
सिंह जी मणौत एक देश-प्रंमी, मिलनसार और 
खुधारक व्यक्ति हैं, सज्जन देवी जी सादगी, सर- 
लता और बलिदान के भावों में उनसे आगे ही हैं-- 
पीछे नहीं। आपने पर्दा प्रथा को लिलूडजञलि दे 


ऑओखकाल+नवयकक प-चच 
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दी है। श्रीमती श्रीमती जैसी योग्य सेविका को 
सौंपना आपके ही हाथोंका फाम है। श्रीमती देवीके 
विवाह में जिस सादगी और कम खर्ची में काम 
लिया गया था उसमें आपका फम हिसलान था। 
हम आशा करते हैं कि पाठक ओर पाठिकाएं' आप 
के चरित्र से सादगी, सरलता, त्याग ओर देश-प्रेम 
का पाठ पढ़े'गी। 


श्रीमती दीप कुमारी बांठिया :-- 


आप श्रीयुक्त ब्धेमान जी बांडिया की सुपुत्रों हैं । 
आपको अवस्था १३॥१७ चवष की है। आपने अपनी 
उमर का रूयारू न कर गत आन्दोलन के आरम्भ से 
ही श्री नारी सत्याग्रद समिति द्वारा परिचालित 
सभी प्रदर्शनों में भाग लिया था। आपने विदेशी 
चस्त्र बहिष्कार के कार्य में भी निर्डेरता ओर धोकर 
साथ अपना दिस्‍्ला अदा किया । इउइण्डों का 
भय, पुलिख का भय यहां तक कि भरने का भय भी 
इस सुकुमार बालिका के हृदय में नथा। आपकी 
चीरता का परिचय एक मिन्र के पतन्न से इस प्रकार 
मिलता है । 

“रपिवार को जो जूलुल निकला था उसमें चि० 
दीपा ने गजब किया। बिलकुल उसे ख्याल ही नहीं 
था कि इसके प्राण हैं या नहीं, बिलकुल बेखौफ थी 
घोड़े के सामने आकर घोड़ेकी रोका। जहां पुलिस 
के डण्डे से पुरुषबर्ग भागता था वहां सिफ यह 
बच्ची ऐसी घीर मावना के साथ सामने आतो थी 
कि मैं क्या ओर किस तरद प्रशंसा करू'। यह दृश्य 
हमेशा मेरी आंखों के सामने इसी प्रकार बना रहेगा, 
उस रोज तो दूखरी मदिलाओं ने भी एक गजब की 
हिम्मत बताई” । आशा है समय पड़ने पर अन्य 
बहने' भी ऐसी हो बीरता और साहल का परिचय 
दैगी। 
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सो० केशरबाई अम्ृतक्षाल झबेरी :-- 

छुलद होने के एक मास पदिले से भाप विदेशी 
बस्त्रों फी दूकानों पर पिकेटिल्लू करती रहीं। आप 
बस्वई की देश-सेविका संघकी सद्स्या ओर उत्साही 
फार्याकत्री हैं | 


श्रमती चम्पाबाई रतनचंद गगलचन्द, 

आप भी देश सेत्रिका संघ की खदस्या है । 
आपने भी बड़े उत्साह से तीन महीने तक विदेशी 
चस्त्र पर पिकेटि'|ग किया था। संघ की तरफ से जो 
काम करने का आदैश मिलता आप सदृर्ण करतों। 
मूलजी जेठाताई मारकेट में पिक्रेटि'ग फरनेवाली 
बहनों में आप एक ग्रप लीडर थीं । 


सो० सुन्दर वहन मणिलाल कोठारी- 

आप भी देश सेविका संघ की समया हैं । कोटु- 
रिश्क भँकटों के अत्यधिक रहने पर भी आप निर- 
न्तर तीन महिने तक पिक्रेटिंग में साग लेती रहीं। 
आप मूलजी जैटाभाई मारकेट में हो धरना देती थीं। 


सो० माणेक बहन कन्हेयालाल मेहता 


आपने पालणपुरी सत्याग्रदी नारियों में सर्व 
प्रथम देश सेचा के लिये आत्म समपंण किया था। 
आप खात व से भगिनो समाज में भाग लेरही हैं 
आप हिन्दुस्थानी सेचादुल की भी उत्लाही सद्स्या 
हैं। जहां जहां काम पड़ता था माणिक बदन सबसे 
आगे रहतो थीं। अन्त में विदेशी कपड़ोंकी दुकान 
पर पिक्रेटिंग करनेके लिए आपको साढ़े पांच म/सकी 
जेल हुई । आप यरोड़ा जेलमें रक्ती गयी थीं। संधि 
होने के फठ स्वरूप आप चार महीने जेल में रक्षकर 
ही रिहा कर दी गई'। 


झांसी की रानी 


जप ४७८6 %- ४8२०-७.७०---- 


सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुकुटी तानी थीं । 
बूढ़े भारत में भी फिर से आईं नईं जवानी थी॥ 
गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहिचानी थी । 
दूर फिरम्ी को करने की सबने मन में ठानी थी ॥ 
चमक उठी सन सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी | 

जे बुन्देले हरवोलों के मुख हमने चुनी कहानी थी ॥ 
खूब छड़ी मर्दानी वह तो मांसीचाली रानी थी | 
कानपुर के नाना के मृह बोली बहन “छबी्ी? थी ॥ 
लक्त्मीबाई नाम पिता की वह सनन्‍्तान घक्रेली थी। 
नाना के संग पढ़ती थी वह नानाके संग खेली थी ॥ 
बरह्ली दाल कृपाण कटारी उत्तकी यही सहेली थी। 
वीर शिवाजी की गाथायें उसको याद जवानी थीं ॥बुण। 
छत्त्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरताकी अवतार । 
देख मराठे पुछकित होते उसके तलवारों के वार ॥ 
नकछी युद्ध, व्यूह की रचना भौर खेलना खूब शिकार | 
सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवार ॥ 
महाराष्ट्र कुछदेवी उसकी भी अराध्य भवानी थी ॥ब०॥ 
हुई वीरता की, वैभव के साथ सयाईं कांसी में। 
व्याह हुआ रानी बन भाई लक्त्मीबाई कांसी में ॥ 
राजमहल में बजी बधाई स्‌शियां छाई मांसी में | 
सुभट बुन्देखोंकी बिरुदावल्ी सी वह थाई मांसीयें ॥ 
चित्रा ने अ्जु नको पाया शिव से मिली भवानी थी |बु०। 


उदित हुआ साभारय मुदित महरोंगें उजियाली छाई | 
किन्तु काल-यति चुपके-चुपके काली घटा घेर लाई ॥ 

तीर चछाने वाले कर में उसे चृषड्टियां कब भाई | 
रानी विधवा हुईं हाय विधि को भी दया नहीं भाई ॥ 
निशसनन्‍्तान मरे राजाजी सनी शोक समानी थी ॥बु०॥ 
बुका दीप मांती का तब डलहोजी मन में हर्षाया । 
राज्य हड़प करने का उसने यह अवसर श्रच्छा पाया ॥ 
फौरन फ्रॉजें भेज दुर्गपर अपना कयडा फहराया | 
लावारिस का वारिस बन कर वृटिश राज्य मांसी झाया॥ 
अ्रश्र-पूर्णा रानी ने देखा मांसी हुई बिरानी थी ॥३०॥ 
अनुनय विनय नहीं सनता है विकट शासकों की माया। 
ब्यपारी बन दया चाहता था यह जब भारत थआगया ॥ 
इलहाजी ने पेर पसारें भव तो पछट गईं काया | 
राजाओं नव्वाबों को भी उसने पैरों ठुकराया ॥ 
रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी |बु०| 
छिनी राजधानी देहलीकी छखनजऊ छीना बातों बात | 
कद पेशवा था बिठार में हुआ नागपुर का भी घात ॥ 
उदयपुर, तन्‍्जोर, सितारा, करनाटक की कौन विसात | 
जबकि सिंध पंजाब बह्मपर अभी हुआ था वज् निपात ॥ 
बंगाले मदरास झादि की भी पही कहानी थी ॥ बुन्देले ॥ 
रानी रोई रनवासों में बेगम यम से थी बेजार | 
उनके यहने कपड़े बिकते थे कछकत्तों के बाजार ॥ 


सम्पादकीय २०यणियां | 


सरे भराम नीलाम छापते थे अज्रेजों के अखबार | कर 


नायपुर के जेबर ले छो छब॒नऊ के छो नौलख हार ॥ 

यू' परदे की इजत परदेशी के हाथ बिकानी थी ॥ बु० ॥ 
कुटियोंगें थी विषम वेदना महलों में भाहत अपमान | 
वीर सैनिकों के मनमें था अपने पुरुषों का ग्रमिमान ॥ 
नाना धघुन्दूपन्थ पेशवा जूटा रहा था सब सामान | 
बहिन छबीली ने रणचणएडी का करदिया प्रयट भ्राह्मान ॥ 
हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हे! तो स्ोई ज्योति जयानी थी ॥बुण॥ 
महलों ने दी भाग मोंपडी ने ज्वाला झुलयाईं थी | 

यह स्वतन्त्रता की चिनयारी भ्रन्तर तम से आईं थी ॥ 
भांसी चेती, दिल्ली चेनी, छवनऊ लपटें छाई' थी | 
मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी घूस मचाईं थी ॥ 
जबठपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी बु० 
इस स्वन्त्रता महायज्ञ में कई वीरबर शाये काम | 

नाना धुन्दूप॑त तांतिया चतुर भ्रजीमुक्ठला सरनाम ॥ 
अहमदशाह मालवी, ठाकुर कु वर सिंह सेनिक अभिराम | 
भारत के इतिहास गयन में श्रमर रहेंगे जिनके नाम ॥ 
लेकिन भाज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी यी ॥बु०॥ 
: इनकी गाया छोड़ चलें हम मांसी के मैदानों में । 
जहां खडी हैं लक्षमीबाई मर्द बनी मर्दानों में ॥ 
लेफ्टिनेन्ट बौकर भा पहुचा आगे बढ़ा जवानों में । 
रानी ने तलवार खींचली हुआ हन्द भस्मानें। में ॥ 
जख्मी होकर बोकर भागा उसे भ्रजब हैरानी थी ॥ बु० ॥ 
रानी बढ़ी काल्पी थाई कर सो मील निरन्तर पार | 
घोड़ा बककर गिरा भूमिपर गया स्वर्ग तत्काल सिधार ॥ 
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यमुना तटपर अज्नरेजों ने फिर खाई रानी से हार | 
विजयीरानी भागे चलदी किया रवालियर पर अधिकार ॥ 
अज्जरेजों के मित्र सेंघिया ने छोड़ी रजधानी थी ॥ बु० ॥ 
विजय मिली, पर अंगरेजें की फिर सैना घिर भाई थी। 
अबके जेनरल स्मिथ सन्‍्मुख था उसने मृ हकी खाईं थी | 
काना और मंदिरा सखियां रानी के संग थाई थीं। 
युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी ॥ 

पर पीछे हम,रोज भागया हाय घिरी अब रानी थी ॥बुण॥ 
तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार । 
किन्तु सामने नाला झराया, था यह संकट विषम अपार ॥ 
घोड़ा भडा, नया घोड़ा था इतने में आगये सवार | 
रानी एक शत्र, बहुतेरे होने लगे बार पर वार ॥ 
घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर यति पानी थी |बुण 
रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी । 
मिला तेजसे तेज तेजकी वह सी अधिकारी थी ॥ 
थरभी उम्र कुल २३ की थी मचुज नहीं अवतारी थी । 
हमको जीवित करने आईं बन स्वतन्त्रता नारी थी ॥ 
दिखायई पथ सिखागई हमको जो सीख सिखानी थी बु० 
जभो रानी याद रखेंगे यह झृतज्ञ भारतवासी । 

यह तेरा बलिदान जयावेगा स्वतन्त्रता भविनाशी ॥ 
होवे चुप इतिहास लगे सचाई को चाहें फांसी । 

हो मदमाती विजय मिटादे योलें से चाहे मांसी ॥ 

तेरा स्मारक तूही होगी तूही लू,.द झमर निशानी थी बु० 


श्रीमती मुभद्रा देवी चौहान | 


न ६) ब७-___ 


धैधच्य्य्श्निब्स्््मिल्टखशब्थललतल़ल्थशिष्णह्ट्््ब्ल्गिडि, 


सम्पादकाय ।टपष्पाणया " 


जिह्य्िव्स््ड्ड् ह््य्श्श््ं्थ़्््टख्श्लललश्षय्ण्जड्र्ि्िड्ड्<टछ्स्लछः 


महिलांक 

निरन्तर दो महिने के परिश्रम के बाद पाठक 
और पाठिकाओं फो महिलांक भेंट फरते समय 
अत्यन्त हथे होता है। महिलांक फेसा निकला हे-- 
यह समाज के लिए कहां तक डप्योगी है--इस में 
कौन कौन सी तू टियां रह गयी है'-- यह तो पाठक 
ही घिचार करें, हमें तो केवल इतना हो कहना दे 
कि ओ० न० की वशंम्तान हालत देखते हुए यद 
विशेषांक उसका दुःसाहस ही नहीं-परन्तु समाज 
संघा फरने की उसकी भावनाओं का जीता जागता 
जित्र है। ओोसवाल नवयुवक की आर्थिक स्थिति 
ने जहां तक सहायता पहुचाई है पत्र को उपयोगी 
घनाने को चेष्टा फी गई है--इस पर भी जो 
फमियां-जो अ्‌टियां रह गई है उनके कारणों 
पर तो स्वयं कत्त व्यशील पाठकों और भ्रत्येक 
समाज दिलैषी सज्जन को बिचारने की आवश्यकता 
है। यदि हमारा प्रयत्न कुछ भी खफल हुआ है तो 
डसके लिए बधाई के पात्र घे लेखक ओर लेखिकाए' 
है--जिन्हो' ने अपनी बहुसूल्य रचनाए' प्रसन्नता 
के साथ ही नहीं भेजों परन्तु महिलांक को सुन्द्र 
से छुम्द्र निकालने का उत्साह भी दिया। इसमें 
युःख तो इस बात का है कि स्थानाभाव के कारण 
हम कई झुन्दर २ लेल महिलांक में न दे सकीं-- 
यहां तक कि ४५ स्वीकृत लेख भी द्में रोक लेने 


पड़े। इसके लिए हम उन कृपालु लेखको' से 
क्षमा मांगती है' ओर उन्हे! विश्वास दिलाती है' कि 
उन के लेख अगले अछ्छी' में प्रकाशित कर दिये 
जांयगे। एक बात ओर जिस के लिए हमें सबसे 
अधिक दुःख है वह यह दे कि महिलांक होने पर 
भो इस में महिलाओ के लेख प्रथम न दिये जा 
सके। इसका कारण यह हे कि महिलाओ के 
प्रायः लेख अत्यन्त देर से मिल्ले भौर लेट न दो जाय 
इस मयते हमें मद्िलांक का काम पदढिले ही शुरु कर 
देना पड़ा। आशा है पाठक ओर पाठिकाए हमें 
इसके लिए भी क्षमा करेगी | 

आधा ओर आधा+परा 


जिस तरह फालयक्र में रात और दिन, जीवन 
चक्र में सुख ओर दुःख तथा मोक्ष मार्ग में शान और 
क्रिया समानता पूर्षक रही हुई है--इन युगलों की 
स्थापना प्रकृति माता ने अनादि काल से की है, 
उसी तरह मानवी संसार में रुत्री ओर पुरुषकी जोड़ी 
स्थापित हुई है । 


कालचक्र में रात ओर दिन का सरीख।- महत्व 
है। दोनों की हमें सरीखी जरूरत है, जीधत चक्रमें 
विचार पूर्वक देखा जाय तो जिस तरह खुलको उसी 
तरह दुःखकी भी जरुरत है ओर मोक्ष मन्दिर में जाने 
के लिये ज्ञान तथा क्रिया इन दोनों मित्रों की सरीखी 
आवश्यकता दे यही बात मानधी खंसार की है । 
संसार समुन्नत रहने के लिये स्त्री भोर पुरुष की 
सरोखत्ती जरूरत है । 


खम्पादकोय टिप्पणियां । 
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आज हम देखते हैं कि फोई भी सामाजिक या 
धार्मिक कार्य करना हो तो पुरुष कहते हैं कि यह 
हमारा हो काम है, स्त्रियों का नहीं, और स्त्रियां 
कहती है कि यह पुरुषों का फर्ज है हमारा नहीं । 
यही कारण है कि खुधार के लिये इतना प्रयत्न करते 
शहने पर भी पुरुषों को अभी तक सफलता नहीं 
मिली । 

पुरुष जाति और नारी जाति दोनों को समझना 
चाहिये कि हमारे व्यक्तिगत कोरुस्बिक जीवन में 
स्त्रियों का कार्यो गदर फत्त व्य, शिशु पालन धर्गरह 
तथा पुरुषों का कार्य अर्थ उपार्शन करना आदि 
भलेही हो पर सार्वजनिक कार्य करने में यह बात 
छागू नहीं होती । क्योंकि जिस तरह पुरुष समाज 
का एक महत्वपूर्ण अंग है उसी तरह स्त्रियां भी 
है'। समाज का ऋण दोनों पर बराबर है । समाज 
को जो खुख दुःख मिलता है वह क्या रुत्नी और क्या 
पुरुष सभी को ही भोगना पड़ता है न कि एक वर्ग 
फो ढी। मानदी कत्त दय की जिम्मेदारियां दोनों 
पर सरीक्षो-समान हैं। दोनों को यह कार्य--सार्च- 
जनिक सेथा फायों करना चाहिये। जबतरू ऐसा न 
हो सकेगा तबतक उन्‍लति असम्भव है। 

इसी विचार से हमारे तोर्थडडर जब मानपी 
संसार की जात्मिक तथा सार्गजनिक समुन्नति के 
के लिये चतुविध संघ स्थापित करते हैं तो उसमें 
स्त्री और पुरुष दोनों पर कार्य का थोभ सरीख! रख 
देते हैं। दोनों को इस संघ के मेम्बर-समासद्‌-बनने 
के लिये भाज्षा दी है, इजाजत दी है। इस संघ में 
साधु, साध्यो ओर धावषक श्राविका यह रहते हैं । 

इस दृष्टि से देशा जाय तो पुरुषोंका थद्द घप्रण्ड, 
यह भमिमान कितना फिजूछ है, कितना मिथ्या है 

श्ष 
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कि “दुनियां का सब कार्या--फ्या घर का क्‍या समाज 
का हम अकेलेही कर ले गे ।”” इसी घमण्ड में फूल 
कर पुरुषों ने सार्दजनिक कार्य से स्त्रियों को दुर 
रक्ला ओर स्त्रियां सो आलस्य तथा अन्लान के वशी- 
भूत.हो अपना सामाजिक कफत्तध्य भुलकर खाली 
गुहका्या को ही अपना जीवन ध्येय समभू बैठीं और 
इसका जो नतीजा मिलना था मिला। सम्राज के 
सब कार्या अधूरे रहने छगे, कोई सो पक्ष सम्पूर्ण रूप 
से उन्‍नत नहीं है। चारों ओर अवनति ही नजर 
आरही है। 

अब यह अवस्था मिद/नी ही पड़ेगी और इसलिये 
जिस तरह पुरुषों को डलोी तरह छित्रयों को भी सा- 
माजिक खुधार के काये में हाथ बंटानाही पड़ेगा। 
मद्दिलाओं का यद्द परम फत्त व्य है। अब आलस्प 
कर आत्मा की बश्चना छकरनेसे काम नहीं चलेगा। 
प्रथम तो पुरुष जातिके लिए स्त्रियोंको उनके कर व्य 
का शान फरा देने के लिये ज्ञानी बनाना, भूठे पद के 
बाहर निकलना परम आवश्यक हैं। क्‍योंकि तथ 
तक वे नहीं जान सकतों कि उनका सामाजिक 
कस व्य-मानवी कक्त व्य क्‍या है ? 

इसलिये हमारे प्यारे बन्घु भों को चाहिये कि ये 
अपनी दैवियों को पढें के बन्चन से मुक्त करे ओर 
जिस तरद्द वे कर्तेव्य दक्ष तथा गृहिणों गुण से परि- 
पूर्ण बने' ऐसी शिक्षा, ऐलो विद्या उन्हें दे । 

इसी तरह हमारी बहनों को भी याहिये कि थे 
सुशिक्षित बनने की कोशिश करके वाद में सामाजिक 
सेवा का कार्या निस्‍्वार्थ तथा निर्मयता के साथ 
द्वाथ में ले. अब केवल घरही अपना कार्यक्षेत्र 
न समभ के समाज, राष्ट्र आदि का धिशाल कार्य 
क्षेत्र बनाजे । बाल विवाह, बुद्ध विवाह, मोखर 


शक 
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झआावि बरे कार्यो रोकने फा प्रयल्त जिस तरह पुरुषों 
को उसी तरह महिलाओं को भी करना चाहिये। 

मतलब कि समाज खुधारमें जितना स्थान पुरुषों 
का है उसभा हो स्थान स्त्रियों का भो है। जबतक 
दोनों घरों अपनी २ सामाजिक जिस्मेदारियों फो न 
पहचामे'गे तथा उन जिस्मेदारियों को पूर्ण करने की 
कोशिश नहीं करेंगे तथ तक सामाजिक सुधार 
अर्थात्‌ लमाजोल्थान द्ोना टेढी लीर है । 


बिचार क्रान्ति की आवश्यकता 

आत्मा का भवसागर श्रमण उसको अपूर्णा- 
घस्था की निशानी है। तब मनुष्य मात्र भपूर्ण 
हुए इसलिये ऐसे अपूर्ण मस्तिष्क से निकले 
हुए फानून, नियम भी निर्दोष तथा सदाकाल पालने 
योग्य बनने सम्मव नहीं । अतः विचारक वर्ग 
कहता है कि समाज सुव्यवरुधा के लिये बनाये गये 
नियमोंमें परिस्थिति अनुसार, द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव 
देखकर परिवर्तेन करना अत्यन्त जरूरी है। यह फेर 
चहल फरने का हक--अधिकार सुशिक्षित, समाज 
दितेषी तथा विचारक जनता को ही है । 

जिस समाज में उपरोक्त घिचार रखलनेधालों को 
संख्या विशेषकर रहती है उस समाज की अवनति 
होना असम्भव है। इसके विपरीत जिस समाज में 
डपरोक्त विचार के प्रतिकूल विचार वाले अधिकांश 
होते है" उसकी उन्नति होना भी उतना ही कठिन 
है । 

यह बात रुपष्ट है कि आज़ ओसावल समाज को 
हीनायध्था होने का कारण पुरानी प्रणाली के पुजा 
रि्यों को, भन्‍्ध मक्तों की, रुहिदालों की अधिकता 
होगा हो है। जो नियम कुछ समय पहले समाजफे 
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ओसलवार मवयघक | 


द्वितवद्ध क थे उन्हेंही थे समाजफे बिरस्वायी कब्याण 
का मार्ग मान ोटे हैं। चाहे वे आज अदितकारी 
ही क्‍यों न हो । पूर्वजों के स्वार्थ तथा नजर चूकसे 
पतनक्के पथ में लेजाने वाला भी अगर कोई नियम बत 
गया हो तो उल्चका भी पालन हमें अन्धे को भाँति 
भक्ति पूर्णक करना दो चाहिए यही विचार धारा 
हमारे समाज को नारकीय कृए में गिरा रहो है । 

कुछ सामाजिक नेताओं के अथक प्रयज्ञ के बाद 
अब हमारे कुछ तवथुवकों का यह निश्चय होगया 
कि चाहे कुछ भो हो हमें अब इस पतित अचस्था से 
ऊपर उठना है और इसके लिये उन्होंने यद साथन 
हु ढ़ निकाला है कि जो अन्ध विश्वासो हैं प्रणालो के 
ही गुलाम हें उन्हें स्व॒तन्त्र विचारक बनाना चाहिये 
अर्थात उनके बिचारों में ही परिवर्तन करता चाहिए, 
क्रान्ति करती चाहिये। बल, यह क्रान्ति--व्रिचार 
क्रान्ति--हो गई कि सम।ज-सुधार के कार्य में कोई 
फठिनता न रहेगी । वे स्व्रयं ही खुधारकों के दल 
में सामिल हो जांयगे । 

स्त्रो ओर पुरुष दोनो ही समाज के आधार होने 
से समाजोत्थान के लिये यह त्रियार जागृति नारी 
जाति में होनी उतनी हो जरुरो है जिततो कि पुरुष 
धर्म में । जिस तरह रात्रि ओर दिन दोनों के सह- 
चार्य बिना काल ( समय ) पुरुष का जोवनक्रम सु- 
संगत चलना असम्भव हैं उसी तरह इस सांसारिक 
जीवन का पथक्रमण छत्री ओर पुरुष दोनों की मदृद्‌ 
के बिना होता आकाश कुछुमत्रत है| 


यही जानकर समाज सुधार के अप्रणी, नारी 
जाति तथा पुरुष जाति में घिचार खुधार करने को 
कोशिश समानता पूर्वक करना अपता परम कर्वष्य 
सममभते है'। इस “मदिलांक” का ज्स्म सी इसी 
कतेच्य पूर्ति के लिये है । 
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तथा कांयर दिल बनो हुई हैं। पुरुषों ने उनको इस 
मूढ़ता का फायदा ले उन्हें शारीरिक तथा आत्मिक 
दोनों शक्तियो' से रहितकर दुर्गछ बना दिया है इसमें 
उनका स्वार्थ इतनाही है कि सरत्री, दासो, गुलाम, 
ताबेदार तरोके सदा पुरुष की सेवा में मशगुल रहे । 
डनकी आत्मिकता को अज्ञानता में तथा शारीरिक 
सम्पति को पदें ने सत्यानाश कर दिया । 


आजकल हमें ऐसी हजारो' मारवाड़ी महिलाए' 
दृष्टि गोचर होती हैं, जिनमें कोई तो क्षयरोग सरीखे 
भयानक रोगो' की शिकार होरही हैं, तो कोई व्यर्थ 
पद बद्धिके कारण अपने शरीर सोन्दर्य तथा स्वास्थ्य 
स्फूति चख्ललता आदि गुमा गेदी हैं। किसी का 
मुख मण्डल तेजस्वी, उत्साही नहीं दीखता है; 
कारण यहो है कि उन्हें चाहे ठोख! शारोरिक परिश्रम 
करने का ज्ञान नहीं है, बाहर खुली हवा में 
सैर करनेंकी इजाजत नहीं, चौबीलो घण्टा अपने घर 
की कुन्द हवा में ही रहना पड़ता है। आज करू 
बढ़े घर की स्त्रियां अपना गृह कार्यो भो हाथ से न 
कर नौकरानियां के द्वाथों से करवाती है। खान 
पाय तो अत्यन्त तामसी तथा स्लिग्ध रहता है, ऐसी 
हालत में यदि वे नाना भांति के रोगों की शिकार बत 
जाधे' तो आश्चये ही क्‍या! यही बात भात्मिक 
आअ्यनति को है। शारीरिक शक्ति की वृद्धि करने के 
लिये जिस तरद स्वच्छ दवा, साफ पामी ओर 
शुल्द धन्‍त की जरूरत है उली तरह आरत्मिक शक्तिको 
बढ़ाने के लिये शान, स्वतन्त्रता ओर शुद्ध माचना फी 
अत्यन्त आवश्यकता है। परन्तु उनके दुर्देव से इन 
तीनो बाते से इन्हे' बच्छित कर दिया । मदिकाओ' 
को सुशिक्षित, शानी तथा स्थतन्त्र वियारक बनाना 


सम्पांइकीय टिप्पणियां । 


पुरुषों की भांति महिलाए' भी अत्यन्त अन्घमभक्त 
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पुरुषो' की दृष्टि में महान पाप समझा गया है । 


स्त्रियां भी साक्षर घनने में मद्ापाप खमकने छगोीं । 
कारण यही है कि वे प्रथमही भन्ध्र भक्त बना दो गई 
थीं। पुरूष चाहे फिर वह नारकोय दुरगुणों' से 
भरा हुआ क्यो न हो, उसकी आशा चाहे क्ितनो ही 
तिरस्करणोय क्‍यों न हो उसे पालन करने में वे 
अपने जीवनकी इतिकर्तेव्यता मानने लगीं | परिणाम 
जो होना था हुआ! वह अपने शारीरिक तथा मा- 
नसिक दोनो' शक्तियों को नष्ट कर कंगाल बन गई, 
दुनियां के बाजार में आज उनकी फीमत कफौड़ी मोल 
हो गई। 

जिस समाज की मातृ-जाति इतनी दीन, दीन, 
दुर्बल है उसकी सनन्‍तति भी यदि बेली ही कायर, 
डरपोक, निस्तेज़ उत्पन्त हो तो आएनर्य हो क्या? 
इस पास्ते हमें चाहिये कि मातृ-ज्ञाति की शारीरिक 
तथा मानसिक खुशक्तियां जिस तरह कायम रहें धह 
उपाय जल्दी करे--उन्हे वीरांगना, वीर माता 
थनागे' | 

अब यह उनकी शारीरिक तथा आटिमक हालत 
तबही सुधर सकती है जब हरणएक महिला हर शेजञ 
खली हवा में घूमे, जिससे शरोर को भ्रम होबे ऐसा 
व्यायाम या घरका काम करे ; मनको लन्‍्तोषित शथा 
सस्‍्व॒तन्त्र रक्‍खे ओर साक्षर ज्ञानी बनकर आत्मिफक 
बल हासिल करे। पर यह यात॑ हमारो देधियां 
तबहों मशन्‍्य करे गो जब उनके सड़े हुए विचार दूर 
होकर नूतन सत्य विचार उनके मन में आबेगे । 
विचार क्रान्ति केसे हो ? 

अथब इसके लिये हमें प्रमुख साधन जो दिखाई 
देते हैं थे हें लेखन तथा वक्‍तृत्थ। हमारे भनमें जो 
खुधार के विचार हैं उन्हें हम समाजार पत्रों क्वारा 


र२क्ष्छ 
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पुस्तकों द्वारा, व्याख्यान द्वारा समाज के सामने रखे' 
जिससे स्त्रियां ओर पुरुष पढ़े' खुने' ओर धीरे २ उन 
के विचारों में परिचतेन होता जाय | 

हमारे हरएक खुशिक्षित बन्धु बहन अपने २ 
घरको तथा अड़ोस पडोल की महिलाओं को इस 
महिलांक में जो जो लेख हैं वे सब पढ़कर खुनावे', 
दहरएक थात टीक तोर पर सीधी, सरल भाषा में 


समक्ता दैचे' यह प्रार्थना है। इसी तरह और भी. 


कोई समाज सुधार के लेख, कहानियां हों ये हरदम 
खुगाते समभाते रहें जिससे आज नहीं तो करू, कल 
नहीं तो परसों पर उनकी त्रियार जागृति होगी जरूर। 
पेसी वियार जागृति जब रुची समाजमें फल जायगी 
तब समाज को संसार का सिरताज बनने में कुछ देर 
मलगेगी। 
हमारे पतन का कारण-- 

डे दिन जब में अपनी एक खसखो के घर गयी 
थी तब उसके तोते का गीत मुझे खुनने को मिला 
था और आज भो इस गयन बिहारी पक्षी का गायन 
अनायास ही खुनने को मिला। इसके गीत में ओर 
डलके गीत में अदहदो ! कितना फरक है। उसकी 
भावाज़ में फोमलता थी जरूर, पर वह कायरता से 
भरी हुई थो । वाणी में तेज न था। उच्चार में 
आकर्षेण न था। इस पक्षी का गीत कितना मीठा 
मोहक तथा आनन्द दायक है ; वाणी कितनी मन- 
मोहक तथा छुभानेवाली है। यह क्यों ? यदि दोनों 
ही पक्ठछी एकही कुलके एकही जाति के हैं तो फिर 
उनके गायन में, आधाज में समानता क्‍यों नहीं ? बस 
मगज़ को पिचार करने के लिये किली एक विषयकी 
अरुरत थी ही; उसने तत्काल विचार करने की 
ठानी। . बाए' हाथ को हथेलो पर सिरका बोक रख 


भोसवाल नेवयुवंक । 
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कर उसी वृक्षके नीचे एक शिला पर बैठ गई । जंगल 
का क्षेत्र भोर रात का काल होने से चौतरफ शान्ति 
का साध्राज्य था। शुक्त॒पक्ष की रात्रि होनेसे चंद्रमा 
को श्वेत किरणें भूमण्डल को प्रकाशित कर रही थीं। 
मेरा मन उली विचार में मगन था कि एकाएक 
सामने से तीन चार पक्षी अपनी पहुुँ| को फइफड़ाते 
हुए आकाश में उड़ गये । तत्काल मेरे स्छूति पटल 
पर भपनी सखी फे पक्षी की पिज्ञर-बद्धता का करुण 
चित्र फिर चितजित होगबा। हृदय ने मगज़ की 
विचारावली को विक्रसित करने के खातिर उत्तर है 
दिया कि, चाहे वे पक्षी एक जात कुल के क्‍यों न हों 
पर उनकी परिस्थिति में अत्यन्त फके था। अपनी 
उस सख्री का पक्षी बिचारा मानवी नरिच्दुत्ता के 
चशीभूत हो एक पिज्जरे में बन्दो था। उसके सारे 
गात्र परतन्ञ्रता से शिथिल होगये थे । उसकी वह 
वायु छहरियों पर क्रोड़ा, बिद्दार करने कीं स्फ्‌ ति, 
लोक के किसी भी स्थान में रमण करने को स्घतन्त्र 
चृतक्ति नष्ट होगई थी । शरोर की परतन्त्रता ने मन 
की स्वतन्त्र तेज वृक्ति को फोका कर दिया था । 
अर्थात उसकी देह बन्धन युक्त होने के कारणसे बाणी 
का तेज, मनका उत्साह, आवाज को प्रसरितता छ्ड्ख्री 
आकुश्ित होगई थी। शरीर दुःखी होगवा, मन भी 
कुन्द होगया । यही कारण था कि उसकी आवाज में 
कायरता, स्फ्‌ ति द्वीनता, मलूलता मौजूद थी। इस 
गगन धिंहारो पक्षों की आवाज में जो तेज़ था, 
स्फू ति थी, आनन्द था उसका कारण भी था कि 
वह बन्धन मुक्त था। उसके हृदय पर किसी भी 
प्रकार का खौफ किम्या डर अ'श मात्र भी न था। 
वह अपने जीवन को छुखरूप ध्यतोत करने में समर्थ 
था। 


अब देखिये कि उन पक्षियों के अन्दर जात और 
कुल का कोई मी फर्क न होते हुए भी आज इस 
बन्धन के जरिये इन दोनों साइयों में कितना तफात 
अन्तर दिखाई देता है। गगन विहारी पक्षों के कुब- 
रती गुण कायप रहने का कारण उध्की- स्घतन्त्रता 
थी और उस पिलनरे के पक्षी के सर्व सद्‌ गुण मट्टी 
मोल दोजाने का कारण उलका बन्धन था, इसके 
विकाश का कारण स्वतन्त्रता थी तो उसके विनाश 
का कारण गुलामी | 


8८ है खध्मज पा | 


विचार करते २ मनमें मनुष्य समाज के बारे में 
विशेषतः अपनी ओसवाल जाति के बारे में विचार 
भाने लगे। क्लि बोलने लगा कि देखो जो हालत 
पशुषर्ग की हमारे मनुष्य समाज ने की है वही अपने 
जाति बन्धु-मनुष्य समाज की भी की है । 


एकद्दी जननी के उदर से उत्पन्न हुए पुत्र और 
पुत्री होते हुए भी बन्धचु वगे तो खुखी, डत्साही पव॑ 
उन्नत दोखता है और भगिनी धर्ग दुःझ्लो लाखार, 
दयनीय दीखता है, कारण यही कि पुरुष समाज स्व- 
तन्त्रता से चेन करते ओर बरेघड़कता की भेरी बज़ाते 
रे हैं। उनके कुररतो हक सब॒त हैं; क्‍योंकि ये 
सबल हैं। स्त्री समाज निर्गल द्वोने से पुरुष बर्गा 
ने उसको पिजड़े में बन्द करके रक्‍्ला है। उनके 
स॑ंब कुदरती हकों पर ताला जड़ दिया है। न रही 
जान क्षेत्रमं स्वाघोनता, और न रही फोई कार्यो 
विधेक पृर्थंक करने की स्वतन्त्र बृक्ति। इनके ऊपर 
पुरुषों ने कितनी धल्धन की बेड़ियां डालकर इन्हें पर- 
समस्त बनाकर कमजोर ओर बेकार बना रक्‍्ला है। 
इसीसे उनके जीवन का तेज, आत्मा का बल सारा 
गच्द दोगया है भर उस पिध्जरबद्ध पक्षी क्री तरह 
यह महिला अं णी फायर, घूढ़ तथा संशाहीम दोगई 


सम्पादकीय टिप्पणियां । 
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हैं, अवनस होगई है। अगर शान दृष्टिसे देखा जाय 
तो इन दोनों में क्या मेद्‌ भाव नजर आता है? कुछ 
भी नहीं । फिर रुन्नी जाति को पुरुषों ने अबलछा क्‍यों 
ठान रक्ला है? जो जो फार्य मर्द फरनेफे फाबिल 
हैं थे ही आज महिला समाज भी कर सकती हैं किंतु 
उन्हें स्व!धीनता चादिये। श्वान क्षेत्र में मम तौर 
से गमन करने की इजाजत चाहिये। जो पऐेली पथित्र 
स्वतन्त्रता पिल जाय तो देखिये स्थ्रियां भी काम कर 
के जमाने को पू्थे कालके मुताबिक नया जन्म देकर 
डलट पुलट फर दिखाने में पीछे न रहेंगी । 

यदि भाताएं खुधर जांय तो हमारी जाति को 
भागे बढ़ने में देर न लगेगो | 


जिस काल में पुरुषों से भो बढ़कर स्त्रियों को 
खुशिक्षित, स्वाचलस्बी, शानी एवं रुवतन्त्न यनाने 
की आवश्यकता समाजञ्ञ के नेताओं को प्रतोत होती 
थी-डस काल फी ओसवाल जाति का इतिहास 
यदि देखा जाय तो उसका चित्रपट हमें अत्यन्त उ- 
त्सांह जनक, वीररस पूर्ण तथा भानन्दयुक्त मालुप 
पड़ेँगा। सारे संसार में इसो ओखवाल जाति के 
जयजय कार के नारे गू'जते थे। चारों तरक राज- 
कीय, सामाजिक, धार्मिक तथा अन्य अन्य क्षेत्रों में 
इनको दूती बोलती थी। घह सम्दृद्धियान, वैभव- 
शाली एवं उदारचरित व्यक्तियों से भरपूर था। पर 
भाज यदो पतन के कादे में डूब गया है। ऋद्धि 
सिद्धि होन होगया है। स्वार्थी, द्रिद्र, कृएणोंकी 
भरममार होकर भाभाशाह, कुमारपाल, तैजपाल 
आदि नरवीरों, दानशोलों की गिनतो सम्तुल मष्ट 
हो गई हैं। हमारी इतनो अवनति होने का 
कारण, विनाश का घूल, गुलामो भौर मक्षानता 


आदि है। 


शक, 
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, यदि यह गुलामी नष्ट की जाय, हमारी देवियां 
बल्थन से -- भूठे पन्‍धन से मुक्त होजांय, तथा प्रत्येक 
रुती धुरुष--सुशिक्षित रुत्री पुरूष नारो जाति की यह 
दासता, अक्यानता नष्ट करने में तन, सन, घन से 
कटिबद्ध होजाय तो हमारी यहो ओसवाल समाज 
जो कि आज समाजों में तिरस्कृत. अपमानित होरही 
है बह अल्दी ही संसार का सिरमौर हो जाय । 


हब्ट नहा अपजल॑लओ 


श्रोखवाल नवैयुवक । 
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क्या इस महुलमय भानन्दोत्खव को भोसबंश 
के आंगन में जहदी लाने के लिये, रलत्त प्रसघिनी राज 
स्थान की मातुभूमि को वोराड्रण को जगत भरें 
चमकादेने के लिये ओर इस खंधार में स्वर्ग खुल 
लाने के लिये .हमारो खुशिक्षित श्रेणी जल्दी ही 
तेयार होवेगी ? 


““» 99--- 


प्रासंगिक विचार 





ओर सम्राज के लिये भोर सम्मधत:ः 
सप्तस्त मारकाड़ी सम्राज़ के लिये एक 


बिदुषी, महिला द्वारा सम्पादित 'महिला विशेषांक! 
निश्सन्वेद्ध एक अपूयही बात हैं! ओलचाल समाज 
में भी विदृषियां हैं यद बात बहुत कम लोग जानते 
हैं। मगर “ओसबाल नवयुयक समिति” ने इस 
विशेषांक हरा उन्हें 'पर्द' से बाहर छाकर समाज का 
बहुत उपकार किया है। यद्यपि इस प्रथम प्रयाल में 
समिति की आवाज इनी गिनी महिलाओं तक्र हो 
पहुंच सकी है मगर समितिको विश्वास है कि थो्ड 
ही समय में विदृषियों के परिचय का क्षेत्र विस्तृत 
हो झायगा और हमारी माताए' और बहने समाज के 
उत्पान में भपना डचित स्थान ले गी। 
ञे के के 

: अन्‍य समाज की अपेक्षा ओसवाल समाज को 
महिराओं के पास उल्तति को खाम्रध्नो अधिक है! 
यथ्ञपि हम किसी सी जाति को नीख कहना उच्चित 
नहीं समझते हैं मगर यह हम को मानना पड़ेगा कि 


३५ करोड़ भारतीयों के संस्कार न एक से हैं ओर न 
एक से हो सकते हैं। इस अपेक्षा से हमें कहना 
पड़े गा कि ओसतब्राल ज्ञाति उच्च सस्कत जातियों में 
से है । 
कः शः के 

हम समाज का खुधार बाहते हैं मगर हम डन 
सुधारकों में से नहीं हैं जो सदा 'हम सब से पतित 
होगये' ही चिल्लाते रहें। समाज को ज़िस प्रकार 
अपने दोष दिखाना आवश्यक है उससे कम्र आवब- 
श्यक उसके गुण दिखाता नहीं है। परन्तु झूठे अ- 
मिमान के लिये नहीं किन्तु इसलिये कि उन ग़ुणोंफो 
जान कर उनका विकाश करे ) 

मैं€ तक शक 

अन्य समाजों की अपेक्षा ओसबाल समाज म#ैं 
मद्दिताओं का भादर अधिक है। कई छम्ताजों से 
ओखवाल समाज की महिलाओं के प्रति बोली प्ले 
व्यवहार उच्च है। मदहिलाए' भी यद्यपि चहुत खो 
निरक्षर ही हैं तथापि पू्ष लंस्कारों के कारण आफ 


प्रासंभिक विचार । 
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छुशीजा, गृह अबन्ध में दक्ष, व्यवहार कुशल, धर्म- 
चशवण और छज्ज़ावती होती है । 
क् शक कट 

यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि आज छु- 
शोील बालक की अपेक्षा खुशील बालिका मिलना 
आसान है क्योंकि बालकों के संस्कार सुधारने की 
हमारी शिक्षा पद्धति में यथेष्ट सामश्नी नहीं है मगर 
दमारी महिलाएं दमारी कन्याओं को अपनो देशख्ल रेस 
में बहुत कुछ सफल ग्रदणी बनादी देती हैं। 

हम अब हमारी महिला समाज के गुणगान करते 
हैं. तो इससे यह आशय नहीं है कि उनकी त्रुटियों से 
हम आंख मीचते हैं। उनमें यह जो शुण हैं थे पूर्ण 
सम्पति की खुचरन मात्र है--जो दिन दिन कम हो ते 
जाती है। हम चाहते हैं कि हमारी महिलाए' उन 
शुर्णों की केवल रक्षाही नहीं करे किन्तु नये शुण 
डपार्जन फरके तथा त्रुटियों को हटा फरके अपना 
फत्त व्य पालन तरे । 

!ैः न॑ ० े न॑ः 

सबसे प्रथम आवश्यकता हमारी महिलाओं के 
लिये घस्त्राभूषणों का आडस्त्रर कम करने की है । 
हम यह मानते हैं कि खब देशों में स्त्रियों को 
शड्डार प्रम होता है, यद उनके स्व॒भाव दी में है इस 
लिये हम उनसे यह आशा नहीं कर सकते कि वे सब 
अलड्ारों फा त्याग करके भार्यका के वस्त्र घारण 
करले' ओर न हम आडबस्थर मिटाने का यद अर्थ 
करते हैं कि जो पैसा गहनों इत्यादि में खचे किया 
जाता है वह बढ़ियां सेप्ट पाउडर इत्यादि फेन्सी 
लीजों में अथवा बढ़ियां साड़ियों, मोजों, बूट इत्यादि 
मैं के किया जाय | यह तो गढ़े में से निकल कर 


अभि टल अभ्लिजपट जे 


२३७३ 


गहरे कूए' में गिरना हुआ। हमारा आशय यह है 
कि हमारी महिलाओं के चस्काभ्ूषणों को ड्त 
अथवा अशुत्सि खाल विवेक ओर उपयोग द्वार 
निश्चित की जानी चखादिये न कि सामपिक्र ख़ब्त 
अथवा देख देखी से । 


मः फ ४ 
बीकानेर, जोघपुर आदि नगरों के पतले कपड़ों 
और भारों तथा बहुत सारे गहनों का सप्र्थन न 
विवेक करता है न बद्धि। इस प्रकार के वस्त्रा- 
भूषण उच्च जीवन के बाधक, सोच प्रश्॒सियों के सम- 
शक और कफषाय और फ्लेशफे बर्धक हैं इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं। 
न न नै 
सब से दुखदाई और विचित्र बात तो यह है कि 
हमारी महिलाएं धार्मिक अवसरों पर-मन्द्रि और 
उपासरों में इस प्रकार के आडस्बर पूर्ण वसरूताभूषण 
ही नहीं किन्तु वित्रिध सेन्ट तक लगा कर जाती हैं। 
यहां तक भी देखा गया है कि रास्ते में बिगड़ने के 
भय से बढ़ियां कपड़े साथ लेजाती हैं झौर उपासरों 
में पहुच कर उन बारीक बढ़ियां कपड़ों को पहनती 
हैं। फ्तिनो चियेक शून्यता है, जहां हमारे घर्म का 
सिद्धान्त ही सादगी हैं यहां यह आडइम्बर क्‍यों ! हम 
भूलते हैं क्रि यह वस्त्राभूषण विषय वासना के पोषर 
ओर करे बन्धन के कारण हैं न कि निर्भरा के 
साधक । 
५८ ५८ > 
हमारी महिलाओं को सफाई, स्वास्थ्य, बच्चों 
के पालन पोषण का तथा उनकी शिक्षा का शान, 


कराना भी बहुत आवश्यक है जिससे घरों में विमा- 
रियां फम हों । 


का र्यः शः 


शक 


कब्पाओं को मात्‌ साषा द्वारा साहित्य, गणित, 

इतिहास, भूगोल इत्यादि का कम से कम साधारण 

शान अवश्य करा दिया जाना चाहिये जिससे उनके 

हुंदय और बुद्धिका विकाश हो, चरित्र 'ठित दो ओर 

थे समाज का उपयोगी भंग बने । 
६ है र 

जैन धर्म के खिद्धान्तों का ज्ञान भी बहुत आव- 

श्यक है जिससे अन्धमक्ति और अन्ध विश्वाल मिट 

कर सच्चा शान ओर जीवित श्रद्धा उत्पन्न हो जिस 

से उनका जोयन उच्च, परोपकारी और शान्‍्त बने | 
+ के + 

गम्भीरता क्‍या पुरुषों के लिये ओर क्‍या रिश्रयों 

के लिये, एफ यशुतदी उत्तम गुण है। बालिकाओं 

की शिक्षा इस प्रक'र की होनी चाहिये जिससे उनमें 

यह गुण उत्पन्न दो । इसके विपरोत उच्छूड्ूछता 

दैदा फरने वाली शिक्षासे उन्हें दृश्ही रखता याहिए | 
श् है के 

धर्म के नाम पर जिस प्रफार कई पाखण्ड संसार 

में होते हैं उली ही प्रकार स्वतन्त्रता सलम्मानाधिकार 


ओघखवबाल नषयुधक । 
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खुघार इत्यादि उच्च सिद्धान्तों के नाम पर भी कई 
पाक्षण्डों का प्रचार दोरहा है। कन्याओों को शिक्षा 
द्वारा इस योग्य बनाना चाहिये जिससे वे नाज झोर 
तुस की; सोने और पीतल की, उच्च सिद्धान्तों और 
पाखणड़ों की पहचान कर सके । 
कर ड्री मर 

पाठक पाठिकाओं का ध्यान हम विशेष कर 
इस अछू के महिलाओं के लेखों की ओर आकर्षित 
करना चाहते हैं । जिस प्रकार पैसा कमाकर लाने 
ही में पुरुष के कत्त व्य की इतिभ्री नहीं होजाती है 
डसी प्रकार घरके कारबार ही में महिलाओं के कर्तव्य 
की इतिश्री नहीं होतो ! मदिलाए' सेवा, त्याग और 
परोपकार को मूर्तियां हैं, पुरुषों की अपेक्षा अधिक 
धर्म परायण, दृढ़ प्रतिश्व, आदर्शवादी हैं. इसलिये 
उनकी उपदेश की योग्यता पुरुषों से अधिक हैं उनको 
लेखनो का चमत्कार भी पुरुषों की अपेक्षा अधिक 
होना चाहिये | इसलिये क्या हमारे समाज की 
विदूृषी मदिलाए' अपने सन्देशं द्वार समाज का 
डउपकार नहीं करे गी। 


धन्यवाद । 


श्रीमासन महालचन्दजी नाहटा सरदार शहर निवासी ने अपनी निजञ्ञी प्रेरणा से 


ओ० 


त० समिति को रु> १२१) पिशेष चन्दा दिलवाया है। इसके लिए हम श्रोम/न मदालचन्द जो 
नाहटा और निम्नलिखित सज्जनों को, जिन्होंने विशेष सहायता दी है, हादिक धन्यवाद देते हैं। 


५१) 
२५) 
१२) 
३४) 


श्री मोतीकाल जी नाहटा, सरदार शहर 

श्रो रुद्दाजमल जो नाहइरटा हर 

श्री आालकरण जी सूरजमल जी दुफतरी, सरदार शहर 
श्री मद्ालचन्द्‌ जी नाहरा, सरदार शहर 


भंघर लाल पींचा, 
मन्‍्त्रो | 


आवश्यक सूचना 


( १) बहुतसे ग्राहक स्थान परिधान को छुसता हमें नहीं देते । हम उत्ती ठिकाते पर ध्योखवाल 
नवयुवक" भेजते रहते हैं और बदां के अत्य सडजन उसे दजय करते रहते है। इललिये लप्ध्त प्रादरों 
को सूखित किया जाता है कि अपने सथान परित्रतत के साथदो हमें इस की सूबता दे दे जितते नये दि काने 
से उन्हे अड्ू मेरा जा सके। ऐपा नहों करते पर आप उन्हें अछू नदीं मिठा तो हम उसके जिल्रेशर नदी 
हैं ओर उन्हें कोई भी अद्भु दुबारा नहीं सेजा जा सकता । 

(२) जिप महोने को कापो आपके पडोसा को मिठ गई है ओर आपको नदीं मिलो । 
अपने यहां के डाकणाने से पूछ ताछ करके फिए इसको खूबता हमें शोघ्र दे' जिलले उबित कारबाई को 
जा सके ! आगे वाले महोने को क्ापा छा जाने के बाद ऐसो खूबताओं पर कुछ मो ध्यान नदीं दिया 
जायगा । 

(३) जित महाशपव को अपना पता बद्‌ठचाता दो अथवा अन्य छिलो प्रकार को खूबता मेहती 
हो वे लोधे नोचे छिखे ठिकाने से सुबता दे, झिलो सदृध्प द्वारा या मुब जवानों कद से त्रुटि होने को 
बहुत सम्भायना है | - 

(४) साथ में यद भी ध्यान रहे कि पता बद्डाने वाछे व अन्य सू बता भेजने बाऊे मदाशय अपना 


प्रादक नम्बर अवश्य लिखें। ( पता बइलछाते खत पुपता प्रा मा छिम्नता न मूदें ) अन्यवा दम उनके 
उत्तरदायी न हाँंगे मौर ऐसो शिक्रायतां पर काई जियार नहीं किया जायगा। 

(५ ) जिन मदाशयका बष खाप्त हो जार, वे कूयया लजियाडरले रुवया सेज दे' भयवा यो० पो० 
आने से छुड्टाले' भोर यदि कित्ता काएणवरशा आगे नद्दों छेवा दो तो काया पढ़िकेदी खुत्रित करे” जिलले 
पत्र को डाकलसरझ। का घाटा न हो। 

(६ ) “महिलाां क” नमूत्रे के लिये मुफा नहां भेजा जाथगा। उन्नक्के लिये) के टिकट भेजने 
पड़ेंगे । ः 

( ७ ) “म्रदिलां 6” को कारवियां दमते जरूएत से अधिक नदों छयावायों है। जब कार्पियां समाप्त 
होते हुई दिल्लाई देगा उस द्वालत में वम्ूते के छिये नदों भेजा जायगो। केवछ नए प्रादकों का दो ३) में 
मेज्ञी जायगी | 

( < ) “मदिक्ांक” यहां से पूरो सावधानों के साथ डिडेतएं किया आया । अगर इसरर भी 
किसो प्रादक के पाल न पहु थे ता बहू अयते यहां के डाऊखाने में इउ को पूछताछ करे था डाडिये से पूछे । 
फारण देशों में डाकिए एक जगई बेठकर पत्र आदि बांदते हैं ओर उनते ह' कोई छेजाता है। इसके जिम्मे- 
धार हम नदों हैं। हां ग्राहकों को चि्र| आते पर दृत केवल यह लिख सकते हैं कि उनका “भोसखव्रारू-मव- 
युवक” किस तारीख को सेजा गया । 
प्रबन्ध सम्बन्धी दरेक बातचोत नीचे लिखे ठिकाने से करे । 

अधैतनिक प्रवम्धकर्सा, 
झोसवाल-नवयुत॒क, 
नं० २८ ध्याण्डरोड, ककफता | 
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४... व्यापार की अबनति के के बे ५ 
हु दो साधकों मा 
आल को 

0 5 .._ हमारे यहां जोखम बेच 

' 4, कर 5 न पतला । 2. 


मंत्रित कर ल्लीजिए । 
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रा पैर, ५ फायर इमस्युरेस कम्पनो ७३ घर फो पुराणी स्थिरक्रदण्ड को नामी कस्पनो है डि 
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(६ 
ओोखचंश भ्रीकार करण हित, करण घिभूषित गुणागार से । 


५ भायो ओसवाल नवयुवक, शोमित द्वोफर प्रेमहार से ॥ 














रई न] ध्यान-हुताशन में घारिहँंघत, कोक दियो रिपुरोक निवारी । 
शोक हरयो भविक्ोकनकीं वर, केवक्-ज्ञान-भयूख उधारी ॥ 
रग छोक श्रक्तोक विछोक भये शिव, जन्म ,जरामृत पंक पलारी। 
गे विद्वन थोक बसें शिवलोक, तिन्हें पगघोक त्रिकाल हमारी # 


4६ कप है 


दिढ़-कर्माचछ -दकन पवि, भवि-सरोज-रविराय | 

कंचन छुवि(कर जोर कवि, नमत वीर जिन पाय ॥ 
रहो दूर भ्रन्तर की महिमा, बाहिज गुण वरनन बल कापे। 
एक हजार झाठ लंच्छुन॒ तन,-तेज कोटि-रवि-किरनि उथापें ॥ 
' झुरप्रति सहस ऑऔँख -अंजुलिसों, रूपामृत परीवत नहिं धापे | 
तुम विन कौन सम्रथे वीर जिन, जगसों काढ़ि मोस मैं भापे ॥ 


2 4 न 2५5 # «७ 4 जअँअ 


है. 


दीर्घ तपस्वी महावीर 


“9न6-. 


[पंडित छुललालजी, भरहमदाबाद ] 


हार में इस जमाने फ्ा ध्यान अहिला, संयम भौर 


तप के लिद्वास्तों की उपयोगिता की भोर जाने. 


लगा है। अतएव इन धिद्धान्तों फी असाधारण 
प्रतिष्ठा करने घाले श्रमण-नायक महावीर का 
संशिप्त जीवन-चसित्रि, इनकी जयन्तो के उपवलर, 
विशेष उपयोगी है । 


तत्काज्ञीन परिश्थिति 


आज से लगभग अढ़ाई हज़ार घ्१ब पहले, जब 
भगवान महावीर का जन्म नहीं हुआ था, भारत की 
सामाजिक ओर राजनैतिक परिस्थिति ऐसो थी, 
कि जो एक विशिष्ट आदशे की अपेक्षा रखती थी। 
देशर्में ऐसे अनेक मठ थे, जहाँ आजकलके बाबो 
बाबाओं की तरह, भुण्ड-फे-फुण्ड तापल रहते थे 
भोर तरह-तरह की तामलिक तपस्याएँ करते थे। 
अनेक ऐसे भाश्रम थे जदाँ दुनिया दारी आदमी की 
तरह ममत्व रख कर आजकल के महस्तों के सदर 
घढ़े-बड़ें धमे-गुद रदते थे। कितनी ही संध्चाएंँ 
ऐसी था, जहाँ विधा की अपेक्षा कर्म-काण्ड की, 
जास करके यह-याग की अ्रधानता थी और उन 
कम्रे-काण्डों में पशुओों फा बलिदान घर माना जाता 
था। समाज में एक ऐसा बड़ा दल था, जो पूचेजों 
के परिक्षम पूर्षक उपाजित गुरुपदृको अपने जन्मसिद्ध 


अधिकारकी रुपमें स्थापित कश्ता था। उस वर्ग में 
पवित्रता की, डडलता की और पिया की ऐली 


कृत्रिम अस्मिता झढ़ दो गई थी कि जिसके बदौलत 
वह दूसरे फितने ही लोगों को अपविन्न मानकर 
अपने से नीच समझता और उन्हें घृणा-पोग्य सम- 
मता--उनकी छाया फे स्पश तक को पाप मानता 
तथा प्रन्थोंके अथेदीन पाठमात्रमें पाण्डित्य मानरर 
दूसरों पर अपनी गुरु-लता चलाता। शास्त्र और 
डलकी व्याज्याएं पिद्वतृगम्य भाषा में होती थीं। 
इससे जन--सांघारण उस समय डन शास्त्रों से 
यधेष्ट छांम न उठा पाते। स्त्रियों, शूद्यों ओर 
खास करके अति शूद्रों को किसी भी थांत में बागे 
बढ़ने का पूरा मोक्रा नहीं मिलता था। उनकी 
आध्यात्मिक महत्वाफांक्षाओं के ज्ञागुत द्दोनिका, 
अथवा जागृत होनेके बाद उनके पुष्ट रखमेका कोई 
सास आलस्वन न था। पहले से प्रचलित निग्गंठ 
( जैन ) शुरुओं की परम्परा में भी बड़ी शिधिलता 
था गयो थी। राजनैतिक स्थिति में किसो खास 
प्रकार की एकता न थो। गण सताक अथवा राज- 
सताक शज़्य इधर-उधर बिखरे हुए थे। थे सब 


कलह में जितना अनुराग रखते थे उतना मेल-मिलाप 
में नहीं । हरएक दूसरे को कुयछ फर अपने 
राज्यके विस्तार करनेका प्रयल्ष करता था | 


दीर्ष तपस्थी महावीर डे 





ऐसो परिस्थिति को देखकर डस कालके कितने 
ही विचारशीक भौर इयालु व्यक्तियों का ब्याकुल 
होना स्थाभात्रिक है। उस दृशाकों छुघारने को 
इच्छा कितने ही लोगों को ह्ोतो है, थे खुधारने का 
प्रयक्ष भी करते हैं, भोर ऐसे असाधारण प्रयक्ष कर 
सकने वाले नेता की अपेक्ष रखते हैं। ऐसे समय 
में बुद्ध और प्रद्दायोर जैसों का जन्म होता है। 


महावीर के धर्धेमान, विदेशदिल्न और श्रमण 
भगवान--ये तीव नाम और हैं। चविवेददिन्न 
माम मात्पक्ष का सूचक है। वर्घमान नाम 
सबसे पहले पड़ा। त्यागी जीवन में डल्कट तपके 
कारण महावीर नामसे प्रलद्ध हुए और उपदेशक 
जीवन में भ्रमण भगवान कहलाये। इससे हम 
भी गृह जीवन, साधक जीवन कौर डपदेशक जीवन 
इन तीन भागों में क्रमशः बध मान, महावीर और 
भ्रमण-भगवान इन तीन नामोंका प्रयोग करेगे। 

महाधीर फो जन्म-भृमि गंगा के दृक्षिण, घिदेह 
( घतेमान बिद्वार प्रान्त ) है। वहाँ क्षत्रिय कुण्ड 
और कुण्डलपुर नामका एक करवा था। उसके ध्व॑- 
साथशेष लक्खी सराय जंकसन स्टेशन से कुछ मील 
पर भष भी दिल्लाई देते हैं! जेन लोग उसे, महद्दा- 
बीर के जन्म-स्थान के कारण तीथ-भूमि मानते हैं। 


जाति ओर वंश 


महावीर की जाति क्षत्रिय थी और उनका वंश 
लाय ( जात ) नाम से प्रसिद्ध था। उनके पितामद, 
प्रपितामह आवि्का कुछ वर्णन नहीं मिछूता लिफ़ 
डनके पिता ओर घायाका ताम मिलता है। पिता 
का नाम सिद्धाथे था। उन्हें सिज्ज॑स (श्रेयांस ) 
जलंध ( पशांस ) भी शहते थे। यायाका भा 
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छुपाएर्ग था और माता के त्रिशला, विदेहदिन्ता 


झोौर प्रियकारिणी ये तीन नाम मिलते हैं । 

उनके एक बड़ा भाई ओर एक बड़ी बदस 
थी। बड़े भाई नन्दिव्ध व का विवाद उनके माला 
गेशाली के प्रधान मधिपति जलैेटक की पुत्री के 
साथ धुआ था । थड़ी बहन सुनन्‍्दना की शावी 
क्षत्रिय-कुण्ड में ही हुई थी। भोर उसे जमाली 
नामका एक पुत्र था | महावीर की प्रियदर्शना दामक 
पुत्री से छलका विवाह हुआ था। भोर आगे श्र, 
कर उसने अपनी पत्नी के सद्वित मद्दावीर से दीक्षा 
भी लो थी। श्वेतास्थरों की धारणा फे अनुसार 
महाश्रीर ने विवाद किया था। उन्हें एक ही पत्नी 
थी ओर उसका नाम था यशोदा। उनके सिफ़ 
एक दी कन्या होनेका उसलेख मिलता है। 

शांत क्षत्रिय सिद्धार्था को राजकीय सत्ता साधा- 
रण ही होगी परन्तु उनका बैसव और कुलोनता 
ऊँचे दरजे के होने चादिएँ । क्योंकि उसके बिना 
वेशाली के प्रधान अधिपति चेटक को बदन के साथ 
बेवाहिक सम्बंध होगा संमवतीय यहीं था। 


गृह जीवन 

वर्धमान का बाद्यकाल बहुतांश में क्रीड़ाओं में 
व्यतीत होता है। पर जब वह अपनी उप्र में आता 
है, भोर बिवाह-काल प्राप्त होता है तब वह दैधा- 
दिक जीवन की ओर अझुखि प्रकट करता दै। 
इससे तथा भावी तीम बेराग्ममय जीवन से यह 
स्पष्ट दिखाई देता हैं कि #नके ह्रदय में त्याग के 
बोज जम्मलिद्ध थे। उनके माता-पिता पार्धवाथ 
को शिष्य परंपरा के अनुयायी ये। यहूं परंपरा 
निग्गंठ के नाम से प्रसिद्ध थी और धप की भावना 
प्रदत्त थी। वर्धमान्‌ का भपने कुल-धर्म के परियय 


४ भोसचाछ नधयुघंक 


में आगा और उस घर्म के आदर्शों' का उसके छुल॑- 
स्‍्कृत मनकों भाकर्षित करना स्ंथा सम्सवनीय है। 
एक ओर जर्मसिद्ध घेराग्य के बीज और दूसरी ओर 
कुल-घमे के त्याग भौर तपस्या के आदर्शो का 
प्रभाप- इस दोनों कारणों से योग्य अवस्था को प्राप्त 
होते दी प्थेम्ान ने अपने जीवन का ध्येय कुछ तो 
निश्चित किया होगा | भौर धह ध्येय भो कौन-सा ? 
धार्मिक जीवन | इस फारण यदि विधाह की ओर 
अययी हुई हो तो थद सदजिक है। फिर सी जब 
माता-पिता बिधादहद के लिये बहुत आम्रद करते हैं 
सब धर्धेमान अपना निश्यय शिथिल कर दैता है और 
केबल माता-पिता के चित को सन्‍्तोष देने के लिये 
बैधाहिक सम्पन्ध फो स्वीकार कर लेता है | इस 
घटना से, तथा बड़े ' भाई को प्रधनन रखने के लिये 
शहवास को बढ़ा देने की घटना से पर्धेमान के 
स्थमाष के दो तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं. - 
एक तो बड़े-बूढ़ों के प्रति बहुमान ओर दूसरे मोफे 
को देख कर सूल सिद्धान्त में बाघा न पड़ने 
बैते हुए, समझोता कर लेने का औदार्य्य । यह दूसरा 
तत्व साधक और उपदेशक जीवन में किस प्रकार 
फाम फरता है, यह दम भागे खलफर देखेंगे | जब 
माता-पिता फा स्वर्गवाल हुआ तब वर्धमान फी 
उचन्न २८ पपे फी थी | विधाह फे समय की अवस्था 
का उल्लेश नहीं मिलता | माता-पिता के स्वरगंधास 
के बाद्‌ प्धमान ने शुद-तल्याग फी पूरी तय्यारी 
फर ली, परस्तु इससे ज्येच्ठ बन्धु को कष्ट होते 
देख शृद-जीपन फो दो बे ओर बढ़ा दिया। 
परश्तु इसलिये कि त्याग का निश्चय कायम रहे, 
ग़हयासी होते हुए भी भापने दो ब्ण तक, श्या- 
गिथों के लिये डछित, ज्ञीधन व्यतीत किया। 
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साधक जीवन 

तीस थर्ष का तरुण क्षत्रिय-पुत्र क्षेमान जब 
गुह-स्याग करता है तब उसका आन्तर और बाहा 
दोनों जीवन एकदम बदल आते हैं। पद छुकुमार 
राजपुत्र अपने हाथों केश का लुचन करता है और 
तमाम वैमवों को छोड़कर एकाकी जीवन और 
लघुता स्वीकार करता है। उसके साथ ही यावत्‌ 
जीवन सामायिक चरित्र ( आजीवन समर भाष से 
रहने का नियम ) अगीकार करता है और इस 
निथम को सोलहों आने पालन करने के लिये 
भीषण प्रतिज्ञा करता है | 

“चाहे दैषिक, मातुषिक थ्रथवा तिर्येक जातीय, 
किसी भी प्रकार की विप्त बाधाएँ क्‍यों न भावें, में सबको 
बिना किसी दूसरे की मदद लिये, समभाव से 
सहन करूँगा । ” 

इस प्रतिज्षा से कुमार के वीरत्य और उसके 
परिपूर्ण निर्वाह से उसके मद्दान घीरत्य फा परिचय 
मिलता है। इसो से वह साधक जीवन में 'महावीर' 
की ख्याति को प्राप्त करता है। महाबीर के साधना 
--विषयक आचाराजूः के प्राचीन ओर प्रामाणिक 
वर्णन से, उनके जीवन की भिन्‍न २ घटनाओं से 
तथा अब सक्त उनके नाम से प्रचलित सम्प्रदाय 
की विशेषता से, यह जानना कठिन नहीं है कि 
महावीर को किले तत्व को खाथना फरनी थी, 
ओर उस साधना के लिये उन्हों ने मुख्यतः क्या 
सांधन पसन्द छिये थे | 

महावीर भ्रहिसा-तत्व की साधना करना चाहते 
थे। उसके छिये संयम भोर तप ये दो साधन उन्हों ने 
पसन्द किये। उन्हों ने यह सोचा कि संसार में जो 
बलवान होता हे कष्ट निर्बे्ठ के सुख और साधन, एक 


दोधे तपस्खी मदावीर ष् 
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डाकू की तरह छीन लेता है । यह भपहरण करने की 


बृति अपने माने हुए सुख के राग से, खास करके 
कायिक घुल शीलता से पैदा होती है । 


यह बूति हो ऐसी हैं कि इससे शान्ति ओर 
सम-भाष का चायु मण्डल कलुषित हुए बिना नहीं 
रहता | हर शख्स को अपना खुक्ष ओर सुविधा 
इतने फीमती मालूम होते हैं कि उसकी दृष्टि में 
दूसरे अनेक जीव धारियों की खुबिधा का कुछ 
मूल्य ही नहीं होता । इसलिये हर शख्स यह खा- 
बित करने की फोशिश करता कि जीव जीव का 
भक्षण हैं “जीवों जोवस्य जीवनम”। निर्यल को 
बलवान का पोषण करके अपनी उपयोगिता सिद्ध 
करनी चाहिये। खुख के राग से ही बलतान लोग 
निबल प्राणिओं के जीपन फी आहुति देकर उसके 
हारा अपने परलोक का उत्कृष्ट मार्ग तैयार करने 
का प्रयक्ष करते हैं। इस प्रकार खुल की सिथ्या 
भाषना और छंकुचित बृति के हो बदोलत व्यक्तियों 
ओर समूहों में अन्तर बढ़ता है, शत्र ता की नोंव 
पड़ती है ओर इसके फरल-स्वरूप नि बलूघान 
हो कर बदला लेने का निश्चय तथा प्रयक्ष फरते हैं 
ओर बदला लेते भी हैं। इस तरह हिसा भोर प्रति 
दिखा का ऐसा मिलन वायु मण्डल तौयार हो 
जाता है कि छोग खंछार के स्वर्ग को ख़ुद ही 
गरक बना देते हें। हिला के इस भयानक स्वरूप 
के बिचार से मदाधीर ने भद्दि'सा-तत्व में दी समस्त 
घर्मोका, समस्त कत्त व्यों का, प्राणिमात्र की शान्ति 
का मूल देखा । उन्हें स्पष्टरूप से दिखाई दिया 
कि थदि अदिखा-तत्थ सिद्ध किया जा सके तो 
ही जगत में सथ्यी शान्ति फलाई जा लकती हे। 
यद छोथकफर ढन्‍्हों ने कायिक सुख की मम्तता से 
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जैर माव को रोकने के लिए तप शुरू किया और 
अधीरज जेसे मानसिक दोष से होने वालो हि'सा 
को रोकने के लिये संयम का अवलूंषन किया। 
तपका मुर्य सम्बन्ध देह-दमन के साथ होने के 
कारण उनके तप को चार मुख्य भागों में बॉट 
सकते हैं। (१) नप्तत्व (२) ओवजस्तु तथा अ- 
नायों के द्वारा होने धाला परिषद ( फिल्न-धाधा ) 
(३) डपयास और ऋक्ष भोजन और (७ ) शरीर 
सत्फार का त्याग । 


संयम का सम्बन्ध मुख्यतः मन ओर बयन के 
साथ होने के कारण उसमें ध्यान और मोन का 
समावेश होता है। महाघीर फे समस्त खाधक 
जीवन में लंयम ओर तप यही दो बाते' मुख्य हैं भोर 
उन्हे' सिद्ध फरने के लिये उन्होंने कोई १३ पर्षो 
तक जो प्रयल्ल किया और उसमें जिस तश्परता, भोर 
अप्रमाद का परिचय दिया, घेखा आज तक के 
तपस्या के इतिहास में किसी व्यक्ति ने दिया नहीं 
दिखाई देता। कितने ही लोग महावोर के तप को 
'देद-दुःख ओर देह-दमन कह कर उसकी अधमामना 
करते हैं; परन्तु यदि बे सत्य और न्याय के लिये 
महावीर के जीवन पर गहरा विधार करेगे तो यह 
मालूम हुए बिना न रहेगा कि मदाधीर का तप 
शुष्क वेह-द्मन नहीं था। थे संयम ओर तप दोनों 
पर समान-रुप से जोर देते थे। थे जानते थे कि 
यदि तप के अभाव से खदनशीलता कम हुई तो 
(दूसरों की खुल-छुषिधा घटाने की लालसा बढ़ेगी 
और डसका फल यह द्वोगा कि संयम भ रद्द पायेगा । 
इसी प्रकार संयम के अभाष में कोरा तप भी, परा- 
घीन प्राणी पर अनिचछा पूथेक भा पड़े देह-कष्ट 
को तरद तिरथ्थक दे । 


६ भोसवारू भचयुधक 
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ज्यों-ज्यों संयम और तप की उटकटता से महा 
बीर अदिसा-तत्थ के अधिकाधिक नजदीक पई 
यते गये, त्यों-त्यों उमकी गम्भीर शान्ति बढ़ने 
छगी और उसका प्रभाव भास-पास के लोगों पर 
अपने आप होने छगा । मानस शास्त्र के नियम 
के अनुसार एक व्यक्ति के अन्दर बलवान होने धाली 
पृतिका प्रभाव आस-पास के लोगों पर जाम-अन- 


जान में हुए घिना नहीं रहता! 
इस साधक जीधन में एक उदलेख योग्य 


चेलिहासिक घटना घटतो है। वह यह कि महावीर 
की साधना के साथ ग्रोशालक नामफ पक्क व्यक्ति 
कोई छः: साल प्यतीत करता है और फिर उनसे 
अलूग द्वो जाता है। भागे चल कर यह उनका 
प्रतिकक्षी होता है भौर आजीवकफ सम्प्रदाय का 
नायक बनता है। आज यह कहना फटिन है कि 
दोनों किस देतु से साथ हुए भोर क्‍या अलग हुए | 
पर पक प्रसिद्ध आजीपक सम्प्रदाय के नायक और 
तपस्थी भद्दावीर का दीधे काल तक साहचयें सत्य 
शौधकों फे छिये अथे सूचक अवश्य है। फोई १३ 
पर्ण फी फोर ओर दीधे साधना के पश्चात जब 
उन्हें' भपने भदिसा-तत्थ के सिद्ध हो जाने फी पूर्ण 
प्रतीति हुई तथ थे अपना जीवनक्रम चदलते हैं। 
भदिसा फा साथंमौम घर्म उस दीर्ध तपस्ची में 
इतना परिप्छुत दो गया था कि अथ उनके साथे- 
अतिक जीवन से कितती ही भष्य भात्माओों के 
जीवन मैं परिषर्तत हो जाने की पूर्ण सम्भावना 
थी। प्रगथ और पिदेह का पृथकालोन मलिन बायु- 
मण्डक धीरे-धीरे शुद्ध होने छूगा था। क्योंकि 
उसमें उस समय अनेक तपस्यी और विवारक लोक- 


हित को भाषांक्षा से प्रकाश में आने लगे थे। 
इसी छम्रय दीधे तपश्थी भी प्रकाश में भाये। 
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उपदेशक जीवन 


श्रमण भगवान का ४३ से ७२ यर्ष शक्क का 
यह दीघे ज्ोबन सार्वजबिक सेवा में ध्यतोत होता 
है । एस समय में उनके किये मुख्य कामों की नामा- 
बली इस प्रकार है - 

( के ) जाति-पाँति का जरा भो भेद रक्‍ले बिना 
दर एक के लिये--शूद्रों ओर अति शूद्वों के लिये सी 
मिक्ष-पद्‌ ओर गुरुपद्‌ का रास्ता खुला करना। 
श्रेष्ठता का आधार जन्म नहीं बल्कि गुण, और 
गुणों में भो पविशन्न जोचन की महत्ता स्थाविस 
करना | 

(ख ) पुरुषों की तरह स्त्रियों के विकाश के 
लिये भी पूरी स्वतन्त्रता और विद्या तथा आचार 
दोनों में स्थ्रियों की भी पूर्ण योग्यता को मानना-- 
उनके लिये गुरु-पद्फा आध्यात्मिक मार्ग खोल 
वैसा । 

. (ग) छोक भाषा में तत्य शान भौर आयार 
का उपदेश करके फेचल चिद्रतृगस्य लंस्क्रत-माषा 
का मोह घटाना ओर योग्य अधिकारी के लिये शान- 
प्राप्ति में भाषा का अन्तराय दूर करना। 

( घ ) ऐेदिक ओर पारलोफिफ सुख के लिये 
होने घाले याग आदि कर्मकाण्डों की अपेक्षा संयम 
तथा तपस्या के स्वावलम्बी तथा पुरुषार्थ-प्रधान 
मांगे की महत्ता स्थापित करणा और अदिसा-घर्म 
में प्रीति उत्पन्न करना | 

(७) त्याग और तपस्या के माम्म पर झढ़ 
शिथिलायार के स्थान पर सच्चे स्याग और सच्ची 
तपस्या की प्रतिष्ठा करके भोग को जगह थोग 
के महत्व का वायु मण्डछ लारों ओर उत्पन्न 
करना | 


दौर्य तपसथी महाचोर । 
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श्रमण भगवान के शिष्यों के त्यागी भौर गृहसूथ 
ये दो भाग थो | उनके त्यागी मिक्षुक शिष्य १४,००० 
और मिक्षुभी शिष्पाएँ ३६,००० होनेका उद्छेख हैं । 
इसके अलावा छाक्षों की संख्या में गृहरुथ शिष्यों के 
होने का भो उत्लेज है। त्यागी भोर गृहरूथ इन 
दोनों वर्गों में चारो' वर्णों के रुच्ी-पुरुष सम्मिलित थे | 
इन्द्रभूति आदि ग्यारह गणघर ब्राह्मण थो। डद्रायरी, 
मेप्रकुमार भादि अनेक क्षत्रिय भो भगवान के शिष्य 
हुप थे। शालिभद्र इत्यादि वैश्य और मेतारज 
तथा दरस्क्रिशी जैसे अतिशुद्र भी भगवान को पवित्र 
दीक्षा का पालन कर उच्च पथ को पहुँसे। 
साध्यियों में चल्द्गवाला क्षत्रिय-पुजी थी, देखानन्दा 
प्राह्मणी थी। गृहस्थ अनुयाथियों में उनके मामा 
चैशासीपति चेटक, राजगृहपति श्रेणिक ( विग्बि- 
सार ) और उनका पुत्र कोणिक ( आजात श्र ) 
आदि उनके क्षत्रिय भूषति थे। आनन्द, कामदैव, 
आदि प्रधान दश उपासकों में शकह्ाल कुम्हार जाति 
का था। ओर दोष ६ बेश्य भर्थात्‌ सूर, खेती और 
पशुपालन पर निर्वाह करने वाले थे। ढंक कुम्दार 
होते हुए भी भगवान का समझदार ओर दूढ्ढ उपा- 
सक था | लत्परक, भस्रद्ध आदि अनेक परिव्राजक, 
सोमिल भादि अनेक विदान श्राह्मणों ने श्रमण 
भगवान का अनुसरण किया था। गृदरूथ उपासि- 
काओं में रेघती, छुलला ओर जयन्ति के नाम 
प्रण्यात हैं। जयन्ति जैधी भक्त थी घेसी ही विदुषी 
भी थी। आज़ादी के साथ भगवान से प्रश्न करती 
ओर छुनतो| भसगधात ने उस लमय सर्च्रियों की 
योग्यता किस प्रकार आाँक्ी उसका यह उदाहरण 
है। समकालोन धर्म प्रवर्ते को में भाज-फल कुछ 


: थोड़े द्वी लोगों के गाम मिलते दैं--तथागत गोतम 
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घुद्, पृण फश्यप, संजय घेलटदिफुत्त पकुथकछ्ायन, 
अज्ीतकैल कंबलि, और मंखलि मोशालक | 


समकोता 


श्रमण भगवान फे पू्ष ले हो जेन-सम्प्रदाय 
चला आ रहा था, जो निग्यंद्र के नाम से विशेष 
प्रलिद्ध धा। उस समय प्रधान निग्गंह फेशोकुपार 
आदि थो और वे सइ अपने को पाश्व॑नाथ की पर्रप्त 
के अनुयायी मानते थो। वे छोग कपड़े पहनते थो 
ओर सो मी तरह-तरद के रंग फे। इसी प्रकार थे 
चातुर्पाम धर्म भर्थात्‌ु अद्दिसा, घत्य, अल्तेय भोर' 
अपरिप्रद, इन चार मद्दात्तों का पाछत करते थे। 
भ्रमण--सगघान ने इस परंवरा के स्लिकाफ अपने 
व्यवदार से दो बाते' नई प्रचलित कीं - एक अचल 
धर्म गग्नत्व ), दूसरी अद्व व प्ये ( स्त्री-विश्मण )। 
पदले की परंपरा में बस ओोर रूत्री के लम्बन्ध में 
जरूर शिथिलता आ गई होगी । भोर उसे दूर फरने 
के लिये भचेल धर्म ओर रुत्री पिस्मण फो निप्नन्‍्धत्व 
में स्थान दिया। भौर अपरिश्रद ब्रत से छत्री 
विस्मण को अलग करके जार के बदले पांच मद्द- 
बतों फे पालन करने का नियम बनाया। पाश्ण॑नाथ 
को परम्परा के खुयोग्य नेताओं ने इस संशोधन 
फो स्घोकृत किया और प्राखोन तथा नधीन दोनों 
मिक्षुओं का यह मत है कि इस लमरोते में वसूुत 
रखते तथा न रणरगे का ओ मतमेद्‌ शान्त हुमा 
था षबही आगे चल कर फिर पश्चात का रूप धारण 
करके एवेतास्श्र, द्गररर सम्प्रदाय के रूप में घधक 
उठा, द्वाांकि सूक्ष्म दृष्टि से देखने बाले विद्वानों 
को श्वेताम्बर व्गिरुवर में कोई महत्व पूर्ण भेद 


नहीं जान पड़ता | परस्तु भाज करू तो सम्प्रदाय-- , 
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भेद की अस्मिता से दोनों शास्ामों में वाशकारिणो 
दीवार खड़ो करदी दै। इतना ही नहीं घहिक थोड़े 
थोड़े अभिनिषेश के कारण आज्ञ दुसरे भी अनेक 
छोटे-बड़े भेद भगवान के अनेफान्तवाद ( स्याह्वाव्‌ ) 
के नीये णड़े दो गये हैं। 


रहस्य 
अ्रमण भगवान फे समग्र जीवन और उपदेशका 
संक्षिप्त रहसुय दो बातों में भा जाता है। भाचार 
में पूर्ण भदिसा और तत्व ह्ञान में अनेकान्त। 
उनके सम्प्रदाय के भाचार को ओर शास्त्र के विचार 
को इन दो तत्वों का हो भाष्य समक्िये । वर्तेमान 
काल के प्रलिद्ध विद्वानों का यही निष्पक्ष मत है। 
विपक्षी 
श्रमण भगवांग के शिष्यों में उनसे अलग द्दोकर 
उनके खिलाफ विरोधी पन्य प्रयलित फरने वाले 
उनके जमाता क्षत्रिय-पुत्र जामालि थे। इस समय 
तो छनकी रुप्ठति मात्र जेन प्रत्थों में है। दूसरे 
प्रतिपक्षी उनके पूर्च लददचर गोशालक थे। उनका 
भाजीवक पन्‍्थ रूपानतर पाकर आज़ भी हिन्दुह्तान 
में मोजूद है। 


मप्टी 2५ ३घ०५७०. 
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मद्याचोर के जीवन का सुरूय भाग मगध में 
घ्यतोत हुआ है । ऐसा जांन पड़ता है कि वे अधिक 
से अधिक यमुना के किनारे तक आये होंगे। 
भ्रावस्तो, फोशांबी, तुगरिया, तान्नलिष्ति, चम्पा, 
राजगृह इन शहरों में बे थार बार आते-जाते ओर 
रहते थो। 


उपसंहार 


भ्रमण भगवान महावोर के तपस्या और 
शान्तिपूर्ण दीघे जीवन और उपदेश से उस समय 
मगध, बिदेद, काशी, फोशल, ओर दूसरे कितने 
ही प्रदैशें के घार्मिक ओर सामाज्ञिक जीवन में 
बड़ी क्राँति हो गई थी। उल्लका प्रमाण केवल शास्त्र 
के पन्नों में ही नहीं बठिकि हिन्दुस्तान के मानसिक 
जगत में अब तक जागृत अहिसा भोर तप का 
स्वाभाषिक भनुशग है। 


आज़ से २४५८ वर्ष पहले राजगृह के पास 
पावापुरी नामक पविन्न रुथान में कार्तिक मासकी 
कृष्ण पक्ष की अन्तिम तिथि को इस तपसवी का 
ऐहिक जीवन पूरा हुआ ओर उनके रुथापित संघ का 
भार उनके प्रधान शिष्य छुघर्मा पर आ पड़ा। 





महावीर संदेश 


गोल दीटा-ल पीना 2 


[ विद्यारस्त प० मूलचन्द जैन “वत्स5” काव्य कछानिधि ] 


यही था महात्रोर संदेश 


(९) (२) 
ज्ञान-अभा से ज्योतिमय हो, अडिय, भपरिमित भात्म-शक्ति से, 
प्रेम-सुधा भंडार भक्तय हो, अगमय, पटल सत्यानुरक्ति - से, 
करुणा छाषित सदय हृदय हो, दंभ रहित सदमे भक्ति से, 
विश्व प्राणियों पर हो मैत्री भाव अनंत धघशेष । रखना सजय सचेष्ट निरंतर तुम श्रपना हद श। 
यही था महावार सन्देश ॥ यही था महावीर संदेश ॥ 
(९) 


अहंकार, विद्व ष, प्रबष्ठ का, 

दारुण दंभ, द्रोह के दल का, 

धालस, धरकर्मण्य का, छुछ का, 
जीवन के भन्तपट पर से कर देना निःशेष । 
यही था महावीर संदेश ॥ 


(४) ह (५) 
स्वावलंब, साहस से पूरित, पाना विजय ध्रापदाधों पर, 
निर्मेयता, वीरत्व भाव रत, पाना जय प्रक्नोभनाभों पर, 
औोज, तेज, विक्रम से, भूषित, रखना स्वत्व लालसाधों पर, 
जाएत हो, पुरुषार्थ, जीवनामृत का ख्रोत प्रशेष । पाना श्राए जयत बंधन से बनना तुम अमरेश | 
यही था महावीर संदेश ॥ यही था महावीर संदेश ॥ 


कह न्‍आभट॑ ५ पर 


१० ओोसघबारू गवयुवक 


(6) 
इस संसार दुःख के गृह में, 
पड़े घनेक घापदा द्रह में, 
पीड़ित, त्रातित त्रास भप्तह में, 
यथाशक्ति, तन मन धन द्वार हरना सबका छोश । 
यही था महावीर संदेश ॥ 
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(७) (८) 
किसी जीव को कभी न दुख दो, दीन दुखित को गले छगालो, 
बने जहाँ तक सबको सुख दो, दलित पतित को साथ मिलालो, 
जन-सेवा हित निज तन रख दो, संत्तापित को तनिक हैंसाछो, 
पूरित कर दो सुखद शांति से सबका चात्मयरेश । बंधु, हितेषी बन जय मानव मनमें करो प्रवेश । 
यही था महावीर संदेश ॥ यही था महावीर संदेश ॥ 
(६) 


बड़ा कठिन जन-पंवा ब्रत्त है, 
जो जन श्समें होता रत है, 
बनता जय में वही महत है, 
जन सेवा ब्रतमें ही करना भरना जीवन शेष | 
यही था महावीर संदेश ॥ 


( ०) (7१) 
नर तन तुम्हें भयूल्य मिला है, निरुदंश रह पष्टे न रोना, 
कम विजय का भ्रजय किछा है, सदुई श्य से चलित न होना, 
प्राप्त खतन्त्र-बुद्धि विगत है, कभी एक क्षण व्यर्थ न खोना, 
इस जीवन से भ्रात्मोन्नति का करना यत्न विशेष | सुनवा, भौर मानना धंतर चात्म। का श्रादेश | 
यही था महावीर संदेश ॥ यही था महावीर संदेश ॥ 
(४२) 


मोह समुद्र गाप, अगम है, 
बिषय कामना-चक्र विषम है, 
आत्म साधना पथ दुर्गम है, 
सावधान / साहस से दाना पूछे मुक्ति उद्देश | 
यहा था महावीर संदेश ॥ 


जन के 5 


महावीर की संघ-व्यवस्थां 


ज््केडे ५८८22... 
[ साहित्वरत्न पं० द्रवारीखाल जैन, न्यायतीर्थ ] 


ज्नूं"पात महाधोर के भीचन में यों तो अनेक 
आशध्ययंजनक विशेषताएँ पाई' जाती है 


और वे विशेषताएं भन्‍्ध श्रद्धालुओं के लिये ही 
आश्चर्यजनक नहीं हैं किन्तु विद्वानों भर परीक्षकों 
के लिये भी आश्वयंजनक है'। भगवान का ज्ञान 
अट्ठुत था भोर चरित्र ओर तप में तो वे चरम सीमा 
पर पहुं थे हुए थे । इसके अतिरिक्त और भी विशेष- 
ताएँ थों परन्तु जिस विशेषता ने जेन समाज को 
आजतक जीवित रखने में मुख्य भाग लिया है. वह 
थी उनकी प्रबन्ध कुशलता । थे जितने घड़े शानो थो, 
जितने बड़े तपसवी थे, जितने बड़े लोक दितेषी थे 
उतने दी बड़े व्यवस्थापक भी थो। उनकी खंघ 
ध्यव सथा वास्तव में आश्वर्यज़नक थी। 

जैन धर्म और बोद धर्म दोनों भारत में प्रचलित 
हुए दें, धोयों ने राज बल प्राप्त किया है बढ्कि एक 
दो घटनाएं पेसी,हुई' हें कि जिन से षोद धर्म 
का. कुछ अधिक प्रचार हुआ है फिर सो दम देखते 
है! कि अनेक तरह की आपसियाँ आने पर भी जैन 
शर्म टिका रहा और बौद्ध उलड़ गया। इसके अनेक 
फारण हैं परमतु उसका घुज्य कारण लंध-व्यचत्था 
का अन्तर दै। मक्षावीर को संघ-व्यवस्था इतनी 
खुद़ढ़थी कि उसले जैन धर्म. उत भग्पक्तियों का 
सामता कर सकता | 


भद्दावीर ओर बद्ध में हम प्रारश्म से हो इस 
विषय में अस्तर पाते हैं। बद्धने प्रारम्भ में लिफ़ 
साधु संघ को स्थापना की थी। जो लोग साधु 
नहीं हो पाते थे थे उपालक ( गृद्दस्थ ) बनते थे। 
परन्तु उनका कोई संघ नहीं धा। भोर छाध्यी संघ 
तो मूल में था हो नहीं। बंद सो भानरद के अजु- 
रोध से पीछे हुआ। परन्तु मद्दावीर मे प्रारम्भ 
से ही चार संघ की प्यवस्था की थो ओर ये चारों 
ही संघ अपने-अपने क्षेत्र में रुपतन्‍्त्र होनेपर भी 
एक-दूसरे के ऊपर पूरा प्रभाव रखते थं। फछ 
इसका यह हुआ कि जब फोई एक संघ फश ध्य- 
अयुत होने लगा है तो दुसरे के अंकुश के कारण घद 
बहुत-कुछ सम्दलता 7हूा है | 

साधु संघ 

इस संघ की स्थापना तो प्रायः सभी 
धर्मके संस्थापकों ने को है। इस्र संधं श्नह्मण, 
क्षत्रिय से लेकर चाण्डाक्त तक सती को स्थान 
था। उस युग में जब कि घ्रृद्ध॒ छोग बेद खुनने थे, 
अधिकारी नहीं थे, पेद्‌ सुनने के अशराध में डनका 
निदंयतासे वध तक किया ज्ञाता था, जब कि लोगों 
की यह मान्यता थी कि - एृछू अगर तप करें तो उल- 
का घछिर काट छेता . श्ादिये ग्रदाँ तक्क कि सर्वादा 
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पुदषोत्तम रामचन्द्रजी सरीखले परम दयालु को भी 
यह फरना उचित हे--ऐसे जमानेमें भगवान मद्ाबीर 
ने साधु संस्था के भीतर शूद्वों ओर उनमें भी 
घांडालों तक को स्थान दिया, उन्हे उच्च वर्णियों 
के समान शाख्राध्ययत फो भी अधिकार दिया इतना 
ही भहोीं किन्तु उन्हे' केवल शानी तक होने का अब- 
'खर दिया। हरिकेशी सरीखे चांडाल मद्रषियों की 
प्रशंसा की--यह भगवान की उदारता फा अट्ठुत 
भसमूना है । 

ऐली ही एक दूसरी उद्वश्ता मोयेपुत्र के विषय 
में है। मौर्य पृत्र की माँ विजय देवी पहिले घनदेव 
की पत्ञो थी । धनदेव से विजया देधीके मण्डिक 
मामक पुत्र हुआ। यही मसंडिक पीछे से महाधीर 
के गणघर हुए । मण्डिक के जन्‍म के बाद धनवेष 
का देहान्त हुआ। तब विधवा विजया दैवी फा 
दूसरा वियाद घनदेथ के मौसेरे भाई मौर्य से हुआ 
भोर मोर्य से भी विजया देवोको एक पुत्र हुआ जो 
मौर्य पुत्र के नाम से विख्यात हुमा। ये मोथे पुत्र 
भी भगवान महाधीर के गणघर हुए। भगधान महा- 
घीर ने पेसी सन्‍्तान को साधु ही नहीं बनाया किन्तु 
शपना खास शिष्य धनाया, ओर अन्त में मोये पुत्र 
ते केवलशान प्राप्त किया। इस दिषय में इससे 
बहुकर ओर क्‍या उदारता हो सकती है। 

भगवान का सारा साथ संघ ११ गणधघरों के 
अधीन था। हर पंक साधुको स्वयं भिक्षा के 
लिये जाना पड़ता था, सपय॑ इन्द्रभूति गोतम तक 
मिक्षा को जाते थे । भिक्षा में अधिक भोजन कछाने- 
की मनाई थी, लाई हुई भिक्षा गुरुको विखलाना 
अनिधाये था, भोजन लेने में अगर किसी फो थोड़ा 
भी ध४ होता हो, था दूसरे मिक्षुकों को कच्ट होता 


भौसवाल नथयुधषक 


हो तो भोजन लेनेकी मनाई थी हर एक को आलो- 
चना करनी पड़ती थी, प्रतिकमण फरना पड़ता 
था आदि मिक्षसंघ के सूझ्ष्मस्थूल थिषों पर 
अगर विचार किया आय तो हम उस साधु संस्था 
की पवित्रता, अहिंसतता ओर लोक दितेषिता को 
आश्यय भोर श्रद्धा फी दृष्टि से देखे विना न 
रहेंगे | 
साध्वी संघ 

पुरुषों के सलमान स्रियों को भी अधिकार 
है-- इस घोषणा का सूत्ति मन्‍त रूप भगधान 
का साध्वी संघ था। उस जमाने में ख्रियों 
का व्यक्तित्व नहीं के थशाबर रह गया था । पुरुषों की 
सेवा में ही उनके धार की इति श्री दो जातो थी। 
वे घर्मे ग्रन्थों के अध्ययन के लिये अयोग्य मानी 
गई' थीं। यहां तक कि हस विषय का वातावरण 
इतना खराब था तथा स्त्रियों के विषय में लोगों 
की आस्था इतनी कम थी कि जो लोग सिद्धान्त- 
रुप में स्त्रियों फो पुरुषों के समान मानते थो वे भी 
व्यवहार में स्थ्रियों को पुरुषोंके समान अधसर, 
सुविधा या पद नहीं देना चाहते थे। मद्दात्मा 
बुद्ध सरीखे सुधारक शिरोमणि भी स्थ्रियों को 
स'घ में स्थान नहीं देना चाहते थो। स्थ्रियों को 
साध्वी बनने के लिये भी कितनी कठिनाई थी यह 
बात अंगुस्तर निकायके पजापती पष्थज्जा छुस से 
मात्म होती है। यहां उलका सार्यश दिया 
जाता है । 

“दुक बार महात्मा चुद कपिलवचस्तुक स्पस्नोघाराय 
में ठहरे थो। यहां महाप्रजापली गौतमी आई। 
उसने महात्मा घुद्ध से कदा 'अच्छा हो भन्‍्ते ! मातु- 
प्राम ( स्ल्रियां ) सी प्रथज्या पाये ?” महात्मा बड़ ने 


महांचीर की स॑ंघ-व्यघस्था श्द् 
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कहा “नहीं गोतमी ! तुझे यद बात कभी रुचिकर न 
होगा चाहिये !' गौतमी ने तीन वार प्रार्थना को 
लेकित महात्मा ब॒द्ध ने नकार में उत्तर दिया | अन्त 
में बह दुखी होकर आँसू बहाती हुई चली 
गयी ।” 

पलके बाद एक वार महात्मा बुद्ध बेशाली में 
महावन की कूटागार शाला में ठहरे थो तथ चहां 
गौतसी पहुँची । उसने अपने बाल काट लिये थोे 
कायाय वस्त्र पहने थे, चलते चलते उसके पेर 
फुल गये थे, शरीर धूल से घूसरित हो गया था। 
धह बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर बड़े द्वार पर 
रोती हुई खड़ी हो गई | इसी समय कार्यवश आनन्द 
( महात्मा बुद्धके शिष्य ) बाहर आये | आनन्दने पछा 
'हू इस दशा में यहाँ क्‍यों आई है ?” गोतमी ने कहा 
'सन्‍्ते आानस्द्‌ ! तथागत स््रियों को प्रद्यक्था की 
अटुशा नहीं देते | भानन्द ने फ्हा-तू यहां रह में 
भगवान से प्राथना करता हू'। आनन्द ने भगवान 
से गौतमी की दशा का वर्णन किया ओर प्रश्नज्या 
के लिये अनुशा मांगी परन्तु बुद्ध ने तोनों चार बही 
उचर दिया जो पहिले गौतमी को दिया था। तथ 
आनन्द ने दूसरा ढंग पकड़कर कहा-भन्‍्ते | क्‍या 
सित्र्याँ अहृत्थ फलको साक्षात्‌ नहीं कर सकतीं १” 

बुद्ध--कर सफती हैं| 

कानन्द--हो भन्‍्ते ! जो भौतमी, भापकी अभि- 
भाषिका पोषिका क्षीरतायिका है, जो आपकी मौसी 
और उपकारिणी है, खिसने आपकी जननीके देह।रत 
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हो जानिवर आपको दृध विलाया है--डसे आप 
प्रतश्नज्या दे । 

घुस -- आनन्द ! यदि गौतमी आढ बड़ी शर्ते 
स्वीफर फरे तो उसे प्रत्रक्या मिल सकती है। कोई 
धिक्षणी सो वर्ष की दीक्षित हो तोभी उसे पक 
दिन के भी दीक्षित साथ की बन्दना करना # 
चाहिये और इसमें 
साहिये। इस नियमका जीपधन भर अतिक्रमण न 
फरना याहिये। कोई भी भिश्ठुणी किसी सिश्षु से 
कुछ न कह सकेगी, न कटु घचन घोल सकेगी 
जब कि भिक्षुकी भिक्षणी से फहने का अधि: | 
कार है। 


अपना गौरत मानना 


की जल लत * तक न न तन न ता अल्‍ ल्‍स्‍ तन्‍त+त++तहम7त_+_+ 





#इसी अर्थकी एक गाथा जैन प्रन्थोंमें भी मिलती है-- 


बरिससय व्क्खियाए अज्ञाए अज्ञविकिणिओ 
साहे। भत्रि गमण बन्द्णणमंसणविणएण सो 
पुज्ञो ॥ निश्चय से यह गाथा पीछे से बोद्ध साहित्य 
में से आई है। क्योंकि गौतमरी के प्रकरण में यह्द 
गाथा हर तरह ठीक स्थान पर है | बोद्ध संघमें स्थ्रियों 
फो जो स्थान था उसे देखते हुए भी यद्द ठीक है 
जब कि जेनियों के लिये यद गाथा धर्म विरुद्ध 
है। यहां साध्वी संघ शुरुसे है उनको फेयल्य 
लो ठीक परस्तु तीर्थ'कर पद्‌ तक प्राप्त हो. सकता 
है- यह बात स्वयं भगवान महाबीर नायधरत्रकहा 
में मल्लि का उदाहरण देकर कहते हैं। इसलिये 
मदिलाओंका घोर अपमान फरनेधघाली यह गाया 
जन शास्त्रों को मोलिक सम्पति कभी नहीं हो 


सकती--लेखक 


१४ ओखसघाल नंवयुधक 


3२८८ ५+९८५/४५३ ५०४: 


स्त्रियों के अपमान खू्वंक इन नियमों को 
गौतमी ने स्वीकार किया। तब वहां भिछुणी लेध 
स्थापित किया गया | इतनों शर्ते रखकर के भी 
मा० बुद्धने एक दिन आननन्‍्य्‌ से कहाँ “आनन्द ! 
स्त्रियोंके प्रयज्ञित दोने से सम्प्रदाय स्थायी न हो 
सकेगा । 
ददरता अब पांच लो वे तक ही ठहरेगा।! 

म० बुद्धके निर्वाण के बाद बौद्ध संघ ने आनन्द्‌ 
से फद्दा--'भानन्द | तेरा यद दुष्कृत है जो तृते भग- 
धान के शरोर फो सरूत्री से धन्दून करवाया, रोती हुई 
उन सिश्रियों के भांसुओं से भगधान का शरीर छित्त 
हो गया--हसकी तू क्षमता मांग ! 

आननद्‌ | यह भी तेरा दुष्छृत है कि तूने तथा 
गसलके बतलछाये हुए चरम में स्थ्रियों को प्रश्ज्या के 
लिये उत्सुकता पैदाको ! 

आनन्द ने इन सथ 
मांगी ।” 

इससे पाठकों को मालूम होगा कि म० बुद्ध 
, सरीले उदार खुधारक भी स्त्रियोंफे विषय में कितने 
अनुदार थे। परन्तु भगवान महावीर ने इस विषय 
में अलाघारण साहल फा परिचय दिया था। 
उनसे साधु संघके समान स्त्रियों के खाध्ची 
संघकी स्थापना फी भोर उसकी अध्यक्षा भी एक 
मदिला ( खब्दूता ) को बनाया । यह संघ स्वतन्त्र संघ 
था और साधुओं को साध्चियों के ऊपर ऐला कोई 
अधिकार न था जैला कि बोद्ध संघर्मे पाया जाता 
था। इतने पर भी बौद्धों का साध्वी संघ टिक 
न खका। , यह इतना दुराचारप्रस्त दो गया कि 


पएतित रिज्रियों के बराबर उसका मूल्य रद गया जब 


पहिले यह सम्प्रदाय पुक हजार वर्ष 


पापों (९)की माफी 
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कि जन साध्वी संघ व्यवस्थित ओर शद्ध घना रदा। 
न वह साधु संघको गिराने में सहायक हुआ न 
स्वयं गिरा । इसे सगवान महावीर की अद्भुत व्यव- 
स्थापकता का ही फल कहना चाहिये । 

भगवान, खसाध्वियों को किसना व्यक्तित्व 
देना चाहते थे इलके प्रमाण जन शास्त्रोंमें अनेक 
मिलते हैं। वे इस बात को दर तरह सांबित कर 
याहते थे कि स्त्रियाँ पुरुषों को गुलाम नहीं 
हैं। उनका व्यक्तित्व स्व॒तन्त्र और पुरुषों के समान 
है। इसलिये स्रा्थ्यियों को सब तरह के भर ता- 
भयास का अधिकार था, उन्हें भगवान ने इतना 
शानवान बना दिया था कि थे आयनी स्वतत्त्र 
बुद्धिले अपने मार्ग का चुनाव कर सफ । 


ज्ञिस समय जपरालि ने स० महावीर का विद्रोह 
किया उस सप्तय भगवान की पुत्री प्रियद्शोना को 
जमालिका पक्ष अच्छा मालूम हुआ। तब्र उसमे 
महावीर का पक्ष छोड़ दिया ओर जमालिका पक्ष 
लिया। परन्तु जब उन्हें जमालि के पश्च में दोष 
मालूम हुआ तब उनने जमालि का पक्ष छोड़ दिया 
और महाबोर का पक्ष लिपा। इससे मालूम होता 
है कि भ० महाघोर ने रुत्री ज्ञाति को अन्य श्रद्धा के 
संगुल में से निकाल फर सयवतत्त्र विचार करना 
खिखलाया था। स्व॒तन्त्र विचारक बनकर भले ही वे 
महावीर को बातों में ननु नच फरे किम्तु इसकी 
उन्हें पवाद न थो । 

महिछि देवी का उदाहरण देकर तो भगवान ने 
रित्रियों को उन्नति की पराकाघ्ठा प९ पहुँखा दिया 
थां। मब्लिदेवी कोई ऐतिहासिक महिला हों. चाहे 
न हों परन्तु तीर्थ कर रूपमें उनका रुूमरण करना 
भौर उन्हें तीर्थ कर मानकर स्त्रियों को उन्तति को 


फलीशीडी डर ध रह धुप्दकटिलिज व जप प्रजा है *॒/च्टपन्‍- ४ 


फ्धकाष्ठा का जिकर करना भसमवान भद्दाषोर के 
दो योग्य था।। इतसे मालूम होता है कि न* 
मद्दावीर ने साधवोी संघको कितना अधिक महत्व 
दिया था। 
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श्रावक संघ 


गृहरुव आ्रावकों के बिना क्रिसो भी सम्प्र- 
दायका क्राम नहीं चल सकता। परन्तु श्रापक 
संघ का स्थान कुछ ओर ही है। संघ एक 
संगठित संस्था है। उसके मतामतन का कुछ 
मूल्य होता है। जन अ्रावक संप्र का स्थान साधु 
संघ से कप महत्वपूर्ण नहों रहा है। मस० महद्दा- 
घीर ने साधु संघ ओर थावफ लंघको इस तरह 
परस्परावलम्बित कर दिया था कि किसी भी 
संघ में रुत्रच्छन्‍द्ता का प्रवेश दोना कठिन था । 
बौद्धों का साथु रांघ बिलकुल स्त्रतंत्र था। 
फल यह हुआ कि निरंकुश हो जाने से उसमें अनेक 
दोषों ने प्रवेश पाया । जिस से गुदरुथो' का पीठबल 
न रहा और भेतमें बोद्ध साथुभोंको यहां से उब्ड़ना 
पड़ा और साधुओं के साथद्वी बौद्ध घर्म भो यहां 
से उस्चड़ गया । 
परन्तु जैनियों का श्रावक संघ, वास्तव में संघ 
रह! है। उसके ऊपर साधुओं की पूरा देखरेख रहो है 
भोर साधुओं के ऊपर श्रात्रकों को पूरी देखरेक्ष रही 
है। इसका परियय हमें 'उासग दूलाओ' के आउठचे' 
अध्ययन में पिता है | मढावोर के मुख्य आवकों में' 
एक सहाशवक भी थे | उनका पत्नी रेवती अत्यन्त 
विवबातुर तथा मांस भन्निणी थी | अब मदा शतक 
प्रोषष शारू में बेठे हुए थो तब बह वहां पहुँची तथा 
बापाद सूवक क्रियाए' करते लगी | तत्र मदाशतकऋ ने 
कोशमें लाकर डले डॉदा भोर कहा कियू शोमरदी 


मद्यायीर की संध-ज्यक्षर्था 
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मर कर नरक जायगी। जब यह बात धगवाक 
को मालूम हुई तब उनने गौतम से कद्दा--गौतम ! 
तुम जाओ ओर महाशतक से बोलो कि -तुमते 
प्रती हो करके भो अपनी पत्नी से दुष्येबदार किया 
है परन्तु तुम्हें यह करना उचित नहीं है ईललिये 
तुम क्षमा मांयो !” गोतमेने सुथयं ज्ञाकर मद्रावोर 
का यद संदेश मदाशतक को सुनाया और महाशतक 
ने क्षता मांगो। मतलब यह है कि फिखो 
को अपने सम्प्रदाय्में शामिक्क करके ही महावीर 
छुट्टी न पा ज्ञाते थे किन्तु उसका श्राचकत्व तथा 
जीवन केसे सुरक्षित और सत्यथा पर रहे इलका 
भी उन्हें पूरा ध्यांत था। 


साधुसंघ जेसे अपनी मर्यादाऊ्े भीतर स्व॒तस्त्र 
था डखी तरह भ्रावक संघ अपनी मयांदा के भीतर 
स्वृतन्त्र था। किल्तु ज्ञिन कार्योंका भ्रखर संघके 
बाहर होता था अथवा संघ की मर्यादा का जिनसे 
भा द्वोता था इनके विषयमें एक संघ दूलरे संघके 
कार्य दृस्तझ्लेप कर खकता था। श्रावकों की 
अनुमति के विदद्ध कोई साधु किसीकों दीक्षित 
नहीं कर सकता था। आगर क़िली साधु से 
किलो धश्रावक का अपरात्र होता था तो 
उत्त साधु का श्रवक से म।फो मांगनी पड़ती थी। 
प्रचार महावीर के सुख्य शिष्प इन्द्रभूति गौतम 
को आनन्द आवक से माफी मग्रिती पड़ी थो। 
और माऊी मांगने के लिये भगवान ने गौतम को 
आनन्द के घर पर भेजा था। मतलब यह कि 
मद्दावोर का धभ्रावक्र खंध साधुओं की द्वष्टि में मिट्टी 
का पुतलों नहीं था। उसका स्थान साधु संब के 
समान ही मदस्यपूर्ण था। खाधु मदाबती द्वोते 
हैं इस लिये क्रायक उनका सर्मान अवश्य करते 


५ 
फिल्तु व्यवस्था और न्यायके विषय में दोनों का 
मूल्य बराबर था। भ्राषक संंस्थाके पिरुद्ध होकर के 
किसी साधु को कुछ भी करने का अधिकार नथा। 

आवक संघका यह रुधान पीछे भी रहा है । 
श्रावकों ने साधुओं फो चरित्र होत होने पर-पद्‌ 
भ्रष्ट किया है, आचार्यो' को पद्‌ से उतारा हैं, दुशा- 
चारियोंका चेष तक छीन लिया है | -ये घटनाएं शुरू 
से लेकर आज तक द्वोतो रहो हैं। भरे! सोकड़ों 
वर्षो' तक साथुभों के षिना क्रावक संघ ने अपने 
धार्मिक जीवन को सुरक्षित खनन है ! 

उत्तर प्रान्तके द्गरबरों ने भद्दारकों को अमान्य 
कद दिया और तमाम घामिक कांये- शिक्षण, उपदेश, 
पठन-पाठन, प्रथा निर्माण आदि क्रावकों ने अपने हाथ 
में ले लिये भोर मुनियों से मो अधिक काम किया । 
मदहाधोर ने भ्रावक सघको जो स्वतन्त्रता, स्थायल- 
स्वत ओर गोरव दिया था उसका फल यद्द हुआ कि 
अनेक भाषत्तियों के भाने पर भो भ्रावक संघ ने 
अपनी ओर साधु खंघ की बहुत-कुछ रक्षा को । 


श्राविका संघ 


महावोर ने साध्वों रुप में ही स्त्रियों के 
ध्यक्तितव का विकास नहों किया, किन्तु श्राविका 
रूपमें मी किया। साध्वियाँ कौटुम्बिक बन्‍्धन से 
छूट जाती हैं. इसलिये उनके व्यक्तित्व का मूढप होना 
उतना फठिन नहीं शा जितता कि श्षाविकाओं का 
श। | भाज दस सुधरे जमानेमें मी स्त्रियों का प्रति- 
निधित्य पुरुष ही फर लेते हैं । स्त्रियाँ अपना खुख- 
दुःख अपने मुलसे फहें इससे अनेक धर्मध्चजियों को 
अपना सख्त अपमान मालूम होता है। धार्मिक 
झौर सामाजिक क्षेत्रमें स्त्रियों फो भावाज ही नहीं 


मोसवाल नवयुवक 
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है। कुछ व पहिलले तो खुघारक खभाएँ भी 
स्त्रियों की आवाज से शून्य रहतीं शीं। श्र! 
विन्रियों को हमने कितना कुचछा है--यह तो पक 
लम्बा पुराण हैं परन्तु स० महद्दावोर ने स्थ्रियों को 
स्थ॒तन्त्र कर दिया था। इसलिये थे साथ्यों संघ 
स्थापित करके ही सन्तुष्ट न हुए किन्तु श्राविकाओं 
का संघ भी बनाया। और उसकी नायिकाएं भी 
रेवती भोर खुलसा सखरीखीं श्राविकाएं ही रहों। 
बाकी जो श्रावक स'घ के विषय में कहा गया है घद्दी 
श्राविका संघ के विषय में भो फह्ा जा सकता 
हे । 

यों तो समी घर्म प्रवतेकों के श्रावक और भ्राविका 
होते है परन्तु उनका संघ नहीं होता। स'घ 
में जो संगठन होता है वही बड़ी भारी विशेषता है। 
उससे उनका पृथक्‌ उथक्तित्व तो रहता दी है साथ 
ही परस्पर अभवलमस्बन का तत्व ओर अत्यन्त जबर्द्रूत 
बना देता है | 

संघ रचना भी किसो तरह की जा सकती है 

परन्तु डलके ऊपर देख-रेख रखना मुश्किल होता है | 
भगवान मद्वावीर चारों संब्रके ऊपर अपनी दृष्टि 
रखते हैं| उतकी गिनती का दिलाब तक रफक्खा 
जाता था साथ ही इस बातपर भा दृष्टि रक्‍ज़ो जाती 
थी कि कोई किसो पर अत्याचार आदि न कर 
पावे । भत्याचार के घिरोध के लिये भ० मद्दाघोर 
सथय॑ सनन्‍नद्ध रहते थे । 

जय रानी झ॒गावतीके ऊपर बण्ड प्रयोतने आक्रमण 
किया भर उल्कके साथ जववबस्ती शादी करना चाददी 
तो रानीने ठो किसी तरद आत्म रक्षा की ही । किन्तु 
दोनों के कगड़े को सदा के लिये दूर करने के लिये 
दोनों को तिवेर बताने के लिये भोर भ्रत्याखार 


महावीर की संघ-ध्यवस्था १७ 
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शेकने के लिये भ० महावीर स्वयं कोशास्पों पधारे 
ओर दोनों के झगड़े को शान्त कर द्या। इतना 
हो नहों किस्तु एक कुटुरब में अगर झरगाड़ा होता था 
तौमी महावीर वहां शान्ति करते थे | जब एक बार 
श्रेणिक राजा अपनी पत्नी चेंलना देवी पर क्र 
हो गया तब मद्दावीर ने श्रेणिक को अपराधी बताया 
भोर श्रेणिक ने पश्वाताप किया । मतलब यह कि 
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हे हज तल - अलतचत + 


मद्दावीर ने भ्रावक और श्रातिका खंघ कायम फरके 
उनमें ऐली खुब्यवरूथा रक्क्की कि डनका संघ खबिरए- 
स्थायी हुआ।. भौर आज भी ढलने अपना असर 
थोड़ा बहुत फायम रक्‍्खा है । 

इस प्र धर चार संघ को स्थापना भौर उनका 
संगठन सगवान महावीर की बहुत कुशलता और 
लोक दिसैषिता का परिचय देता है | 


न्््चैकए 


सोमलर पराजय 


ग्रामोम्राम विहार करते २ श्रमण भगवान महावीर एकदा वाणिज्य ग्राम नगर के बाहर चू,तिपलाश 
उध्यान में घाकर ठहरे | तप झोर संयन के प्रभाव से उनकी मुख सुद्रा दैदिप्यमान थी भर अपनी गंभोर वाणी 
द्वारा वे जनता के हृदय को मुख्ध कर रहे थे। ऐसे ही स्तमय विद्वान बाह्मण सोम्रल ने वहां प्रवेश 
किया । उसके मुख पर विद्या और स्वाध्याय के तप को किरणें थीं भौर हृदय में थी भ्मिमान की क्रिष्टाएँ। 
उसने आते ही भगवान से प्रश्न किया: -““ हे भगवान ! झापको यात्रा है ? यपनीय है? श्रव्याबाघत्व है तथ 
प्रापको प्रासुक विहार है ? 

भगवान ने उत्तर दिया “ हे सोमल / मुमे यात्र है, यपनीय है, भव्याबाधत्व है भ्रोर प्राधुक विहार है। ” 

सोमलः -- यात्रा का धर्थे क्या है? 

भगवान! --“हे सोमछ | ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप शोर संयम आदि योगों में यत्न करना सो यात्रा है | 

सोमल ने फिर पूछा: -“ यपनीय किसे कहते हैं ?--भगवन्‌ / ” 

भगवान ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दियाः--“हे सोमल ! श्रोत्र, चच्चु त्ाण, जिहवा भोर स्पश-ये पांच 
इन्द्रियो। मेरे वस में है यही मेरा इन्द्रिय यापनीय है भौर क्रोष, मान, माया भौर छोम ये चार कषाय कितने तो 
ज्ञीण हुए हैं गौर कितने ही शात -यह मेरा नोडृन्द्रिय यापनीय है ।” 

सोमछः -“हे भगपन्‌ / भ्व्याबाघत्व क्या हैं ? 

भगवान -- “हे सोमल ! बातपित व कफ़ तथा तीनों के संयोग से विविध रोग होते हैं वे मुझेःदुश्ित धार 
भय भीत नहीं करते --यही मेरा चच्याबापत्व है |” ह 

सोमक -« हे भगवान्‌ / आचुक विहार क्या है ?--'हे सोमठ / बगीतों में, उद्यानों में, देग़लूयों में, सभानों 
में, भौर स्त्री, पशञ्चु तथा नपु सक से रहित बस्ती में रहता हूँ यही मेरा असुक विहार है” 

भगवान के ऐसे झौर भी कितने ही समाधानकारक उत्तरों को छुनकर सोमढ का हृदय विनम्र हो गया । 
उस्तने ५०० शिक्यों के साथ मग्रवान से दीक्षा ली | कह! 

डः ञु' 


अहिसा धर्म की विशाल्ता 





[श्री योपीषन्द घाीवाल बी० एस सी० एल० एल० बी0 ] 


ख्र्षिंता को जितना महत्व ज्ञेन सिद्धांत 
में दिया गया है उतना किसी अन्य 
सिद्धांत में नहीं दिया गया है। 'अहिंला परमोधर्म:' 
फेघल मन्त्र म्रात्र हो नहीं है किन्तु जैन घिद्धांतों 
के अनुसार साधु के भथवा श्राचक के जितने भी 
ब्रतादि हैं, एक 'भदिखा' प्रत में उन सबका समा- 
धैश माना जाता है। फेघल इतना ही नहीं फिन्‍्तु 
भारतीय रीति-नीति की प्रत्येक बात, जिसके समूह 
को हम भारतीय संस्कृति अथवा भारतीय सम्यता 
कहते हैं--उस सबकी नोंव उसी भदिसा धर्म पर 
बनी हुई है। अद्दिसा ही चद तत्व है जो पूर्वीय 
सभ्यता और पाश्यात्य सम्यता में भेद्‌ करता है, 
भदिखा ही वह तत्व है जिसने भारत को आजतक 
जीवित रखा है, जब कि प्राचोन रोप्र, यूनान, मिश्र 
आदि कबके नष्ट हो चुके। आज भी अद्दिसा ही 
भारत को अपना गो व बढ़ाने का सार्ग बता रही है 
ओर अहिंसा ही भविष्य में भारत को सब देशों से 
उच्च बनायगी । 
पाठकों को आशचये होगा कि जेन घर्मेकी 
अहिंसा का यह दाथा फोसा ! साधारणतः यह 
सममभा जाता है कि जैन महिंसा से हात्पर्ष केबल 
पशु पक्षी की अथवा जीप अस्तुओं को रक्षा है-- 
राती भोजन स्थाय अथवा अमुक तिथियों फो ६रे 


साग के त्याग ही में जैन अहिंसा परिमित है। मगर 
बात पेसी नहीं है-चाहे अशातता फे कारण फई 
जैेनी भी पेला हो समभते हों। पशु पक्षियों 
और ज्ञीव जन्तुओं की रक्षा जैन 'महिंसाः की 
विशालता का द्योतक है न कि उसकी स'कीर्णता 
का। मलुष्य का कूकाब साधारणतः स्थाथ को 
भोर होता है। मलुष्य अपने स्वार्थ को दृष्टि से 
भो मनुष्य की हि'सा से बचेंगा क्योंकि घद सम- 
झेगा कि यदि में! अन्य मनुष्य की हिंसा कर सकता 
ह' तो बह भी मेरी हिंला कर सकता है | इसलिये 
मनुष्य के प्रति अहि'सा के उपदेश में कोई महत्व 
नहीं है। मगर मूक पशुओों और जन्तुओं, ज्ञिनको 
हिसा में मनुष्य का स्वार्थ हो सकता है, उनके 
प्रति अद्दिसा का आदेश देना अद्ि'सा की ध्याप- 
कता ओर विशालता हैं न कि संकोर्णवा। इस 
दृष्टि के पक्ष में भनेकों जेनसूत्र इत्यादि उद्ध त किये 
जा सकते हैं। जैन इरिया बहिये सूत्र, जिसका 
पाठ प्रत्येक जैनी, अपनी प्रतिक्रमणादि धामिक 
क्रियाओं में करता है, उससे यह बात प्रगद है कि 
जैन अदिसाका, एक इन्द्रीय घाले जीव भर्थात्‌ पृथ्यी, 
अप, वायु आदि से लेकर पंजेन्द्रीय जोव अर्थात्‌ 
पशुपक्षी, मनुष्य, देवता दृत्थादिक तक के प्रति 
उपदेश है। केघछ इतना ही नहीं किन्तु प्रत्येक जैनी 


अदिला धर्म की पिशालता 
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अपने प्रतिक्रमण में प्रायश्चित फरता है “पने 
जीवों को छू श पहुँचाया हो''''“'हैरान किया हो'*' 
किसी भी तरह“'जानते अनजानते विराधना भावि 
से फषाय द्वारा मेंने ज्ञो पाप कर्म बांधा हो-डसके 
ल्ये मैं हृदय से पछताता हूँ जिससे फोमल परि- 
णाम द्वारा पापक्रमे नोरस हो जावे"''""पाप मल 
छगने के फारण आटमा मलीन हुआ इसकी श॒द्धि 
प्रेंने की तथापि पूर्ण शुद्ध न होने से वद्द अधिक 
निमेल न हुआ द्वो उसको भधिक नि्मल बनाने के 
निमित्त उसपर बार धार अच्छे संस्कार डालना 
चाहिये इसके लिये परिणाम विशुद्धि भाधश्यक है 
जिसके लिये शब्यों का ध्याग करना आवश्यक है। 
शतल्यों के स्यांग भोर पाप फर्मोंके नाश के लिये 
में काउसरगा करता हु” । 

यह सूत्र जेन अददिसा की विशालता और उुन्द्‌- 
रता बतलाता है। अदिसा किस लिये है ! केचल 
जीयों फी रक्षा के लिये नहीं, फेपल ज्ोबों पर 
दया ( धष्णा&एॉ59 ) की दृष्टि से नहीं 
कफिल्तु इस विचार से कि हिंसा मनुष्य फी भात्मा 
फा पतन फरती है, उस पतन से भात्मा का 
उद्धार करने फे लिये पद मनुष्य प्रायश्चित करता 
है। शेकलस पियर दया फी तारोफ करते हुए कहता 
है कि यह जिसपर दया की जाती है उसका ओर 
दया करने धाले दोनों का कक्याण करती है। 
पर पाएचास्यों फी यह द्या मनुष्य जाति तक दी 
ओर प्रायः स्वज़ाति तक ही सीमित है। जौन 
अहिसा को सीमा में सब प्राणियों का समावेश हो 
जाता है। दोनों के इस सेदके परिणामों के सम- 
भने में ही भारतीय सभ्यता की छुम्दूरता का अनु 
मान हो सकता है । 


१६ 


बंदित्त सूत्र का निगम्य लिजित गाथा भी मैंब 
अद्दिसा की विशालता का घूचक हैं।-- 


सामेमि सब्वजीवे, सब्वे जीव ख़म॑ तुमे । 
मित्ती मे सब्वभूएसु, वेरं मम्क न केणई ॥ 


अर्थात्‌- किसीने मेरा फोई अपराध किया द्वो 
तो डखसको क्षमा करता हूँ । बेसे ही मेंने भो किसी 
का अपराध किया हो तो वह मुझे क्षमा करे। मेरी 
सब जोचों के साथ मित्रता है, किसी के साथ 
शत्र ता नहीं है । 

कितना विशाल और खुस्द्र आदशे है जिसमें 
क्षमा, दया, हृदय की विशालता, निस्‍्वार्थता आादि 
सब गुणों का समापैश हो जाता है। 

जैन भहिसा घद् नहीं है जो अपने मित्रों अथधा 
कुटुम्बियों तक ही लागू हो। थद पाश्वात्यों के 
स्वभाग्यनिर्णय इत्यादि सिद्धान्तों के समान नहीं है 
जिसका उपयोग केवल पाश्यात्य जातियों तक दी हो 
ओर न उसकी सीमा अन्य धर्मों की अहिसा के 
सम्तान फेघल मनुष्य जाति तक ही है कि जिनके 
सिद्धान्तों फे अनुसार पशुओं की बलि तक धर्म 
समभा जाये; किन्तु जेन महिला के शान्त शासन 
में प्रत्येक प्राणी फा फल्याण हैं। 

जो सत्य है उसकी सतरीमा नहीं होती। 
जितने भो प्राकृतिक तियम हैं यदि थे सत्य है तो 
उनमें अपचाद नहीं हो सकता। प्रृथ्वो की शॉक- 
घेण शक्ति, सू्थे चन्द्रमा इत्यादि का उदय अस्त होना 
-यह सब प्रकृति कै नियम के अनुसार होते हैं तो 
इनमें अपवाद नहीं होता है। अदिलां भी प्रहृति 
का नियम है तो उसमें भी अपवाद महीं हो खकता 
है। यह कफदापि नहीं हो सकता कि मनुष्य की दिसा 


२० ओोसवाल नवयुवक 


में तो पाप हो और पशुकी हिंसामें पाप न हों। एक 
सिद्धान्त में, सत्य नियम में इस प्रकार की सतोमा 
मानना उस सिद्धांत फी सत्यता को अस्चीकार 
फरना ओर उसके लाभ से सांखार को वश्चित 
करना है। ऊैत अहिंसा सब प्राणियों के लिये 
समान हैं। जेन अदिला यह आदेश नहीं दे सफतो 
कि मनुष्य, मनुष्य जाति फे सिधाय अन्य प्राणि- 
योंकी हिला कर सकता है। हां, जैन सिद्धान्त 
मनुष्य को स्वाभापिक अपूर्णता से भाँख तहीं बन्द 
कर सकते । मनुष्य- जल, वायु, शाक, इत्यादि बिना 
निर्याह ही नहीं कर सकता, मनुष्य अपनी कमजो- 
रियों फे कारण अन्य कई प्रकार की हिंसा फरता है । 
जैन रिद्धान्त इन फमज़ोरियों को स्वीकार करता 
है, पर इन कमझोरियों के फ्ारण बह आदश को 
सीमित नहीं करता। घद यह नहीं फददता कि मनु- 
पस्येतर ज्ञीघों फो मारने इत्यादि में हिंसा नहीं है 
पर धह आदेश देता है कि मन्ष्य अपनी कमजोरियाँ 
हुए फरे जिससे वह सम्पूर्ण भहिंसा के आदशे तक 
पहुंचता आधे भौर अपनी आत्मा को शुद्ध करता 
ज्ञवि। यही प्रतिक्रमण इत्यादि का उद्दे श है। यही 
जीष जनन्‍्तु्ों की रक्षा अथवा खाने पीने के अन्य 
नियमों का उद्द श है। यदि कोई जैनी जीव जन्तुओं 
फी रक्षा भथधवा। खाने पीने के नियम तक दी 
“हिंसा! फो सीमा माने तो यह 'भहिंसा' का दं:ष 
नहीं है यह उनकी अज्ञानता फा दोष है। इन नियमों 
को दम यदि न्यून से न्यून ( ॥77०0प्रथं009 पांपरां- 
प्राप्त ) कहें तो शायद्‌ इन नियमों का उद्दं श हम 
छम्तक सके | यह नियम हमें सदा अपना आवदश 
याव दिलाते रहने की गज से हैं, थद भादश के 


भौर ध्यूथ फे पथ प्रदरोक हैं न कि स्वयं ध्येध | 


इन नियमों को यदि दम इस द्वष्टि से देख तो उनकी 
मदत्ता हम समझ सकेंगे । 

अहिला मनुष्यत्व का गुण है | इसका विपरीत 
हैं पशुता। खंलार में मनुष्य समाज के खंगठन फा 
यही आधार है। इसके छोप होनेसे मनुष्य समाज 
जीवित ही नहीं रह सकता । जिस हद तक मनुष्य 
पमाज अहि'सा फा पालन करती है उस दृव्तक वह 
खुखी रहती है। जितना उधका क्षेत्र संकरोण होता 
हैं उतना ही मनुष्य समाज का छुल्ल भी घटता जाता 
है, परस्पर में ईर्षा, द्वेष, युद्ध धत्यादि बढ़ते जाते 
हे । 

किसी भी सिद्धांत के प्रचार के लिये यह आब- 
श्यक है. कि उसके मानने वालों को उसमें पूर्ण 
श्रद्धा हो और वे स्वयं उसे पृर्ण रीतिसे पालन 
करने का प्रयास करें। केवल भाषणों और उपदेैशों 
से किसी सिद्धांत का प्रचार नहीं हो सकता है। 
जब तक कि उसके प्रचारक स्वयं उसके अनुसार न 
चले-- उसके प्रचार के लिये त्याग न करे' और 
घोर तप्स्या न करे'। महात्मा गांधी आज स्वय॑ 
चर्सा कात कर भारत को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा 
रे हैं । पाए्चात्य सभ्यता में रंगे हुए लोग इसे 
चाहे निरर्थक मूख ता फहे' मगर इसमें सन्देह नहीं 
कि वर्षों के कागजी और मौखिक उपदैशों में भारत 
को वह लाभ नहीं पहुँचाया जितना महात्मा की 
मूखता ने। सीता के कष्ट-सहन को तथा अन्य 
सतियों के कष्ट--सघदन को पाश्चात्य दृष्टिकोण 
वाले--चाहे मूख ता कहें, पर सतीत्व का आव्रों 
विना इस प्रकार कच्टों का स्वागत करने वाली 
देधियों के, कदापि नहीं बन सकता था। मैना 
सुन्दरी के फोढ्ढ रोग में प्रत्त श्रीपाल से वियादं 


महि सा धर्म की विशालता 
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फरना स्वीकार करने को आधुनिक शिक्षित समाज 
थाहे मूल ता कहे पर अपनी आत्मा की स्वतन्त्रताके 
सिद्धांत को माननेव।छे के लिये वह कष्ट अनिवार्य 
है। साज़ भी अनेकानैक कष्टों की स्वागत फरते 
वाले धजारों लोगों को फई लोग चाहे मूर्ख कहें पर 
डिन्‍्हें किसो उच्च आदश पर पहु'चाना है, उच्च 
सिद्धांत का प्रचार फरना है, उन्हें सदा फच्ठ का 
स्थागत फरना ही पड़ता है। परिस्थितियों के 
ग़ुलाम--जो क्रेचल परिस्थिति देख कर भाचरण 
फरते है, वे ससार फो डठा नहीं सफते। 


इसी प्रकार से भाज हजारों धर्षो' से 'अहि'सा 
के भ्चार द्वारा संसार का कह्याण करने के हैतु 
से जन तीर्थ करों ने मद्ान फष्टों का स्वागत किया 
है और अपने शिष्यों को त्याग और करों के पार्म 
का निरभोंकता पूर्षक अवलम्बन करने और अहिंसा 
सिद्धांत का चरम सीमातक पालन करने का उपदेश 
दिया हैं। उन उपदेशों के अजुखार आज तक हज़ारों 
जैन आधयार्यो' और साथुओं ने पूर्ण रूप से डनके 
लिद्धांतों का पालन किया है ओर उपदेश विया है 
ओर इस प्रकार से भारतीय सभ्यता को संसार में 
अद्वितीय सम्यता बताया है। अपने सिद्धान्तों पर 
हुढ़ता में मोर इनके पालन में त्याग मौर कष्ट-छहन 
की तत्परता में जैन मुनियों की बराबरी किसो भी 
धर्म के मुनि नहीं फर सके हैं। यही फारण कि आज 
हजारों वष बीतने पर भो जैन सिद्धांतों की पति 
अता में कोई फेर-फार नहीं हुआ है। आज भी जैन 
घमरषिलस्धी अहिसा को परम घम्म मानते हैं भोर 
उसका पालन कर रहे हैं। अब कि महावीर के 
समकालीन गोतम घुद्धके धघर्मानुयायी बोद्ध लोग 
इसके भांइ'सा घर्म को शिलकुछ भुल हो गये हैं। 


२६ 


भाज चीन और जापान के बौद्ध ओ रि बुद्ध 
भगवान के अजुयायी दैं--दुद्ध के अद्दिसा धर्म का 
कितना पालन कर रहे हैं इसके यतलाने को यहां 
कुछ भी आधश्यकता नहीं है ! 


सेन साधुओों की अदिसा के सिद्धांत परकी 
हूह़ता ने फेघल जन समाज ही को कायम नहीं रक्षा 
हैं और केचलछ भहिसा के सिद्धान्त फो ही जीवित 
नहीं रखा है किरतु दज्जारों वध तक उसने भारत 
फी सभ्यता को उत्तम ग़णों से सींचा है । 


राजनैतिक गुलामी मनुष्य को आत्वा को, उसके 
मन को, उसके विचारों को, उसके चरित्र फो 
निबल बना देती है। उसे विजेताओं फी प्रत्यंफ 
बात सुन्दर लगती है ओर निजको प्रत्येक बात में 
दोष दीखने लगता है। भारत में भी उसी गुलामी 
के कारण कई छोगों को अपने लिख्ांत और आदरशों 
होन लगते हैं और विज्ञेता जातियों के उशम | इसी 
कारण से कई ऐसे लोगों की द्वृष्टि में, जो पाश्चात्य 
सभ्यता में रंग चुके हैं, चाहे भहिला को उच्यता न 
जे, पर इसमें सन्देह नहीं है + इन लोगोंकी उपेक्षा 
से यह जीवित सिद्धांत कद्ापि नहीं भरेगा किग्तु 
राजनैतिक स्थिति सुघरने पर, जिस प्रकार हज़ारों 
वर्षा" से भारत का यह सिद्धांत कल्याण कर रहा हैं, 
उली प्रकार खारे सलारका भी कक्यांण करेगा | 


आज संखार में दो प्रकार की खम्यताएं हैं। 
एक पूर्वोय ओर वूसरी पाश्वात्य। पूर्षोय सम्यता 
को हम भारतीय सम्यता भी कट शकते हैं क्योंकि 
क्रैवल यही जीवित सम्पता इस समय है | पाश्यात्य 
घम्पता से यूरोपीय सम्यता लम्बोधित द्वोती है। 
यदि इत दोनों सम्यतां का हम मिलान कर तो हमें 


र्२ भोसवाल नवयुवक 
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जॉन पड़ेगा हि पूर्वीय सलपता का आधार 'अहिंसा 
झौर पाश्याश्य का 'हि'सए है। 


पाशचात्य सम्यता का सूल मंत्र हैं. पतिदृस्दता 
तो भारतीय सम्यता का है 'सदयोग' | 'प्रतिदस्दृता! 
'हिपाएंए४) 0 006 इ7णा2०७४/ जगर्थात जो शक्ति: 
मान हैं यही जीवित रहेगा, और इसी प्रकार के 
जितने मो पाश्चात्य छम्पता के लिख्धारत हैं वे सब 
'हिंला' के ही पर्यायधाली शब्द हैं। प्रतिदवन्दता का 
अर्थ ही यद् है कि पूसरे से आगे निकलना, 
अर्थात्‌ जो निर्बेछ्ठ हो उसको पीछे ढकेल देगा । 
जय उद्देश अन्य सब्र से आगे निक्रलना है तो मनुष्य 
स्वभाव से ही इस उद्देश की पूर्ति के लिये हर 
प्रकार से प्रयक्ष फरेगा भोर उन प्रयलों के आवेश 
में उचित और अनुचित का विचार न करेगा । पा- 
प्रखात्य जातियों ने किस प्रकार अमेरिका, भस्टु - 
लिया इत्यादि महाह्वीपों के भादिम निवासियों फो 
तेस्तनावद किया है, भाज भी पूर्वोय देशों फो 
थे किस प्रकार लूट ( #500 ) रही हैं, यह सब 
'पतिहल्यूता' और शक्तिशाली ही जीवित रहेगा' 
इत्यावि सिद्धास्तों हो के फल हैं। पाश्चात्य देशों 
में सो जो पूजीव्तियों ओर मजदूरों में स्लैचानान 
है बह इसी प्रतिदवन्दता का फल है। यूरोप का छोटे 
२ देशों में विमक्त होना, उन देशों में व्यापार में, 
भोर युद्ध लामप्रो के सम्बस्ध में पारस्परिक ईर्षा, 
मय और उसके परिणाम मद्ायुद्ध भौर टेरिफ युद्ध 
इत्यादि बातें पाश्यात्थ सभ्यता की दिंलक नींव 
की सूजक हैं। पाश्यात्य वैशों में जिस रूप में व्य- 
किगत स्वतंत्रता पूंजी जाती है--जिसका परिणाम 
पारिधारिक सम्बन्ध का ढोौछा पड़ना, यहां तक कि 
प्रधाहिक सम्ब्य मी शिथिल हो जाता है-- घह ठसी 
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हि लक प्रवृति का परिणाम है। पृजीवाइ, ब्ोलशे 
विज्ञम, फेसिसिज़म, धम्पीरियलिजप, विवाहकिच्छेद 
प्रथा का प्रयार, क्षणिक विवाह इश्यादि जितनी 
भी पाश्यात्य सभ्यता की पिशेषताएँ हैं-से सब 
हिंसा के सिद्धास्त ही पर रची हुई हैं। उसी फा 
परिणाम हम आज़ पाएजटय देशों की अन्तर 
राष्ट्रीय ओर घरेलू स्थिति में देख रहे हैं। थोड़े 
हाथों में श्रहुत पूंजी का आज़ाना, बेरोजगारी का 
भयानक रूप घारण फरना, आवश्यकता से अधिक 
अन्त होने पर भी कशोेड़ों मनुष्यों का भूछों मरना, 
युद्ध के खर्चों' से राष्टों का पिसना, राष्ट्रों में पारस्प- 
रिक अविश्वास, भय, ओर प्रतिहन्दताका फौलना यह 
हिंसक सम्यवा के स्वप्ताविक परिणाम हैं। 
आश्चये न होगा यदि पाश्यात्य सभ्पतां का हिंसी 
के पाप के घोफ से शाघ ही अन्त होनेवाला हो ! 
इस के चिन्ह भभी भी द्ष्टिगोचर हो रहे हैं | 


अब हम यदि भारतीय सभ्यता की ओर देखे 
तो दूसरा ही दवष्य नज़र आधैगा। जैसा हम ऊपर 
स्खि सुक्ते है, हजारों वर्षों से भारत की सभ्यता फो 
त्यागियों और मुनियों ने भहिंसा से सौंचा है, 
'अहि'सा परमोधमे:'का उपदेश देते आये है भौर यहाँ 
के गृहस्थ विश्वास पूर्वक उन उपदेशों को शक्ति भर 
पालन फरते आये हैं। इसी फारण यहां की सम्यता 
की पिशेषता “प्रतिहरदता! नहीं किन्तु 'सहयोग 
है, 'शक्तिशाली ही जीबित रहेगा' नहीं फिन्‍्तु 'जिते 
रहो और जीने दो! ( [/7० & ॥७६ ||१७ ) है । 
केवल स्थाय भौर धर्म से ऐसा कमाना, परिग्रह का 
परिमाण करना, थोड़े में सन्‍तोष करना, निर्येछ और 
गरीब की रक्षा करना, अभिमान ने करना, विषय 
यासना में म फ सना, त्यागियों को ्रदापुरक मानना, 


भहि सा घर्म की विशालता 
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ल्यांग को आवशें माततरा इस्यादि जे भारतीय 
खम्यता की हो विशेषताएँ हैं इन सब का सूल मंत्र 
'अहिंता' द्वो है। यहाँ संपुक परिवार पद्धति, जाति 
निर्माण, प्रामीण और जातिय पंवायतें, यहां फा 
सतीत्य का आदशे हत्यादि बातें 'सहयोग' द्वी के 
मेद्द हैं। इतने बढ़े देश के भिन्‍न २ प्रान्तों में यूरोप 
के मिन्‍्त २ देशों के समान प्रान्तीय छे षक्र। त होना, 
, एक प्रान्त के तीर्थों भौर मदात्माओं का खारे देश 
में सलमान भादर भौर मान होना, यद उसी “अहिंसा, 
की समताम 'सहयोग' का परिणाम हैं। भगवान महा- 
धोर के जन्म के समय, जब कि “भहिंसा' का प्रचार 
कम हो गया था जिधके फारण जातियों में पारस्प- 
रिक्त अत्यायार-विशेष कर ब्राह्मण जाति का शूद्रों 
पर घोर अत्याचार द्वो रद था। पशु-दिंसाका भी छूथ 
प्रचार था। मगवान ने फिर “भहिंसा' का भण्डा 
उठाया और देश में नई जान फू'क दी | 


भारत का इतिदाल बतलावैगा कि भारत का 
बहो युग-छुवर्ण युग था जब सि बहिसा' 
का खूब प्रचार था। समय के फेर से जेन धर्म 
* के प्रचार में अर्यात्‌ 'भदिता! की मास्यरा में 
शिथिलता आई, 'भहिता' जोवित सिद्धांत न माना 
जाने लगा, अज्जैन भाचायों ने धरम के नाथ पर 
हिंसा फा प्रचार आरम्स किया कि भारत वर्ष 
का पतन आरम्प हुआ, विदेशियों के चु'गल दृढ़ 
होते गये और हमारी वर्तवान स्थिति हो गई। 
भाज़ भी भारतका पुनः उद्धार यही अहिंसा कर 
रही है। पिछले दूस वर्षों का भारत का इतिहाथ 
इली जोन तोर्थाकरों के 'अदिला परमोधमे: को 
पुनः आवृत्ति है सादे घद किलो जन्म से जैन मदा- 
पुद्षष फ्रेहदाथ से न हुई हो। भदिसा!' ने आज 





है । 
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भारत का नैतिक बल, संखार में मान, और भात्म- 
विश्वाल इतना बढ़ा विया है जितना कि शायद्‌ 
ले भड़ो वर्षों में मी न था। इतमा ही नहीं, भाज 
संसार के विचारक इस अहिंसा में ही संलार की 
शान्ति और छुल् फी भाशा कर रहे हैं। सम्भव है 
पाश्यात्य घन्‍्यता के पतन के साथ सखंखार में 
'अहिंसामयो' सम्यता का पुनः उद्धार हो। भारत 
पर्षफी सभ्यता सेकड़ों ठकरें लह कश् भी जाज्ञ 
जीवित है, वह भमर है, भहिंसा ही में उलफा भप्त- 
रत्व है। समय समय पर 'भदिला' का मंत्र फू कने 
वाले महात्मा यहाँ होते रहे हैं। इसका 'भहिंसा' 
को परम धर्म मानने वाली और उसका अपने बेनिक 
ज्ञीवन में पालन करने की चेष्टा करने घाली जो त 
समाज को कुछ फम भ्रेय नहीं है भौर महान भ्रेय 
उस घरम तीर्थ कर भगवान मद्दावीर को है जिसने 
लगभग २५०० वर्ष पहले वतेप्राव जन शासन 
फी मींध रखी थी | 


जीप पल 25 8५००१ 3: 


भगषान के उपदेश भौर शासन प्यघस्था फरे 
पिषय में प्रोफेसर हैल्मुट ग्लाजैनाप ( बछिनत ) 
लिखित “जैन घमे” नामक पुस्तफ में से कुछ अब- 
तरण देना भसंगत न होगा, जिससे पता छगेगा 
कि किस कारण से आज भी जैन धर्म उसी पवित्र 
रूप में जीवित है, जब कि समकालीन बोद धर्म का 
रूप लिदकुल दी बदल गया है :-- 

“उनका उपदेश खुनने चाला जन छम्ताज़ बहुत 
बड़ा था। इससे ही प्रत्यक्ष है कि भपने झोताओं 
पर प्रभाव डालने को उनमें प्रथल शक्ति थी''*'*' 
उनके श्रोतामों में ब्राक्षण क्षत्रीय बैश्य ही नहीं किब्सु 
गर्व भो थे, आये ही नहीं किम्तु अतावे भी थे, 
पुदप ही नहीं किन्तु स्त्रियाँ सी डनके दपदेश छुनने 


शर्ट भओोसवाल नवयुवक 
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को एकत्रित द्ोती थीं।'''''कई बड़े बड़े राजा 


अपने अन्तःपुर और द्रबारियों और अधिकारियों 
समेत, योद्धाओं और नौकरों को साथ लेकर और 
अपनो प्रज्ञा के भुण्ड के मुण्ड साथ लेकर तीर्थ कर 
के उपदेश छुनने जाते थे ।''* ''*( मद्दात्रीर ) में यो जना 
और व्यवस्या फरने की भारी शक्ति थी और उस 
शक्ति के भाधार पर उनके अपने शिष्यों के संत्र के 
नियम अब तक टिके हुए हैं। महावीर के समय 
में बनाये हुए लाधु संघ में सब जैन साधुओं को 
बराबर नियम में रफ़ने को राक्ति अब तक बनी हुई 


है। जय दम यद देखते हैं कि काल भी जिस पर कुछ 
अखर न कर सका ऐसा स्वरूप पाश्वेनाथ के स'थ 
को मदावीर ने दिया तो इल महा पुरुष पर आश्यये 
फी दृष्टि से देखे विना नहीं रहा जा सकता है।” 

पेसे महापुरष के घिद्धान्त और उपदेश विशाल 
हों यह स्व्राताविक ही है और उनके उपदेश यदि 
२५०० वर्ष तक भारतोय सम्पता को सरींचते रहे 
हों तो इसमें कोई सन्देद और भाश्चर्य की बात 
नहीं हो सकती । 
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भगवान महावीर ओर उनके ग्नुयायी 


का मासकी काली अमावस्या है। अ्रद्धरालिका समय है। 
चारों श्रोर गहरा अन्धकार छाया है, किन्तु अपापा 
लसगरीके निऊट यह सूयेफा-पा प्रकाश क्या दृष्टिपोचर हो रहा है १ 
अहा ! केसा पग्रलौकिक दृश्य है। विश्वमर्माकी कलाको तुच्छ 
करनेवाला समकमरण दृष्टिन्पथर्में आता है, जिसके मध्यमें सुन्दर 
सिद्ध शिलापर महान विभृति विराजमान हैं । इनके दिव्य शरीरकी 
कान्ति सूर्यंके समान चक्राचौंध पैदा करनेवाली है। इनका दशैनमात्र 
हृठथमें सद्भावोंका संचार करता है। इनका सामीप्य आत्म- 
विस्मृतिकारक है | 
यह महान विभूति, छथ्ाग, क्रमा और तपम्याकी लाक्षात मूर्ति 
बीतराग मह्ावीर हैं। ये जगद्विजयी हैं, किन्तु विश्व प्रेमकी भावना 
ही इनका शखझ्म है। इन्होंने दमन किया, किन्तु अदम्य मनो- 
विकारोंका । ये शत्रु हैं, किन्तु राग-द्वेषादि कषायोंके ! 
चारों और निम्तब्धताका अर््ंड साम्राज्य है। क्‍या मनुष्य, 
क्या पशु, क्‍या प्रकृति--समीने गहरी नीरबता धारण की है। यहद 
असाधारण शाल्ति निकट--भविष्यमें हो नेव/ली क्रिसी महान धटन्गकी 
परिचाथक है । सबके ध्यान उस धटनाकी प्रतीक्षामें केन्द्रित हैं । 


भगवान वीरने ही उस निस्तब्बताको भंग किया। उनके 
सुमधुर उपदेशामृदकी धारा बह चली । चारों ओर बैठे हुए भक्तजन 
अपने आपको भूलकर उस प्रशाहमसें निम्न हो गये । 

उनका सम्भाषण क्‍या था, भ्राणीमात्रके अपार दुःखोंको अंत 
करनेका उपाय ; परम ध्येय-प्राप्तिक रामगण साधन बतजानेका 
अल्तिम प्रयत्न था, जिमके लि० संसार उनका सदा अऋगणी रहेगा । 

अब उस अटल मावी घटनाका समय आया। संसारको अपने 
उद्घारक, श्रातासे भौतिझ वियोग होनेके लिए तैयार होना पड़ा | 
महावीर ने भीषण तपस्यासे केवल शानकी प्राप्ति की थी, और अतीब 
दुःखी जीवमात्रके उद्धारके लिए प्राप्त ज्ञान प्रकाशित किया था। 
उन्होंने कथोर वलब्य-पालन्ले मोक्षके में उपाजेन किये, और अब 
उन मृत्युज्ञोकका कार्यकाल समाप्त हों गया थ[। पअतण्व वे 
समाधिल्‍्थ हो निर्वाण-पदको प्राप्त हुए। दुल्लेभ मोक्षका स्वामिस्व 
पाया । 

नो महापुरुष अपने जीवन-ऊालमें पत्रिल उत्तेण्य पालनसे दुष्प्राप्य 
मुक्ति-पदके अधिफारी हो जाते हैं, उनकी दृत्यु निर्वाण नामसे 
सम्बोधित की ज।ती है, और वह शोक नहीं, अत्युत बहुत पानन्दका 
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अवसर माना जाता है। सच है, मुक्तिषप्रप्तिसि अधिक श्ानन्दका 
अवसर क्या शोगा ? 

इसी नियसके शगुसार भगवान बीरका निर्वाणोत्सव भी बढ़े 
ससारोहक साथ मनाया गया। राजा और प्रजा सभीने दीपावली 
जल्लाकर तथा अन्य प्रकारसे उत्सवर्में उत्साइसे भांग लिया | 

ज़ र् फ्र न्र् 

इस असाधारण धटनाकों हुए दो इज़ार यपैसे अधिक हो गये, 
किन्तु हम आज भी भगवान वीरका निर्वाणोत्सव उसी उत्साहरे 
सांच मसा रहे हैं, और जब तक जैनधर्म रहेगा, मनाते जायेंगे। 
किस्तु प्रायः ऐसा होता है कि बहुतसे महान आत्माञ्रोंके अ्रनुयायी 
उनकी जयन्ती भौर निर्वाश उत्सव बहुत जोशके साथ मनाते हैं; 
क्योंकि अपने अनुयायित्व प्रदशेन करनेका यद्ष सबसे सरल मांगे है, 
फिन्तु जब उनके वास्तविक अनुयायी होनेके दावेपर विचार किया 
जाता है, तो पूर्णतया इताश होना पढ़ता है। दुमाग्यसे हम 
भैनियोंकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही प्रतीत होती है! 

हम अपने आपको बढ़े गव॑ंसे महदबीरके पुत्र कहते हैं। उनके 
अनुयायी होनेका दावा रखते हैं । अधिक क्या कहें, हमने महावीर 
जैली विश्व-विभूतिको अपनी नित्री धरोहर बना रखा है। इमसे 
सरल निष्फ यह मिऋ्लातः है कि इम भगवान वीरक आादशोंका 
भत्तरशः पालन करते होंगे, किन्तु बाम्तविक स्थिति श्ससे बहुत दूर 
है। इसको स्पष्ट करनेके लिए धम मोटेन्मोंटे सिद्धान्तों और उनके 
पालनपर संक्षेपतः बिचार करेंगे । 

प्रथम विश्व-प्रेम और स्थाह्वाको लीजिए। भगवान वीर 
विश्व प्रेमके पुजारी थे--उस पवित्र सन्देशके महान प्रचारक थे; 
किस्तु आज उनके मामधारी अनु वियोके ऊपर दृष्टि डालिये। 
उनमें विश्व प्रेम तो क्या, पारस्परिक! प्रेमझा भी सकेधा अमाव है। 
हसारे यहाँ कितने मत-मनान्तर हैं, और थे आपभर्भे कितना घोर 
द्वेव-भाव रखते हैं ! जब संसार महवीरके पुत्रोंकों तीथॉपर लड़कर 
ज्ञाखों रुपया गैबाते, आपसी धढ़ेगन्दियोंगें सिरफुटौबल करते देखता 
होगा, तो कया उसे इमारे सिद्धान्त-पालनपर तरस न गा होया ९ 
फिर क्या श्वेताम्बरी, क्या दिगम्बरों, क्या स्थान वाली, क्‍या 
तेरइपंथीो-- सभीमें ग्रसीम असहिष्णुता बढ़ गई है। वे गला 
फाड़-फाड़कर च॑'ख रहे हैं कि उनका मत ही सर्वश्रेष्ठ हे, और सब 


कूठे हैं । इस कारणसे समाजमें एक अनोखी भ्रशान्ति फैली हुई है। 
अनेकान्तवादके पुजारियोंकों यद्द संक्री्ण एक्कान्तवादिता कितनी 
हास्यास्पद है ! 

फिर साम्यवाद और प्रहिंमाको लीजिए। भगवान महावीरने 
स्त्री-पूरुष, धनी-निषन सबके लिए मुक्तिता एकसा ही मांगे बतला 
दिया था। सम्राट अेणिक था पक दरिद्वाति दरिद्र उनकी दृष्टिमें 
समान स्थात रखते थे। केवस निधेन होने ही से कोई हौन 
नहीं समका जाता था, किन्तु आज़ हमारे समाजमें धनी और 
निधतका भेद-भाव कितना बढ़ गया है । विवाह, आद , यहाँ तक 
कि धर्मपर भी, चाहे वह भाइम्बर हो, धनिकोंने अपना एकतनन्‍्त्र 
आधिरत्य ( 70000009 ) जमा रखा है! फिर कहाँ मदाबीरके 
समयकका ख्रियोंकों गृहलक््मीका स्थान और कहाँ आज उनका पैरकी 
जूतियाँ माना जाना 

झअद्विसाका पवित्र सिद्धान्त भी अब इमारे लिए केवल लकीर 
पीटना ही है। जब अपने बीचकी विधवाओं भर भ्रनाथोंक करुण 
ऋन्‍्दनके लिए #म बहरें हैं, हमको सुखी बनानेवारे कृपकोंकी 
दारुण दशा दृष्टिमें नद्वीं आती, भोजोंमें माल मारते हुए इमकों 
जुध से मृतपाय भपने देशवासी नहीं दिखते, तो हमारी अहिंसा 
और दया ढोंग नहीं तो क्या है १ 

ऊपर केवल बहुत संत्षेपर्म ही विवेचन किया गया है। श्सी 
प्रकार अन्य सिद्ध न्तोंक पलनके विषयमें भी बहुत कुछ कहा जा 
सकता है । 

इनना होते हुए भी हमारी परिस्थिति वाम्तबमें पूरी निराशा- 
जनक नदीं है। इसमें विश्वास है कि हमारे मुसित्र केवल भिन्चुक 
ही नहीं रद्द गये हैं, उनमें झत्मब्ल मी है। बह आत्मबल, 
जिसकी कतके अभी यरवद्-मंदिरसे प्रहट हुई थी। हमें आशा 
है, वे मुनि स्व्रय उन महावीरक सिद्धान्तोंका पूर्णतया पालन कर 
जैन-जगृतक सामने पआादशे रखेगे। हर्मे श्राशा है कि हमारे बीर 
युवकोंकों इन त्यागियोंसे पविश्न उद्देश्य-पूर्तिमं पूरी मदद मिलेगी । 
इमारे पार*परिक द्वेष भाव और अशानताका अन्त होगा। सत्यता 
अपने टथाथ रूपमें अ।ट होगी । सामाजिक असमानताओंका नाश 
होगा। हमारी आशाएँ सफत हों, जिससे हम मह।बीर-निर्वाण 
मलानेके योग्य सिद्ध हो सकें । 


--भी तेजमल इर्षावत 
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१--संगीत जिसके गा रही है मेदिनी भर मोद में। 
यह झाये भू पावन हुईं, जिसको खिछा कर योद में ॥ 
निर्मय किया जिसने जयत को, स्वयं अभयंकर बने | 
वे वीर जगकों क्षेम कर हों, स्वय॑ ज्षञेमंकर बने ॥ 
२--शुभ गुण-नि्केतन है तुम्हारी कर्ध मान महा कगरा। 
तेरी कथा से ही यहीं अचलित शहीदों की ग्रथा ॥ 
काछी निशा जाती रही, फैछी भ्ररणता धर्म की। 
तन्द्रा-विहित को नाथ दी, शिक्षा तुम्हीं ने कम॑ की ॥ 
रै--हां / क्‍या भयानक दृश्य था, आँखे भ्रहो / चकरा गई / 
रोमांच तनेमें हो गया, जिहवा अहो / पथरा गईं /! 
बत | स्वार्थ ही उद्देश्य था, जय स्वाथ में ही लिप्त था / 
भाईं बहता स्वार्थहित बल भाइयों का रक्त था।! 
४--जब दीन जन के कंठ में थे रूढ़ि के ताले जष्डे | 
ये काग मोती चून रहे और हँस थे भूखे पड़े ॥ 
माया बनी थी मसंजु वदनी, पुण्य करना प्राप था। 
हा / जहर भ्रमृतसा बना यथा, क्या ग्रभो / भमिशाप था ॥ 


£--सारांश यह भारत न भारत रह गया था हे प्रभो / 
“कब नाश होया दुःख का? सब कह रहे थे हे विभो ! 
शासक बने रात्रास सभी, रक्षकः भहो / भक्तक हुए। 
कलहार थे जो कृछ गले के, बाज वे तक्तक हुए ॥ 


28. 
जे 


-है०ह <& ८८८ 4६८ २+र- कर व 4 + 55६ 


भोघ्रधाल नवयुवक 


६-तब बाल-रवि सम है अभो / तुम|जयतरमें अयटित हुए ! 


ब्राश! बैंधी भोले जनों को, दुख सकृछ विधटित हुए ॥ 
धरियण स्वयं ही कुक गये, “तेरी शरण में नाथ हम” | 
कर जोड़ बोले “नाथ / रख लेना हमारी छाज तुम” ॥ 


७--अभुने विलोका, रक्त से रंगित सकल दुनियां हुईं । 
भोले जनों के कोष हित तेरी मधुर-घनियँ हुईं॥ 
जो तृषित चातक के लिये हैं। मेघ की कणियाँं हुईं। 
तेरे ग्रहितामय वचन हैं। धर्म की मणियाँ हुईं ॥ 


८-स्पन्दन बना कर धर्म का, फ़हरा भ्रहिंता की ध्वजा | 
घोष्टे बना कर सत्य के तेरी बनी निजकी भ्रजा | 
झञाहा ! नया ही मार्य था, हिंसा न हो और जय रहे | 
क्या ही विमल सन्देश था सारा जगत निर्भय रहे ॥ 


६-"हो भ्राकरण निर्मेछ हमारा देव / जय में सवदा। 
भक्ती तुम्हारी भ्रामरण हे नाथ / हो मुक्ति प्रदा ॥ 
इस भव्य-मातत में बसे प्रभुवर तुम्हारे षरण हों। 
है भयहरण ! मरणान्त तक तेरी सदा हम शरण हों॥” 


?०-बविस्मय भरा यह याद था तव मसक्त यणका भक्ति से । 
होकर विरत भी वे लगे तब भक्ति में भ्रवुरक्ति से ॥ 
वेथे दया के कोष लेकिन शक्त थे व शक्ति से। 
शुभ कर्म में भरासक्त थे, होकर रहित भास्क्ति से ॥ 

?/“हर घर, नगर, मन्दिर तथा बनमें तुम्हारी यर्जना। 
करती रही प्रापी जनों को, ताइना शोर तर्जना ॥ 
व्याख्या तुम्हारे तत्व की, गौतम सरीखों ने सुनी । 
सुरजर तश्रमा बनचर सभी छनते रहे दिव्य घनी ॥ 


?२--तेरा श्रमण समुदाय था अत्योक कूचे में फिरा। 
दे धर्म की शुभ देशना, सब शोफे नरगश का हरा ॥ 
वे स्वावलम्बी, स्वर्य॑ सेकक, राष्ट्र सेषक संत थे। 
बस, ठोकेवा के लिये, उनके महात्रत पंथ थे ॥ 
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डैदआारक महावीर 
?३--चार्वाक, नेयायिक तथा ये न्याय, मीकांसक सभी। 
शौद्धोधनी झरु सांख्य भी थे दूर तस्वों से सभी ॥ 
हा ! पर्म को कह दुर्दशा शास्‍्त्रार्य की छुरियों चर्ली | 
श्राश्रय दिया तुमने कि जब जड़ धम्म-वृक्षों की हि्लीं ॥ 


?४-पट्‌ स्रोत दशेन के बह, स्थाह्वाद रत्नाकर भरा | 
जिसमें निमजित हो गईं, एकांत क्षेत्रों को घरा ॥ 
उप्तर पष्टी थी भूमि जो, फ़िर हो गईं बह उ्बरा। 
चलने ठगी फिर वेगयुत शव घर्मे की श्र्‌व-तम घुरा ॥ 


१५--है कमेवीर ! सुमार्य में विपदा जहाँ। तुम पर पढ़ी। 
तुमने प्रभो / समका उसे अपनी विजय को शुभ बढ़ी ॥ 
सत्याग्रही तुम श्रेष्ठ थे, तेरी तपस्या थी कही | 
उस तत्व की हो स्वच्छ-छाया भ्राज मोहन पर पढ़ी ॥ 


?६-जब याद भाती है तुम्हार नाथ ! मानस्थम्भ की | 
पुलकित बदन होता तथा मिटती व्यथा दुखट्वन्द की ॥ 
नृप, 7द्र बैठे एक आसन पर जहाँ, समभाव से। 
है साम्यवादी / मुग तथा मुगराज खेले च्षाब से॥। 


?७--फ्या क्या विशेषण दे तुम्हें. तुमही हमारे सर्वहो । 
तुम ही हमारी हाज हो; तुमही हमारे यर्ष हो ॥ 
हम जीणे-शीर्णा तथापि है जिन्दे तुम्हारे नाम पर । 
मुख से निकठ॒ता धन्य है, ग्रभूवर / तुम्हारे काम पर ॥ 
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?८- दीपावली के व्याज से, धोतित तुम्हारी है प्रभा॥ 
बलिहार तुम पर हो रही, भर तक शहीदों की सभा ॥ 
हे देव / ये दीपक नहीं केवल तुम्हारी क्रीति है। 
दीपावट्ी स्वामिन्‌ / तुम्हारे ही विरह की पूर्ति है ॥ 


“750: ८ 


हनन हभ्ा तले 
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डे 


गोतम-गाथा 
-*&#89+- 


[ श्री सिद्धराज ढड़ा एम० ए० एछ एल बी० ] 


दो हजार चार सौ अट्डाघन वर्ष पहिले की 
बात है, पीड़ित मानव जाति को शान्ति 


फा सन्देश सुनाते हुए अनम्तज्ञान रसायुक्त युग 
प्रधान श्री महावीर अपने शिष्यादि समुदाय फे सदित 
विदार करते करते अपापा नगरी पहुचे। ब्राह्मण 
कु लोल्पन्त गौतम भोत्रीय शिष्य शिरोमणि इन्द्रभृति 
भी साथ थे। 

अपावा में प्रथेश करते ही गोतम की पुरानी 
स्हतियाँ फिर ताज़ाहो गई'। लगभग तीस वष 
पहिले का वह चित्र गणघर गोतम की आँखों के 
सामने आफर खड़ा हैं। गया जब इसी अपापा के 
निकटवर्तों महासेन उद्यान में पहिले पहल स्थय॑ बुद्ध 
भगवान महाधीर से उनका साक्षात्‌ हुआ था। वह 
बविशाक्न देव. रखित मनोहर सभामण्डप | धर्मो- 
परदेष्टा फी घह शाम्त गस्मीर तेज्ोमय मुखमुद्रा ! 
भोर उपवेशास्त का पान करने को उत्सुक वह 
णरांख्य प्राणी समुदाय [-- एक एक फरके वह सब 
धणधर की अभांखों के सामने नाचने लगे। सभा- 
प्रधप में अपना भहड्भगर युक्त प्रवेश किन्तु शंका का 
समाधान हो जाने पर बद्द अटरुत हृदय परिघतेन-- 
याद्‌ आ जाने से गौतम के मुखमण्डल पर एक 
हृश्की सी स्मित फी रेखा क्षिज गई | 


“इस बात को आज लगभग तीस यषे द्वोने 
भाये”--गणघर ने मन ही मन सोचा--“तब से में 
निरन्तर एक चित्त से भगवान की सेवा में रहा हैं । 
उनकी सेघा में अथवा उनकी आशा का पालन करने 
में कभी छुक से भूल हुई हो ऐसा मुझको याद नहीं । 
उनके बताए हुए मागे का भी में चुस्ती के साथ 
अनुसरण करता आया हूँ, किन्तु अभी सक मुझे 
अपने जोथन फे ध्येय--फीवल्य, स्वेश पद्‌-- की 
प्राप्ति नहीं हुई। भगवान्‌ ने मुकको अपने शिष्यों 
में प्रधान पद्‌ भी दिया है- में! जानता हू इनकी 
मुझपर असीम कृपा है। फिर भी मेरे पीछे होने 
धाले शिष्पों को--मेरे ही द्वारा दीक्षित कितने ही 
श्रमणों को तो त्रिकालज्ान की प्राप्ति हो चुकी है, 
परन्तु मेरा अभी तक कहीं ठिकाना नहीं। अभी 
उसी पिन अध्टापद के दशेन फरके छोटते हुए जो 
पंद्रा सो तापस मेरे उपदेश को झुनकर भगधान 
के भ्रमण संघ में आये थे वह सब भी तो सर्व 
पद्‌ प्राप्तकर खुके हैं, फिर मै' हो उस से वश्ित 
क्यों हूँ ? क्या तीस बे की अनस्य शुरू भक्ति फा 
यही फल है? मगवान से जब पक दो बार मैंने 
इस थिषय में पूछा भी तो उन्हों ने मुस्कुराकर 
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पदी उसर विया कि धीरज रक्खों! फिल्तु नाथ 
धैष्ये की भी तो सीमा होती है ।” 


गणाधिपति को उस समय इस बात का 
विचार भी नहीं आया कि उनको यह अनन्य गुरु 
भक्ति- ज्ञान पुत्र महावीर के प्रति उनकी उतकट 
सराग भावना ही तो उनके थीतरागत्व को प्राप्त 
करने के मार्ग में बाघक थो !!! 


# हर म्( 


कार्तिक कृष्ण अप्तावस्या की रात्री थी। वह 
रात्री भो फैसों थी? बवियालीस वे की उम्र 
तपश्चर्या और, 


“क्रेमि समाह्य॑ सावज्जजोग॑ पथचखामि 
जावज्जीवाए पज्जुवासामि” 


जेसी कठोर प्रतिष की आज पूर्णाहुति थो! 
आत्म बब्याण ओर पर कल्याण के कठिन मार्ग में 
वर्षों तक चलने वाले उल महान यात्रीकी यात्रा का 
भाज अन्त था | _तीख वर्ष के अनवरत परिश्रम से 
चह 'घीर” भहि' सा के--सघंभूत मैत्रो के--सन्देश को 
वेश के फोने २ में पहुंचा छुका था। भगवान 
चद्ध मान के मुक पर फश व्य पालनका सांतोष फरूक 
रहा था। अनम्त हान, अनन्त खुख, अनन्त तेज 
ओर अनस्त सोन्दय्ये की आमा उनको मुखाकृति 
को दृद्प्यमान कर रही थी। डस मदान्‌ आत्मा 
के शरीर त्याग की घड़ी समीप थी फिन्‍तु इस 
समय भी धातावरण सर्वत्र छुसमय ही था। 
पक साधारण मलुष्य के और एक करत न्‍्य परायण 
लग्ध लिद्धि पुरुष के अध्तिम सम्रय में यही तो 
अन्तर है। 


के 


आज भगवान के प्रिय शिष्य ग्रोतम उनके 
पाल न थे। जिस इन्द्रमूति पर उन्होंने अपने उत्तरा- 
घिकारी होने का भार रबक्षा था उसी को अपना 
अन्त समय निरूट जानकर भो भगवान ने यह आज्ञा 
दी थी कि जाकर दैवशर्मा नामक ब्राह्मण को उपदैश 
दे'। क्या देवशर्मा फो उपदेश करना भगवान 
वद्ध॑ मान फे भी उक्तरािकारी के लिये उनके अन्तिम 
शब्द खुनने से भी अधिक महत्य का कार्य था ! 
भगवान ही जाने इस भाशा में क्या रहस्य था! 


् है भ्प 


प्रात: काल [-- अकाश में तारागणां की ज्योति 
मन्द्‌ तो पड़ गई थी किन्तु सूर्थोदय में अभी कुछ 
देर थो। रात्रि के अन्त और दिवस के आरम्भ के 
बीच की शून्य निश्तब्ध घड़ी थी, सन-सखन करके 
हवा चल रही थी मानों पथिक के कानों में कोई 
सनछनी फौलानेवाला समाचार कहना चाहती 
हो | पथिक हमारे पूरे परिचित गणाथ्रिपति गौतम 
कुछ अन्यमनरूक से जान पड़ते थो। ईर्यासमिति 
के पालन के लिये द्वी नहीं किन्तु किसी अन्लात्‌ 
आशडुप से लघिर नीचा किये ये विचार करते हुए 
चले जा रहे थो । अपापा फे निकट पहुँखते २ शाघ्रि 
की घटना के समायार मिले। हृदयपर सहसा 
धञ्ञपात हुआ। गोतम चलते २ स्थिर हो गये 
किक प्य मूढ़ से होकर कुछ क्षण उसी तरह खडे 
रहे । नेत्र खुले हुए थे किन्तु कुछ दिश्वाई न देता 
था। यारों ओर अन्धकौर ही अस्घकार |[- कंठ भी 
शोकावेग से अचरुद्ध ही गया था। सदसा एक 
दीघे निश्वासके साथ २ “हा बीर !” “यह शब्द उनके 
मुक्त से निफले--यियार भारा का मार्ग ख़ुलगया! 


४ ओसथाल नरषैयुर्धक 


'िलफड ७ १४ टी घर न चने अजन्‍ीडिध री ज है? 


अब क्या था ! जिन साथों के भावेग से कण्ठ भव 
रुढू दो गया था बंद माशे पाते ही अब उतने ही 
आवैेग से बाहर भाने लगे। 

बहा | घीर ! ” गौतम अब अपने भावों को 
रोकी में असमर्थ थे--यह तुमने क्‍या किया 
तीस वर्ष की अनस्थ सेषा का कया यही फल 
मुझको मिला कि में अग्तिम समय तुम्हारे मुक्ष 
कमल के दर्शन करने से भी बश्चित रहा! तुम तो 
सर्यक्ष थे, तुमको यद ज्ञात था कि निर्वाण का समय 
निकट हैं फिर ऐले समय जान बुर फर एक छोटे से 
कार्य के लिये मुझे अपने से अलग कर देने का क्‍या 
कारण था ! क्या मैं इस योग्य न था कि तुम्दारे 
अन्तिम आदेशकों मदरण कर सकूँ ? यदि यही बात 
थी तो पहिले मुझको अपने शिष्पों में प्रधान पद्‌ क्यों 
विया ! मैं ब्राह्मण समुदाय में एक प्रकाण्ड विद्यान 
और खब विद्या्ों में पारंगत समझा जाता था, क्या 
इसी छोक व्यवहार का पालन करने के लिये मुझे 
उस समय अपने प्रिय भक्तों में सर्वोच्च स्थान 
दिया ? और यदि उस लोक व्यवहार का प/लन 
किया तो इस लमय लोक व्यवहार को तिल्लांजलि 
क्यों दे दी ? लोग तो अपना अन्तिम समय निकट 
आम लेने पर अपने प्रिय जमों को यदि वे दूर भी 
हों तो अपने समीप बुला लेते हैं. ओर आपने तो 
निश्वथ रूप से अपने निर्धाण का समय जानते हुए 
मी मुझको जान बुझ कर अपने से दूर किया!! 
६ | घीर | क्‍या इसी निर्देयता का ताम प्रंम हें? 
क्या तुमने यह समझा था कि मै पद्‌ को इच्छा से 
तुम्हारे पास आया था! मैंनेतो तुम्दारे शान से 
पराध्त होकर अपनी भात्मा के कल्याण के लिये 
हुम्दारा शिष्य होना स्वीकार किया था! भोर 


जल सल्‍ व सरीपीजीीयीनीीजीज 


इस दिन से आज तक तुम्दारी सेवा में, आशा 


पालन में, तुम्दारे बताये हुए मांग का भवुसरण 
करने में गोतम ने फभी तर टि की हो ऐसा डसको 
याद्‌ नहीं | किन्तु फिर भो तुमने मुखको आश्मो- 
न्‍तति के शिक्तर पर नहीं पहुँचाया? अहो ! 
कदावित्‌ तुमको यही खयाछू था कि में अन्तिप्त 
समय तुम्हारे पास से केवल ज्ञान फा वरदान 
माँगूगा | तुमने लमका होगा कि यह गौतम बालक 
को भाँति तुम्धारे पीछे २ आनेका क्षाप्रह फरेगा? 
और तुम्हें भी छुक्ि में जाने से रोक लेगा! और 
यदि में! ऐला करता भा तो क्‍या मोक्ष का रुथान 
इतना संकुलित है कि मेरे साथ जाने से आपको 
कष्ट होता अथवा वहां स्थान न मिलता ! किन्‍्तु, 
अब क्‍या हो! किससे कट्ठं |! अवश्य ( संसार में 
ऐसा कौन है जिसके सामने मैं' अपना हतय छोल 
कर रख सकूँ ? जिलपएक व्यक्ति से मेंने प्रेम का 
नाता जोड़ा था वह्दी इतना निर्देय, निर्मोही निकला 
कि छोड़ फर चला गया! में समता था कि 
जितनी में महाधीर के प्रति भक्ति ओर प्र म रखता 
हूँ उतनी ही मद्दाधीर भी मुझ पर कृपा रखते होंगे ! 
किन्तु नहीं! केवल यह मेरा श्रम था! मैंने भूल 
की जा इस 'बीतराग' पर यद्द विश्वास किया ! ठीक 
है । उनको मुकी से विशेष प्रेम केसे दो सकता 
था ! वह तो समदर्शों थे। यह तो मेरी ही भूल 
थो जो में' उनसे प्रेम का प्रतिफल चाहता था। 
बद्धमान | क्षमा करना! में इतने दिन श्रम में 
था! में यह समभ द्वी न सकता था कि आध्यों- 
सतति के कठिन कषच्टकाकीर्ण मार्ण में आरमां 
का सहायक कोई नहों हो लफ़ता! यह कठिन 
तम मार्ग तो स्थयं आत्मा को अपने बरू पर ही 
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पार करना पड़ता है! बाहा परिस्थिति वो केबल .. 


साधन मात्र है! मैं जमागा था जो तीस वर्ष के 
लुम्दारे सहवा लमें मो इस सत्यकों ते पहचान सका ! 
किस्तु वीर ! जो बस्तु घुरूक। तुमसे जीवन कालके 
इतने लम्बे सहवास में प्राप्त न दो खर्ी वही तुमने 
अन्तिम समय के इस वियोग द्वारा मुझको समक्का 
दी! घन्य हो ! सर्ष दशों! 


९ हन ! तुम ध्र्न्य रा! | | | 


चीतराग | सबन्न ! 
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इतना कदते कदते तो गोतम के अस्तर में सदसा 
प्रकाश के पुझ्ञज का उद्य हुआ ! मोहनीय कम का 
आवरण हट जाने से अन्तरात्मा अनर्त ह्लान के 
अनन्त प्रकाश से देदिप्यमान हो उठा !! 


नी कै रत 


“पतिहुअ्रण ए जयजयकार केवल महिमा सुर करे ए | 
गणहर ए करय बखाण, भवियण भव इस निस्तर ए ॥”? 


४९१५ ५४: 


क्रान्तिकारी महावीर 


विद ९2ड्ट) 


[ आओ घेषरचन्द बोथरा | 


(४) 
जयती तल पर जब छाया था 
अ्न्धकार चहुँ शोर महान । 
हुए ग्रकट थे महावीर-रवि ! 
तमो विनाशक श्री भगवान ॥ 


(२) 
भपने स्वार्थ हित मानच जब 
नर पद्मु का करते वलिदान। 


रोके इसे भटके छोणगों का 
किया पाप से फ़िर उत्थान ॥ 


(रे) 
ऐसी हिंसाओों से जय में 
मजा हुआ था जबे कुहराम । 
धर्म भहिसा का लोगों को 
पाठ पढ़ाया तब प्रमिराम ॥ 


४८ ओसवाल नवयुवक 


(9) 
मातृ-जाति से मोक्ष-ग्राप्ति का, 
छीना जाता था शप्रधिकार ! 
हा ! उनका गौरवमय जीवन 
सारा जाता था बेकार ॥ 


५9 (६) 
“ नर-नारी दोनों अधिकार्र- ऊजँच नीच के भेद भाव से 
मोक्ष सार्य के एक समान ।” भरा हुआ था जब संसार | 
यह घोषित कर प्रभुवर तूने नीच जाति वालों को जब थे 
रक्‍खा मातृ-जाति सम्मान ॥ बन्द सभी पधर्मो' के द्वार॥ 
(७) 


साम्य भाव का पाठ पढ़ाने 

प्रभो छिया तुमने भ्क्‍तार | 
सुनो थाह से पूर्णा जीव की 

मानों तुमने कण पुकार ॥ 


(८) (6) 
समोत्सरणमें सुर, नर पश्चु को अन्धी श्रद्धा को नर जीवन -- 
साथ दिया तुमने उपदेश । के लेते देखे जब गण | 


रक्‍खा तुमने वहाँ नहीं था 


सच्चा ज्ञान जया कर जग में 
मेद भाव का किब्चित लेश ॥ 


किया मूढ़ता का चवशान ॥ 


( १०) 
सत्य, ग्रहिता, साभ्य भावके 


ये उज्जल भार महान । 
फ़िर भी भारत में लाकेंगे 


छुलद शौति का स्वर्ण विहान ॥ 


6... 


भगवान महावीर 


कनन-+ 





[ श्री कामता प्रत्ताद जेन एम० झार० ए० एस० सम्पादक वीर! | 


ख्थृ/पात 'महाचोर अपने समय के महापुरुषों में 

प्रधान थे। उनका जन्म एक स्वाधीन वाता- 
वरण में दुआ था। घह राजा घछिद्वार्थ के पुत्र थे, 
जो ज्ञातृबंशीय क्षत्रिय थे ओर वज्जियन राज़ संघ में 
सम्मिलित थे, जो एक तरह का प्रजासत्तात्मक 
छंएठन था। किन्तु भ० महावीर का महत्व उनके 
उत्तम कुलमें जन्म लेने अथनत्रा विशेष बेभचशाली 
होने में गर्भित नहीं है। उनका मद्दत्व उस लोक- 
कद्याण के कार्य में है जिसके लिये उन्दोंने अपने 
खारे वैभव भोर राज-पाटका त्याग कर दिया थां। 
उन्होंने जगत फे अज्ञान-तिप्रिर फो मेटने के लिये 
अज़ोड़ शान-ज्योति को पाने का मद्दा अनुष्ठान 
किया था भोर उसमें वद सफल तो हुए थे । 


चारों ओर ट्वष्टि फे लाइए--अन्ध कार दी अन्ध- 
कार दील पड़ता है। भाज ईर्षालु राजलिप्ला और 
स्व्रार्थभयी आकांक्षाए' निशाचरों की तरद्द दोड़ लगा 
रही हैं। फही भो ज्ञान-प्रकाश नहीं! नरलोक 
भूठी मान्यताओं मैं-ऊँची जाति और कुल--बड़ा 
नाम और अपने बल-पराक्रम के अनुचित प्रदर्शन 
में मप्न हो रहा है। भ० मदहाघीर ने इन सबको दुकरा 
दिया था। उनके त्याग में उन्हें दुःख नहीं खुल 
हुभा था। आज नरलोक इनको छाती से चिपटा 

हि 


कर आकुल-व्याकुल हो रहा है। वह 'लीग आफ 
नेन्स'-- 'फिडरेशन्ध'--कम्प्रोमाइझेल' और नये 
नये 'इज्मों' ( [बढ ) में ज्ञान और खुख पानेका 
भुठा उद्योग कर रहा है। भगवात्र महायीर कहते 
हैं कि “जागरूक घनो, विवेक को अपनाओ और 
सच्चे शानका प्रर्राश अपने में चमकने दो | सर्वर 
प्रकाशमान्‌ बनोगे तो दुनियाँ में उजाला हो उजाला 
फोल जायगा !” उपदेश से डदाहरण कार्यकारी 
होता है। पाश्चात्य सम्यता आज्ञ छोकको 'लीड' 
कर रही है, किन्तु उसके पांव लड़खड़ा गये हैं। 
पाइचात्य विद्वारकों की नज़र में यह खतरा चढ़ 
गया है ओर उससे सावधान बनाने वाला साहित्य 
भी वहाँ सिरजा जाने लगा है। “09 फ्रेढ्मांएएप- 
ए#४0एए 0०0 99 शछ७रछ#छ 
€ “पाश्यात्य सभ्यता का दीवाला” ) आदि प्रन्ध 
इस विषय में उल्लेखनीय है। चहां भौतिक- 
धादुक्ा स्थान आत्मबाद फो मिल रहा है। यहां 
विद्वान भगवान महावीर का अध्ययन करते हैं 
और उन्हें जगत का एक त्राणदाता मानते हैं। देखिये 
एक जान विद्वान क्‍या कद्दता है :-- 


जंर।5इककता०णा 
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भावाथे-अहिंला और ईसामसीद का महान 
प्रेम दो हमारे आज के आधि क, सामाजिक, जातीय 
भौर राष्ट्रीय पतित जीवनर्में शाम्ति पाने का मार्ग 
है ओर यही एक बात इल जमाने में भी महावीर 
के महत्व की प्रदशेक हैं । 


इटली के; एक अन्य विद्वान डा० अव्यटेस्‌ 
पॉज्जी भगवान महावीर के महत्व को स्वीकार 
करते हुए कहते हैं :--- 


/ण 0क््रागाब्रापराशशांड ता परशाफकप्रएक 
ब0)प 09 -6  प्ाजीड] इ्ाएु 0 8 
एृ70७0७0फप08 »०एा 098 85 9 ]9४, /0पगपे |। 
(6७॥ए९४७॥06 


(कपमांड प्रछए एकणीत्‌ वंछ 0छग 


े 


| धभापे 68607... ....0प्रडक्कात4 0/ शाक्ा 80७6 
$ 
$ 


300ंग्राए. ४ जि फा0त 0 ४०  गलहपे 


५, 


0६ फएफ्छा।ए बचत ७0९९७, 


भावाथ--महावीर की शिक्षाए' ऐसी प्रतीत 
होती हैं मानों विजञयों आत्मा का बिजय गान हो, 
जिसने आखिर इसी लोक में स्थाधीनता और आाण 
पा छिया हो | दजाएों आदपो महातवीर-कोी ओर 
टकटकी लगाये हुये हैं--जिन्हें कि बेसी ही 
पचिज्ञता और पूर्णता की चाह है--आकाक्षा है। 


भोसघाल नवयुचक 
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ये उद्भार और ऐसे ही सम्भाषण भगवान महाबोर 
के प्रकाश को दसों दिशाओं में छिटका हुआ बतलछाते 
हैं। टाबघ्टाय, लेनिव और गांधी के नाम ओर 
काम पर हम गये करते हैं--उनकी प्रतिभा के 
खामने हमारा मस्तक अपने आप भुक जाता है ! 
किन्तु जब उनके लिये यह बात है तो भ० मद्दाचीर 
के लिये हम कया कहे' ? उनकी प्रतिभा, उनकी 
महिमा, उनका प्रक्राश, उनके गुण-इस अवस्था 
में सब कुछ दिव्य मालूम पड़ते हैं। मानवता में 
द्व्यता भसवान मदावीर में दृष्टि गत होती है । 


यह हम ज्ञानते ओर मानते हैं कि मद्दात्वा गांधी 
ने इस जमाने में अहिंला और त्याग का जीता 
जागता रुप लोकको दर्शा दिया है। परन्तु इतने 
पर भी म उत्माजी ने पूणता का दावा कम्मी नहीं 
किया है - वह तो सत्य के उपासक हैं ओर उस 
उपा घना में बह भगवान मद्दाचोर के आदश अनुयायी 
फधि राजचन्दजी का अपने खामने 
रखते हैं। महात्माज़ी ने भगवान मद्दाघोर के 
विषय में कहा है “मैं विश्वास-पूर्ञेक यह बात 


नमूना 


कहँगा कि महाचीर स्वामी का नाम इस समय 
यदि किसी भी लिद्धान्त के लिये पूजा जाता है, तो 
वह भहिंता है। प्रत्येक धर्म की उच्चता इसी 
बात में है कि उस धर्म में अहिंखा तत्वकी प्रधावता 
दहो। अदिंसा तत्व को यदि किसी ने अधिक से 
अधिक विकसित किया है, तो थे महावीर स्वामी 


भगधषान महावीर प्र 


चली लत पल पी २ प्ट 2५ बज क्‍डपिजअडीसिज जज जन्‍जज | 


थे ।” अब कहिये, महात्मा गान्बोी के लिये जो 


अहिंखला का अधिरू से अधिक विकाश फ़रने 
घाला है, चह हमारे और जआापके जीवन 
फो प्र ।शमान बताने के लिये केसे न भादश 
हो | भगवान महावीर के महान व्यक्तित्व की यही 
तो विशेषता है। उनका आदरशो उन्हीं के जमाने के 
लिये उपयोगी नहीं था, बदिक घह आज भी उतना 
ही उपयोगी है। यह खत्य उन्हे एक सच्चा विशञान- 
बददो--आत्मकज्ञानी प्रगट करता है। भर सचमुच 
उस समय के बोद्ध श्रन्‍्थों में उन्हें ऐला ही बताया 


# मज्मिमनिकाय में जो उल्लेख है वहाँ बुद्ध 
कहते हैं 'महानाम | *६ * » जब मैंते उनसे ऐसा 
कहा तब ये निम्नन्थ बोले--निश्न स्य ज्ञातपुत्र स्चेश 
ओर सर्व दर्शो हैं, . सर्वश्ञान और दशेन के ज्ञाता 
हैं। उन्दोंने (ज्ञातपुत्र ने ) कद्दा है कि निम्न न्थो [तुमने 
पूर्ण जन्म में पाप फर्म क्ये हैं, उनकी इस घोर 
दुश्चर तपस्या से निज्ञरा कर डालो % » » 
उनका यह फथन हमलोगों को रुचि कर प्रतीत होता 
है, मनको ठोक जंचता है! ।? इल पर से पाठक 
भलीभाँति समक सकते हैं कि महावीर को सर्व्श 
ओर सर्वदशों, सर्ध शान शौर दर्शन के श्ञाता 
निम्न न्‍्थों ने कहा है घुद्धने नहीं। 'दमकों रचिकर 
प्रतीत होता है! 'ठीक जंचता है! ये भो निम्न न्‍्थों के 


गया है। उनमें लिखा है कि सगवान महावीर सर्वेक्ष 


ओर स्व दशों हैं ( मज्किम निकाय (7??, 0'. 8. ) 
भा० १ पृ० ६२-६३ ) ४+वपे पक अनुपम नेता हैं 
( संयुक्त तिकाय सा० १ पृ७ ६१ ) अनुभवों मार्ग 
प्रद्शंक दै-बहु प्रझ्यात्‌ हें--तत्व वेत्तारूप में 
प्रसिद्ध हैं और जनता द्वारा सम्मानित हैं. ( डायो- 
लाग्ल आफ दी बुद्ध पृ० ६६ ) भगवान का शासन 
जयवन्ता प्रवर्ते ओर लोक खत्य के दर्शन करे, 


यही भावना है ! 





शब्द हैं। तब मालूम नहीं लेखक ने ऐला अर्थ 
केसे किया । 

भगवान मद्दावीर! तथा 'स० महाधीर और मा० 
बुद्ध नामकी अपनी पुस्तकों में भो छेखक ने ऐेसा 
हो किया है। स्मर्ण होता ह कि किसी जैन 
पत्र में प्रख्यात बिद्वान पं० घेचर दास जी ने इस 
भूल की और लेखक का ध्यान आकषित किया था। 
साहित्य रक्ष द्रवारोलालजी न्याय तीर्थ ने अपने 
निबन्ध “जैनध्मंका मर्म” में लेखक फी इस भूल फो 
बहुत ही स्पष्ट तया दिखलाया है ( जेन जगत 
ता० १६ मई सन्‌ १६३४२ ई, पृ०३)। हम विद्वान 
छेखक का ध्यान पुनः इस ओर आकषित करते हैं 


-“-सेश्पादक 


ड; 


वीर का अन्तिम उपसर्ग 
से ८4८2०... 
[ श्री मोतीलाछ नाहटा विश्वेश” | 


नगर नगर में विचरण करते, वद्ध मान जग नाता त्याग | 
भात्म शुद्धि, स्वोत्सर्ग भावना, उन में प्रब्ठ उठी थी जाग ॥ 
प्रति दिन ही उन पर होता था, उपसर्यों' का कठिन प्रहार | 


किन्तु न विचलछित हुए कभी वे, “महावीर! जयके आधार |; 


सब्चित कर्म-जनित पीड़ा को, शान्त हृदय से सहते थे। 
कठिन तपस्या, धात्म ध्यान में, वे निमझ नित रहते थे ॥ 
सहनशीठता थ्ौर क्ञमामय-घेय्य-दुत्ति के थे झागार | 
रें-रों था भादशे त्याग, शो सत्य अहिंसा के अवतार ॥ 
इस ग्रकार विचरण करते, 'खणमाणि? ग्राम बाहर भगवान | 
निर्जेन बन में करते थे “कायोत्सर्ग” शुचि ध्यान महान ॥ 
उसी समय गाये' लेकर इक राला उधर निकछ भाया | 
प्रभु के सनिकट ज्योंही पहुँचा, काम याद सहसा थाया ॥ 
पर गउश्ों की रखवाली हित, वहाँ नहीं था कोई भर । 
(इनको छोड़ भरोसे किसके, जाऊँ, मची यही ककमकोर ॥। 
सहता उसको महावीर ध्यानस्थ रूप में दीख पष्टे | 
जो हो विभुख॒ दीन दुनिया से, ध्यानमम थे वहूँँ। खड़े ॥ 


उचित जानकर उसने छोड़ा, प्रभु के जिम्मे यह गुरु भार | 

रखवाहो का आप हुआ यों, भनायास उसको आधार ॥ 
वीर खड़े थे ध्यानमम्न, यायों का उन्हें न था कुछ ध्यान | 
चरते चरते दूर खेत में, निकल गई गाये' अनजान ॥ 


ओसवाल नवयुवक ८८ 





वीर का अन्तिम उपसर्ग | 
यह कह ग्रतिहिसक पिशाचने, की इक्र काप्ट कील तेयार | 
उत्तकों फ़िर हा/ उस विदेय ने, किया वीर के कानों पार /! 
बहिरागत सलाक भायों को, काई जन नहीं लेबे देख। 
इस विचार से काट [(सरों को, कानों में ही रक्‍्खी मेख ॥ 
खड़े रहे अ्भु मोन प्वकत, हुए नहीं वे तनिक अधीर। 
कौन उन्हें विचलित कर सकता, थे वे विश्व विजेता वीर ॥ 


धीर का अन्तिम उपहर्श 
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कर समाप्त निज कार्य्य वहँ। कुछ, देर बाद खवाला,चाया। 

देखा उसने साधु वहीँ, पर यायों को न वहाँ पाया ॥ 
अल्पकाल ही में परिवतेन, लख यह विस्मित था ग्वाला | 
किन्तु दूसरे ही क्षण उसकी, प्रकटी विकेट क्रोष जाला ॥ 


दुष्ट भावना के सागर में, हाय ! पिमूढ़ छगा बहने । 

प्रभ को चोर समझ गायों का, खोटी खरी लया कहने ॥ 
'रे पाखएडी / घूर्त/ तुम्हीं नेही तो उन्हें चुराया है | 
बोल बोल, भो दुष्ट / बतादे, उनको कहाँ। छिपाया है 7???” 


“होंगी ! ढ्ोंग सजाकर, क्यों यों, छोयो' को तू भरमाता । 

अपने कुत्सित, श्ण्णित कार्य पर, थो बेशर्म / न शरमाता” |, * 
“बस भब अच्छा यही समझ छो, छोटा दो याय चुपचाप । 
वरना सह न सकोगे क्षण भी, नर्क यन्‍्जणा का सन्‍्ताप ॥”? 


इतना कह कर स्वस्प काल हित, झधम राल खामोश हुआ | 
पर आँखे थीं छाल लपट सी, शान्त नहीं था रोष हुआ ॥ 


वर््ध मान भविकार हृदय थे, खड़े शान्ति के मूति स्वरूप । 
छखा न प्रभु ने तनिक कोप से भी पिशाच का वह विद्गप ॥ 


रोद्र रूए यदि था खाला तो, शान्ति रूप थी थे मयवान | 

उधर भ्रगर थी क्रोध लपट, तो 8 धर भ्रहिसा श्रोत महान ॥ 
सहे बहुत उपसर्य वीर ने, सही कठिन कष्टों की औँच | 
हीरा कभी नहीं यठ् सकता, गले भले ही का कोच ॥ 


साधारण जन डर जाता ये धुन उसकी विभत्स बातें। 

किन्तु वीर को मोन वृत्ति से डिया सकी नहिंँ ये घाते ॥ 
अपने से कमजोर समक कर, राला उन्हें डराता था| 
पर उनके शुच्ि भात्मिक बल की, थाह न वह कृछ पाता था ॥ 


: ५१६ 
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पे ओसवाल नव॑युधेक 
ख्टे रहे प्रभ मौन (रक्त, हुए नहीं वे तनिक भ्रधीर | 
कौन उन्हें विचलित कर सकता, थे वे विश्व बिजेता वीर ॥ 
सवाे ने सोचा मुनि ने सब, सुनी अनधुनो कर डाली | 


बोला 'रे सठ ! कया तू ने छी मदिरा को मादक प्याली॥” 


् 
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' भच्छा ले ध्रब एस धफरड का, तुककी सजा चखाऊँगा | 

तेरे छु्म वेष का जय को, सच्चा रूप दिखाऊँगा ॥” 
“हूं भी समकेया कि मिला था, कोई मुझको भो उस्ताद । 
जब तक यह दिन याद रहेगा, फिर न करोगे भौर फुसाद ॥" 


यह कह प्रतिहिसक पिशाच ने, की इक काष्ट कील तैय्यार | 

उसको फिर हा ! उस निर्देय ने, किया वीर के कानों पार ॥ 
घहिरागत सकाक भागों को, कोई जन नहिं. लेबे देख । 
इस विचार से काट पिरों को, कानों में ही रफ़्वी मेख ॥ 


हा / कैसा पाषाण हृदयता, पैशाचिकता का था कार्य्य ! 

प्रतिहिंसा का नमन चित्र / था लुप्त हुधा जग से भ्ौदाय्य /! 
पूर्व जन्म के दुष्करमों' का, उदय काल जब है भाता। 
राजा रंक, बड़े छोटे में, भेद नहीं फिर रह पाता ॥ 


वीर पुरुष वीरत्य भाव से, उन्हें हपेसे है सहता। 

पर कायर विपदाकुछ हो नित, जीते ही मरता रहता ॥ 
वर्ड मान ने इस परिषह को, शान्त भाव से सहन किया । 
कील जनित॑ पीड़ा स्वकर्म फत्न जान उसे भी वहन किया ॥ 


महावीर के सब उपंतयों' में था यह श्रन्तिम उपसंग | 

किष्तु-न भरनुचित होगा यदि हम, कहें इसे 'महान उत्सर्ग! ॥ 
परिषह से पीड्वित स्थिति में ही, भाए प्रभु पापा नगरो | 
पहँ श्रेष्ठ सिद्धार्थ श्रष्टि ने, की ध्म्यर्थना भक्ति भरी ॥ 


बोर का अन्तिम उपलर्ग 
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रहता था उस भक्त सेठ के, खरक नाथ का वेध प्रवीण । 

कर्य कुहर में छल कर ऋ्रीले' हुआ व्यथा से हर्ष-विद्तीव ॥ 
कैधराज ने सोचा “'प्रभुको कौठों से है कट झपार। 
भ्रच्छा हो, इनको निकाल कर, कर लू' भपना भी उपकार ॥/” 


इस बिचार से प्रेरित हो, फ़िर संडासती का किया प्रयोग। 

कीले' खींच निकार्ली बाहर, हरा विषम परिषह दुख-योग ॥ 
किन्तु वैद्य के इस उपाय से, हुईं बेदना उन्हें चपार। 
सह न सके अस्त॒तल व्यथा को, निकठ पड़ी मुह से जिल्कार ॥ 


विस्मय ! जिसने भब तक सारे, कठिन-कठिन उपस्तर्ग सहे । 
कष्टों के तूफ़ान सामने, मेह-शिखर सभ अषक रहे ॥ 
वे ही हूँ! वे ही प्रभु हों य', परिषह के दुख से खापार | 
मुख से चीख निकछ जा उनके, जिसने कभी ने की सिसकार !| 
क्या प्रभु के ऐसा करने में, छिपा नहीं कुछ मोहक सार ! 
क्या यों ही उस्त पीड़ा से वे, चीख पड़े थे प्रेमायार ?९ 
नहीं नहीं यह काये वीर का, रखता है कुछ तत्व महान | 
पर सममभे हम चुद्र-बुद्धि क्‍या, उनका वह संग 5मय यान # 
धन्य ! वीर प्रभु धन्य // जगत का था तू एक मात्र सम्राट | 
तेरे शासन में जल पीते, बकरी सिंह एक ही घाट ॥ 
हिंसा के पथ के पथिकों का भी तू ने उद्धार किया । 
रागद्व प-अम्बुधि में डूबत, जय का बेड़ा पार किया # 


ताग, धहिसा, सत्य, शान्ति था साम्य भाव का वह सन्देश | 
विश्व प्राणियों के कानों में, भरत भो यूज रहा 'विश्वेश! / 


भगवान महावीर की अलोकिकता 


-" +>>मऑऑशए७०---- 


[ श्री फ़तहचन्द धाड़ोवाछ | 


स[ तप की सम्यता सब से प्राचीन है। 
और दैशों में सम्यता का जो प्रत्रार हुआ 


हैउन सब का यदि हम भारत को हो उद्गम कहें 
तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । इस पुण्य भूमि में एक 
ऐेली विशेषता है कि समय समय पर यहाँ दक ऐसी 
शक्ति पैदा द्ोतोी रददती है जो पतम के गड्ढे में जाते 
हुए मनुष्पों को बचाती है। यद वही भूमि है जहाँ 
पर अमेक मद्दापुरुष और त्यागी महात्मा उत्पन्न 
हुए हैं, होते हैं. और होते जायंगे। यहां भरत के 
सप्ताय सक्रवर्ती, राम जैसे आाश्ारारो और विनतयी, 
भरोकृष्ण जैसे राजनीतिश पव॑ डपदेशक, राणा 
प्रताप भौर शिवाजी जैसे देश भक्त और गुरु गो विन्‍्द 
सिंह जैसे धर्म वीर आदि असंझय महात्मा और 
प्रतापी पुरुष हुए हैं। विदेशों में भी ईसा ओर 
मुदम्मद जैसे धर्म संस्थापक, शुकरात जैले भात्म 
त्यागी, सिकन्द्र जैसे वीर इत्यादि हुए हैं किन्तु इन 
सपथ में से किसी थी भी भगवान महाचोर के उच्च 
अत्त्रि के साथ तुलना नहीं की जा सकतो | वे एक 
सर्वांगीण लिख मद्ात्मा थे । 

भगवान महाघीर उन दिव्य गुणों से भूषित थे 
जिन से सिद्धि प्राप्त हो सकतो है। उनके एक एक 
शुण का बर्णन करना कठिन है, किन्तु खास खास 
बातों को देखते हुए भी दम यह फद्द सेकते हैं कि ये 
पुक भलौकिक महात्मा थे। 


मह(बीर इस भव में तीर्थंकर द्वोनिबाले थे अतः 
गर्भावस्‍था में ही तीन शञानके धारक थें--पहला मति 
ज्ञान, दूसरा श्र्‌ तिश्ञान और तीसरा अवधिक्षान । 

खर्चे प्रथम और खब से बड़ा गुण उनमें माता, 
विता ओर बड़ों को भक्ति और उनके प्रति विनय 
पूर्वक अपना फत्त ध्य तथा आज्ञा पालन फरना था| 
डतकी जीवनी दैवने से पता चलता है कि उनमें यह 
गुण जब वे गर्म में आये तब से हो था। एक समय 
उन्हों ने सोचा कि मेरे गर्भ में दिलने-डुलने से मेरी 
माता को कष्ट पहुँचता है अतः उन्हों ने दिलना 
बन्द फर दिया। दस्त प्रकार अयने गे का हिलना 
न देख कर माता को ओर भी दुःख हुआ। उसने 
समझा कि कहीं मेष गर्म तो नष्ट नहीं हो गया। 
इसे जानकर भगवान को बड़ा खेव्‌ हुआ ओर उन्होंने 
उल्ली समय प्रतिज्ञा फी हि में अपने माता-विता 
के स्वर्गारोेहण के पश्चात्‌ ही दीक्षा प्रदण करूंगा । 
इसी प्रकार युवावस्था में यद्यपि इनकी इच्छा विवाह 
करने को न थी, दिनन्‍्तु थे मात।विता की गाह्वा 
नहीं टाऊ लक्े ओर विवाह किया। थे मत वचन 
और काय से माता-पिता को आज्ञा पालन करते 
थे, उतपर भगवान का अगाघ प्रेप था। यद्द तो 
हुआ मातृ-पितृ-प्रे म; भव उनका पस्रातृ-प्रेम सो 
देखिये। इनके बड़े भाई का नाम ननन्‍्दीवर्धन था 
भौर भगवान का नाम पहले वर्धेमान था। इन में 


भगवान मेंहावीर की अकौकिकता ण्क्ष 


आपस में बड़ा प्रेम था। जितना प्रेम ये 
अपने माता-पिता से करते थो उतना ही आपल मेँ 
भी फरते थो। माता-पिता की खत्यु के उपरान्त जब 
महावोर ने दीक्षा लेते के लिये भपने बड़े भाई से 
आज्षा मांगी तो थे कदने छगे, “अभी माता-पिता 
का शोक तो भूला ही नहीं हैँ, भव तुम इस प्रकार 
क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो, देखो में तुम्दारा 
इस प्रकार वियोग नहीं सह सकूगा। यद सब राज्य 
शासन तुम्हारा ही है तुम इसे खंभालो किन्तु मेरे से 
पिरक्त न होओ” | भाई के ये वचन खुनकर भगवान 
ने दोक्षा की अवधि दो साल के लिये और बढ़ा दी। 
इस ग्रकार के निर्मेल प्लातु-प्रम की तुलना केवल 
राम और भरत के श्रातृ-प्रेम से ही हो सकती है 
और ऐसा कोई भी नहीं जिसका प्रेम इत ना डउय 
भोर निर्मछ हो ! 

दूसरा गुण उनमें साहस भौर वीरता का था। 
यद्यपि बचपनसे ही महावीर बुद्ध देवकी तरह गस्सीर 
थे क्‍योंकि उन्हें सांसारिक ऋगड़ोंसे घृणा थी 
किन्तु फिर भी थे निर्बछों और निधेनों की सहायता 
फरते थे। संखार में निर्यंलों की सहायतां के लिये 
बल और साहस की आवश्यकता है, बिना बल और 
सादल के मनुष्य कुछ नदीं कर सकता | इससे साफ 
प्राट होता हैरझि उनमें असीम बल भो< साहस 
था भौ( इसी कारण से इनका नाम बाद में धर्धमान 
से भद्दायीर पड़ गया। 

पक समय ये अपने साथियों के साथ वृक्ष पर 
खेल रहे थे हतने में एक दैव ईर्ष्यावश उनके बलकोी 
परिक्षा करने के लिये सर्प रूप घारण करके आया 
झौर उस पृक्ष को घेर लिया। भब उनके सब साथी 

< 
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हब #3टशी जल पट पल 


घबराने लगे। उनको घवबराते दैख कर महावीर 
नीचे डतरे और सांप को उठा कर दूर फेक दिया। 
इससे सर्प और भी क्रोघित हुआ और देव रूप 
बना उनको कन्जेपर शोठाकर अपनी दैददफो ऊ'जा 
बढ़ा लिया । किन्तु भगवान में अटल साहस थ।, वे 
डरपोक नहीं थे, देव को अच्छो तरद्द मरम्मत फी। 
अन्त में यह दैव अपना वाह्तविक रूप प्रगट कर 
क्षमता मांग कर अन्तर्थ्यान हो गया । 


इससे दम भगवान के शारीरिक बल ओर साहस 
का अन्दाजा लगा सकते हैं। उनमें केवल शारीरिर 
बल ही नहीं था किन्तु उनमें बह भाटमबल, दृढ़ता, 
घैये और खसदनशीलता थी जिसने न केत्रल 
मनुष्यों के शारीरिक बल परदी विजय प्राप्त की 
किन्तु सर्वे जीव माजके हृदयों पर भी विजय प्राप्त 
की । जिनका वर्णन हम आगे जाकर करेंगे। भगवान 
को अपने बल पर विश्वास था ; उन्हें किसी दूसरे की 
सहायता लेने की भावश्यकता भहीं थी। सचमुच 
क्षत्रिय पद्दी है जो जीवमात्र के हृदयों तक पर भी 
बिना किसीकी सहायताके विज्ञय प्राप्त करे। आहा |! 
उपलर्गों से भगवान की रक्षा करने के लिये जब 
इन्द्र आता है तब भगवान फदते हैं, “है इन्द्र ! तीर्थ" 
कर कभी दूसरों फी सद्ाायता पर अवलम्बित नहीं 
रहते, थे अपनी शक्ति से, अपने आत्मबल से डपसर्गों 
और बाघाओं का सामना कर शान्तिपूर्वक उन्हें 
सहन करते हैं| वे दूसरों की मदद से कसी केवल 
ज्ञान प्राप्त नहीं करते।” आद्ा | स्वायलस्शन और 
टूढ़ता का कितना अच्छा उद्दाहरण है ! इसी प्रकार 
की हृढ़ता, अहिंसा, क्षमा मौर नशभ्यर धालनाओं पर 
विज से धो उनहों ने फीबल्य प्राप्ति की। उन्हों ने 


५८ 
मदिखा, हुढ़ता, संयम और जालम बल से अनेक 
ऊीयों का डद्धार किया और उन्हें पतन की ओर 


जाते हुए बयाया। निस्सनन्‍्देह यह शक्ति तो 
भरछौकिक मद्दात्मा में हो दोती है। 


बाक्ष्य-फाल 

हम ऊपर लिक्ष भाये हैं कि गे से दी भगयान 
तीन ज्ञान फे धारक थे। किन्तु श्ससे दमफों यह नहीं 
समभना सादिये कि बे प्रारम्भ से हो परमेश्वर थे। 
इस प्रकाश खयाल करने से उनकी खारी विशेषता 
गए हो जाली है| दस खसम्तय वे न तो कोई परमेश्वर 
थे, और न कोई अबवतार। ज॑न मत भषतारों 
को सदा से ही नहीं मानता। वह कहता है कि जब 
झात्मा परम पद्‌ को पहुँच जाता है भर संसार के 
आवागमन से छूट जाता है तो फिर बह भवतार नहीं 
छेवा। छात्र प्रक्ष उठता है हि जब थे नतो परमें- 
श्र थे और न अवतार तो फिर गर्भ में ही झ्ञानी 
किस प्रकार हुए  देसलफा उत्तर यह है कि जब तक 
अस्मा पर कर्मो' का आचरण रहता है तब तक जीव 
अजशानापस्या में ही रहता हैं और उयों-ज््यों फर्म क्षय 
होते जाते हैं त्यॉस्यों भात्मशान सो बढ़ता जाता है 
इस प्रकार धीरे-धीरे ज़ब सब कर्म क्षय हो जाते हैं तब 
जीष पूछो ज्ञान प्राप्तकर परम पद्‌ प्राप्त कर लेता है । 
इसी भांति उनके अधिक तर कमे क्षय हो चुके थे 
और को, बाकि शोथे इस भयपें पूरे दोनेवाले थो 
इसलिये उन्‍हें प्रार्म्मावस्था में ही तीन छान थो | 


उनकी दिनि्यर्या का सूत्रों में कोई खास वर्णन 
नहीं है केवल उनके पिता महाराज सिद्धा्थ को 
दि्नि्वर्या दी हुई है। इससे हम उनकी भो द्निवर्या 


का अम्दाजा लगा सकते हैं | 


ओसवाल नवैयुर्थक 


शिक्षा के पारे में 'कल्पसूत्' में लिखा है दि 
यधयि थे हनी थो किन्तु फिर भो माता-तिता ने 
डनको, अपना कल ध्य पालन करने के लिये, शुरू के 
पास भेजा किन्तु महावीर ने उन्हे' पहले ही दिन 
परास्त कर दिया। 


युवावस्था 


बात्यकाल खमाप्त करने के परचात्‌ भगयान ने 
युवावस्था में कदम रकखा । पूर्णतया ब्रह्मचयें पालन 
फरके बाद अब उन्हों ने गृहस्थाश्रम में पवापर्ण 
किया। भगवान का विधाह यशोदा नाम को 
राजकुमारी से हुता। ३० वर्ष को आयु तक उन्हों 
ने गृदस्य घर्ते पालन किया। पर यद खारा समय 
उन्हों ने केवल सांसारिक सुख और ऐश्वय. भोगने 
में ही नहीं लगा दिया किन्तु धीरे २ दीक्षा की भी 
तथ्यारी करते रहे क्‍योंकि वह यहद्द तो जानते ही थे 
कि गृहस्थाश्रम के सत्य से खन्यासाश्रम का सत्य 
कहीं बड़ा है और डसी से शान प्र/प्त हो सकता 
है | भतः उन्दों ने अपनो ३० वर्ष की अवस्था में दी 
तम्राम सांलारिक झुल्,, मोह, माया को छोड़कर 
दीक्षा अहण करली | 


भगवान महांवोर का त्याग 


आज संखार में महाबीर का स्थाग एक उत्कृष्ट 
भेणी का त्याग गिना जाता है। इनके इतने ऊंखे 
त्याग से बिरले ही महात्माओं के त्याग को तुलना धो 
सकतो है | इन के त्याग का पलड़ा छदा नीचे ही 
रहेगा। जो महावीर ऊँचे खुन्दर भवनों में भाँति 
माँति के खुल्ल भोग रहे थो वे मपनी परम प्रियापक्षी 
यशोदा भौर कन्या को त्याग कर निन्नत पन में 


भगवान महापीर की अलोकिकता है 
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घोर तपस्या कर रहे हैं। जो महावीर अपनी सुन्दर 
देद को छुन्दर बस्त्रों ओर भाभूषणों ले सजाया 
करते थो ये अपने इस नग्न दैेद की तनिक भी परवाह 
नहीं कर रहे हैं। जो मद्दावीर हर प्रकार के ऋतुमों 
के कुप्रभाव से अपनी रप्ता करते थो थे दर प्रकार के 
ऋतु कषरों को सद रहे है। जिनके साथ हर समय 
कुछ आवृमी उनकी सहायता में रहने थो थे जंगली 
जीव जन्‍्तुओों से घिरे हुए हैं। भगषान ने केबल 
परियार, परिप्रह ही नहीं छो ड़ किन्तु उन्हों ने क्रोध, 
मान , माथा, लोभ, मोह, रागद्गेब इस्यादि १८ पापों 
का त्याग किया। वे संसार के प्रत्येक प्राणी पर 
समान ट्वष्टि रखने लगे। न तो थे किसी को 
अपना श्र समझते थे ओर न किसी फो मित्र ही । 
न उपसर्ग करने घाले फो भ्राप देते थे भर न भक्ति 
करने वाले को घर ही। इस प्रकार उन्होंने अपना 
सारा ध्यान भाश्म शुद्धि ओर ज्ञान प्राप्ति पर द्वी 
लगा दिया। 


ज्ञान की प्राप्ति 


दोध्शा लेते समय भगधान को चौथा ज्ञान सन- 
पर्यव ज्ञान भी हो गया था किन्तु फिर भी अभी सक 
जन्दोंने किसी प्रकार का उपदेश नहीं दिया। वे 
अपने सत्र कर्मों को क्षय करने भोर खंखार का पूर्ण 
ज्ञान अर्थात्‌ फेवल छान प्राप्त करने के लिये घोर 
तप्लपा कर रहे थें। उनका यह लिदांत था कि 
जबतक मनुष्य पूर्ण हान प्राप्त नहीं कर ले तब तक 
दूसरों का उद्धार पूर्णतया नहों कर सफता | इसलिये 
उन्होंने दीक्षा से ठेकर केवल्य प्राप्ति तक भर्थात्‌ 
१२ षषे से कुछ ऊपर तक अधिकांश मौन व्रत रक्खा 
और तपस्या फरते रहे । 
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इसी बीच में वे इधर-उधर भ्रमण मी करते रहे 
और भयथड्भुर से भयद्भुर उपसर्गों का सामना किया। 
उन्होंने शान्ति पूवेंक सब छहन किया और उपसर्ग 
फरने वालों पर तनिक भी क्रोध नहीं क्रिया और न 
रक्षा करने वालों पर प्रधन्‍्नता। उनको अपनी देदद- 
तकका मोद नहीं था | उनका एक मात्र उद्दं ए्य केवल 
शान की प्राप्ति था। उपसगे करने वालों पर उनके 
आत्म संयम और क्षमा भाव का अच्छा प्रभाव पड़ता 
था ओर थे आगे जाकर भगवान के कथनानुसार 
चलने लगते तथा उनमें से कईयों ने अच्छी गतियाँ 
प्राष्सि की | 

फमे दो प्रकार फे होते हैं। एरू तो थे जो 
तपस्या से नष्ट दो जाते हैं, ओर दूसरे थे जिनका 
फल भोगना ही पड़ता है। भगवान पर उउसर्ग करने 
चाले भौर कोई नहीं वे ही प्राणी थे जिनके साथ 
पूछे भव में उन्हों ने अन्याय किया या उन पर 
अल्यायार किया था। इस प्रकार ये उपसर्ग डनकी 
आत्माकों पवित्र धनाते जाते थे और इसी से थे 
मलुष्यत्व से परम पद्‌ फी भोर बढ़ते जाते थे। भलौ- 
किकता भी इसी में है। एक अंग्रेज विद्वान का भी 
ऐला ही कथत है। वह कदता है कि मै” सगवान 
मद्दावीर का जीयन चरित्र इसी लिये आदश दुपमें 
देख रहा हूँ कि वे मनुष्यत्व से परमेश्धरत्व को 
प्राप्त हुए न कि ईश्वरट्य से परमेश्वरत्व को | यदि 
ऐसा होता तो मै' उनकी औबनी छूता तक नहीं। 
हम मजुष्य हैं. भोर मनुष्य को मनुष्य का दी भादशे 
प्रहण करना यादिये ; क्योंकि हम मनुष्यों को, शिक्षा 
का करने योग्य, बहुत-लछी चस्तुएँ उसमें मिलती 

। 


है ० 
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अब उपसर्गों का च्णन पढ़ने से छात होता है 
कि वे ऐसे भयजजुर थे कि ऋर से ऋर मनुष्य का 
भी हृदय पिघल जाय। एक ग्वाले ने भगधान 
को पीटा! । सक्ञम मामक देव ने साँति भाँति के 
मच्छर, डांस, सिंध, सपे, बिउ्छू इत्यादि विषेले 
जडुली जानवरों से डराया ओर कटवाया, उनपर 
घूल की वर्षा की । भम्त में छुन्द्र सुन्दर अप्सराए' 
उनका मन डियाने के लिये भेजी गई' किन्तु सब 
विफल हुआ | भगवान ने जरा भी सू' नहीं को ओर 
डसी प्रकार ध्यान में निमम्न बेठे रहे । अन्त में सड़म 
पराध्त हुभआा और भगवान से क्षमा मांग उनकी 
स्तुति करता हुआ चला गया। इसी प्रकार चण्ड 
फोशिक नामक सर्प जेसे डप्सगे करने धाले को 
दिव्य उपदेश देकर उसको सन्मार्ग पर लगाया। 
इसो भांति उन्होंने अदिसा ओर आत्म बलसे कठोर 
से कठोर हृदय पर भी विजय प्राप्त की । दूसरे स्थान 
पर उनके कानों में फोर्ले ठोकी गयीं। परन्तु 
प्रभु ने इसे भी शाँति पूवेंक सहन कर लिया । 

इस के पश्चात धीरे घीरे कर्म क्षय द्ोते गये, 
भारपा पर से फर्मों का आवरण हथ्ता गया औौर 
झात्म-शञान रूपी सूप्य दिन-दिमन अधिक चमकने 
लगा। अन्त में पूर्ण फर्म क्षय फरके पूर्ण शान 
अर्थात्‌ केवल शान प्राप्त किया । 


महावीर की महान क्रान्ति 


मगवान महाधीर ने सारे भारत में एक क्राँसि 
मया दो । पह क्रांति हिसात्मक नहीं थी किन्तु 
अदिसात्मक थी। इनका सास उपदेश “अहिंसा 
परमोघधमें:” था । इसी अहिंसासे बन्‍्दोंने सम्पूर्ण बिश्व 
पर विजय प्राप्त फी ओर शान प्राप्त फर अदिसा 





ओसचाल नवयुधक 


सा का 


फा महत्व बताया | यह वद्दी भहिसा है जिसके 
कारण से आज भी आययों की जाति जीवित है। 
उधर अद्खा के न होने से आज मिन्ष और रोम 
देश के प्राचीन निवासियों का पता तक नहीं। 
हमारी सारी सम्यता इसी अहि'सा पर निर्भर है। 
आजतक भआर्य्यों की सन्‍तान सभ्यता के ऊ'चे शिक्षर 
पर रही है। अहिसा का मर्थ है किसी जीव को 
दुःख नहीं दैना । कई लोगों का यह खयाल हो 
गया है कि यह कायतों का धर्म है। किन्तु ऐला 
नहीं । जैन मत कहता है कि खूब बलवान और शूर 
वीर बनो ताकि हिंसा करने वाला मनुष्य भी तुम्हें 
देख फर दिसा करना छोड़ दे । 


आज भी हम महात्मा गांधी को अदि'- 
खसात्मक क्रांति को देख रहे हैं और उसका 
फल भी हमारे सामने है। यह है अद्दि'सा 
का महत्य । यद है सगवान महावीर का प्रथम 
सिद्धांत । इसीके कारण भारत में १२५०,००० बीर 
सनन्‍्तान भाज़ भी दिखाई दे रहो हैं किन्तु इसरो 
समानता करने वाले बौद्ध धर्म का भारत में पता 
तक नहीं है। इसी से हम अदि'सा को महा 
जान सकते हैं। 
दूसरा सिद्धान्त स्थाद्राद्‌ का है। इखफो भपेक्षा 
घाद्‌ भी कद्द सकते है'। इलका अय यह है कि 
प्रत्येक धात किसी भपेक्षा से ठीक है। जैसे एक 
मनुष्य है यह किसी का पिता है छेकिन वद किसी 
का चाचा भी हो सकता है। इलो प्रकार अपेक्षा से 
सात्मा नित्य सी है भोर अनित्य भो। इसो स्वयाद्राव्‌ 
के कारण ही जेन घर्म में लंलार के प्रत्येक धर्म का 
सार आ गया है ओर यह स्पाद्ाव्‌ हो है जो जेग 
धर्म को उन्नति के शिल्लर पर के गया | 


भगवान महावीर की अलौकिकता 


अत जज कर जज ० ५० २ ४ रजत ५ >तन्‍ी न अजीज जज पीसी जीजीज जी, बीजीयशीजीजी" ल्‍0जी५र रपट सती सी नस सर सी रत रू. 2+१+हडट बल धग जीभ 22२५2 प> जलता 23० पड: 


सामाजिक ओर धामिक बातों में क्रांति 


उस समय को राजनैतिक भवसथा तो ठीक थी 
किस्तु सामाजिक ओर धार्मिक अवस्था एक दम 
पतित थी । प्राचीन समय में स्यागियों ओर मुनियों 
ने समाज में विश्टक्ुलता को मिटा कर शान्ति भोर 
सुब्यवस्था रखने के उद्द श्य से चार वर्णो' को स्था- 
पना की थी। यह ध्यवस्था इतनी खुसद्भूठित थी कि 
जब तक यह असली दरुपमें चलती रही तब तक समाज 
उन्नति की ओर अग्रसर हो ता रहा। किन्तु जब मनुष्यों 
में ऊ|च, नीच ओर स्वार्थपरता के भाव जाने लगे 
तो समाज का भी पतन होने लगा। समाज में 
घ्राह्मण वर्ण का मान अधिक द्वोता था क्‍योंकि वह 
ऐश्वर्य और विलछास से विरक्त रहता था। इघपन्ये 
क्षत्रिय, बैश्य भौर शूद्ध घर्ग पर उनका दी अधिकार 
रहता था। जब तक ब्रह्मण समाज को सेवा 
निस्थार्थ भाष से करते गये तब तक समाज उन्नति 
की ओर बढ़ता गया, किन्तु जब से उनमें स्वार्था ने 
सतावेश किया तय से वे नीच वर्णोंपर भांति भांति 
के भस्याचार फरने छगे। सत्ता उनके अधिकार में 
थी ओर रोकने वाला फोई नहीं था। थैश्यों, शूद्दों 
ओर र्श्रियों के प्रति यद घोषित किया कि बे मोक्षा- 
घिकारी नहीं हैं। शूद्रों के मु से धार्मिक श्छोक 
या मन्त्र खुनाई पड़ता तो उनकी लान छे ली जाती 
थी! वे अगर नगर में दिखाई पढ़ते तो भपशकुन 
गिना जाता था | इस प्रकार के अत्याचारों से मनुष्य 
ऊष छठे थे। पहले क्षत्रिय भी थोड़े दिनों तक 


ब्राह्मणों के साथ रदे रिन्तु बाद में थे भो उनसे घृणा 
करने लगे | 


जा्मिक कार्य्यो' में छोगों का अम्ब विश्वास 
बहुत बढ़ गया था। स्थान-सथान पर यश और बलि- 





दान होते थे। यज्ञ स्थान रक्त से रंगे रहते |. 
पशुओं की बलि दी आतो थी। इस प्रकार सहस्तों 
निरफ्राघ सू6 पशु तलवार की धार उतारे जाते थे | 
डनको बचाने घाला फोई नहीं था। जितनी अधिक 
बलि दी जाती थी उतना द्वी अधिक पृष्य समका 
जाता था! थहां तक कि यज्ञ कभी २--२ खालतक 
दोते रदते थ !! एक दिन जो ब्राह्मण दया की मू्ति 
गिने जाते थों घे ही उस समय अपने हाथों से लदृस्तों 
पशुओं का संद्यार करते थे !!! 


यों में उनको भारी भारी दक्षिणायें मिलती 
थीं। ये दक्षिणायें केवल घनी दी दे सकते थे इस 
लिये थे ही मोक्ष के अधिकारी समझे जाते थो। 
तिधेनों को हर सथान पर ताड़ना होतो थी। छोगों 
का सिद्धांत यह हो गया था कि “घेधिकी हिसा 
हिसा न भवति |” 


कुछ ऐसे भो मनुष्य थे क्षो इन फाण्डों से घृणा 
फरते थे। वे केवछ घोर तपध्या को ही अपना 
मुक्ति मार्गें समकते णो। इस प्रकार समाज में 
एक दूसरे के विरोधी दो दूलू हो गये थो ओर कहीं 
कहीं इसी कारण से मनुष्यों की भी गुप्त बलियाँ दो 
जासो थीं । * 

ठीक उस समय जब ये अत्याचार और अनायार 
अपने उच्च शिखर पर पहुंच गये थो-भारत में 
इस सब फा विरोध करनेंवाले दो मदा पुरुष उतयतत 
हुए--एक सगधान महावीर और दुसरे म० सुद्धदैव | 


मगवान मद्षावीर ने यज्चों भोर बलिदानों का 
घोर विरोध किया । उन्डोंने कद्दा इन बातों से मुक्ति 
नहीं प्राप्त हो सकती | इसी प्रकार घोर तपस्या से 
भा मुक्ति प्राप्त नहीं दो सकती किश्तु भहिसा सत्य 
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खब्रयार, अहम चये, ओर परिप्रद परिमाणों का ब्रत 
रखनेसे ओर उनके अनुलार जकने से, शुद्ध ओर 
पत्रित्र अंतःफरण रखने ले, संधमी बनने से ओर 
इन्द्रियों भौर मन फो बश में फरने से दी मोक्ष प्राप्त 
हो लच्ता है । 





ये डपदेश प्रत्येक प्राणो अर्थात्‌ उच्च-ती च, धघतो- 


निर्धेत, स्त्री ओर पुदय सब को दिये । उनका उपदेश 
सप्र के लिये खुडा था। प्रत्येक प्राणी इनका पालन 
कर सकता था| वे सत्र मोक्ष के अधि भारी समर 
जाते | उन्होंने सबको अपने २ कस ठ्य बताग्रे और 
उतको उनके अनुलार यलते का उपदेश दिया। 


इस प्रकार फिर से देश में शारित को छहरों 
बदने छगी। यह ओर बलिदान बन्द दो गये। 
“बेद्को दिसा दिसा न भवति” के स्थान पर फिर 
से “अहि'सा परमो धर्म:” का प्रचार खब जोरों से 
हुमा | छुमाछूत का कंगड़ा भी बन्द दो गया। थोड़े 
दिनों के पश्चात्‌ शंकराचाय ने, हिन्दु धर्म के पुन- 
रुद्धार के समय में, इस का प्रवार फिर किया जिससे 
इसके घोर विरोधी जेनियों के ऊपर, भी प्रभाव 
पश्ा | जिसका दुष्परिणाम आज हम अपनो भांक्षों 
से देख रदे हैं। स्त्रियों की श्रेणी भी पुरुषों के 
समान गिनो जाने लऊगी किन्तु पाशवास्य देशों कि 
तरद प्रतिहन्द्ता नहीं भायी, आपस में सहयोग 
शहुता थां। जेनी लोग अब भी त्रिदुषी स्त्रियों को 
भावर को द्वष्टि से देखते हैं । 

जो आदर महादीर के प्रधान शिष्य गौतम 
स्थामी का होता था यही सती साध्यो शिरोधणि 
चरदून बाला का होता था। जेंनो लोग पिरियारेवी 
( मल्छियाथ ) को स्त्री रूप में तोथकर मानते हैं 
कौर उनकी इसी प्रकार भक्ति ओर पूजा करते हैं 


मशीन पकने फट सजी पचास आज ईशा शी मर 
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जिस प्रकार दूसरे तीथकरों की। स्व्रियोंकों यद 
मदत्व उस समय जेन घम में ही प्राप्त था । 


मगवान के पास सब वर्णों के शिष्य थे। कोई 
वैश्य था, कोई ब्राह्मण था, फोई क्षत्रिय था 
और कोई शूद्र। इन खब के साथ पएकसा 
ही व्यवदार होता था। कोई ऊँच-नीच का 
कंगहा नहों था। 


भगवान का चरित्र 


यद्रवि सच प्रथम जेनधर्म का प्रचार इतने कोरों 
से नहीं हुआ जितने दूलऐ धर्मों का कित्तु झिर सी 
सगवान अपने मत को फेलाने को कोशिश नहीं 
करते थो । थे केवल उपदेश देते थे, जिसकी इच्छा 
दो पद अपना उद्धार करे, कोई प्रहार की ज़बर- 
दस्तोी नहीं थी। बेन तो अगने अनुयायियों की 
संख्या बढ़ाना चाहते थो ओर न दुलरे घार्मो' का 
विरोध करते थो। किलती के भो प्रति किदी प्रझार 
का रागद्वेष नहीं था । वे केबछ लोक का कब्याण 
करना चाहते थे । 

उनकी व्याख्यान शेडी इतनों खुखूर थी कि 
पापी से पापों मनुष्य के हृदय पर सी प्रभाव पड़ या 
था। दस प्रकार को कई कथाओं का वर्णन 
जैन सूत्रों में किया गया हैं। वे अपने डपदेशों में 
नतो किप्तो को बुपई ऊत्तेथे और न किली को 
बढ़ाई। वे केवल सत्य मार्ग के बताने बाले थे | 
उनका उपरेश खरल भाषा में होता था जिसको 
हर कोई सप्रफ सकता थ।, छाथ में गस्मीरता और 
शान्त भाव भी टपकने थो। यही फारण है कि 
थोड़े समय के पश्चात्‌ जेबघमे के अनुयायो बहुत 
अधिक संठया में दो गये। 
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हसो प्रकार उपदेश देते देने, श्रमण करते करते 
संसार के प्राणियों को तारते हुए भगवान अयाप! 
नगरी में पधारे। कार्तिक माल की अमावस्या की 
घोर रात्री में अपना अन्तिम दिव्य उपदेश देते 
हुए सांलारिक प्रलोतनों से प्राणियों को बयाते हुए 
उन्होंने से खिद्दो प्राप्त को | उनकी घंह मलोकिक 
आत्मा परमात्मा दो गयो। उनके पश्चात उनका 


३ 


कार्य भार इनके प्रवात शिष्प थोतम स्वामी ने 
अदण दिया | इनको मी केवल्य प्राप्ति हो गई थो । 

आज इस समय लंलार में कोई सच्चा जेनी या 
थोर की सम्तान कहलछाने बाला नहीं है। अगर 
कुछ जेनो हैं तो थे भगवान महावीर का पत्रिन्न 
नाम मात्र द्वो स्मर्ण कश्ने वाले हैं। 


०१० 


श्रावक के त्रत ओर उनकी उपयोगिता 


--*#22497205९- 
[ श्री श्रीचन्द्र रामपुरीया बी० काम ] 


धर सब से पश्ित्र वस्तु है। आत्माक्रो उसकी 

नैसर्गिक अवस्था में पहुंचा कर उसकी ज्ञान, 
दृशेन, धोये। ओर खुख की अनन्त और <« व्यावाध 
शक्तियाँ स्फुरायमान करने बाला घर्म द्वो है। 
आत्मा को, शुद्ध, बुद्ध भोर मुक्त अवस्था धघर्माचरण 
से द्वी मिलती है। आत्मा को प्रकाशमान करने 
धाला इससे बह कर और कोई तत्व नहीं है। 
इसीलिये कहा है “धर्मों मडुल मुक्किद् भर्थात्‌ 
घर्म उत्कृषर मंगल है। 'खत्यम शिवम खुन्द्रम' का 
भी यही गदृस्य है भवथांत्‌ घ॒र्म जो सत्य है पही शिव 
( कह्याण कारक ) और छुन्द्र है । 


इसने ऊपर लिखा है कि चममं महान खिद-- 
घुक्ति फो प्राप्त कराता है | जब घमम घुक्ति जेसी दुलेभ 


घस्तु को प्राप्त कराने में समर्थ दे तव सांसारिक 
भोगों और सुकों फी बात तो तुच्छ है। चमे ठत्वमें 
केवल आत्म कल्याण फे ही साधन नहीं रहते परन्तु 
ऐहिक सुख शाँति और उस्नति के साधन भी भर- 
पूर रहते हैं। वास्तत्र मैं जो धर्म जितना द्वी अधिक 
आत्म फल्‍्याण कारक होगा पद उतना ही भौतिक 
खुल शॉति और संपदा को देनेवाला होगा। इश- 
लिए लौकिक और पारलौशिक उन्नति थाहने वालों 
के लिए धर्माचरण ही सबसे लद्दज पथ है । जिस 
व्यक्ति, समाज व राष्टू का ध्यान अधिक से अधिक 
धार्मिक तत्य अपने जीवन, सप्राज तोति ओर 
राष्ट्रनीति मैं दालिलक करने की ओर होगा वह 
व्यक्ति, बह समाज ओर बह राष्टू उतना हो सबल 
उन्नत भोर बेमव्युक्त होवा। 


हा 


६४ भोसवाल नवयुवक 
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घर्माचरण साधु ओर ग्रहरुथों की दृष्टि से दो 
प्रकार का है। आज हमें ग्रहरुथ--धर्म में रहे हुए 
श्र यक के शर्तों पर विचार करना है। यह तो मानी 
हुई थात है कि गृहस्थ के धार्मिक आचारण की 
रवना उतनो विशाल व सम्पूर्ण नहीं हो सकती 
जितनी कि एक साधूके आंचारण की । 


घनका डप्योग यहाँ साधारण “डइपबास!” के 
अर्थ में नहीं किया गया है। त्रत का अर्थ है 
हैय प्रयृतियों का पठचखान करना, उत्तम नियमों के 
पालने की प्रातिश्षा करना। समाज और राष्ट के 
निथम हमारे याहा प्रत्यक्ष आचारण को सुव्यव- 
स्थित, दूसगेंके हितोंमें दखल न देनेधाला ओर लोक 
रूचिकर बनाते हैं वर्दां धर्तिक नियम वाहय कर्मों फी 
निमित सूल इच्छाओं को ही सुब्यवश्थित और सद्‌ 
भमाधनामय फरते हैं। हन से हमारी मान्तरिक साव- 
नाएँ ही फोमल हो जाती हैं जिनसे फिर कार्य्यों 
के मलीन बह दूसरों को क्षति पहुँचाने धाले होने 
की कोई सम्मायना ही नहों रहती। इसलिये 
धार्मिक निपमों का सूदय राजकीय बन्धनों थ 
सामाजिक नियमों से कदीं बढ़ कर है | 

हमने ऊपर बलस- नियमों का महत्व देश्वा हे 
श्रव हमें ध्रतों के विधेयन पर आना लाहिये | परन्तु 
श्तों फो अरछी प्रकार से समभने के लिये उनके 
गठन और रहस्य को पदिले भली भाँति जान लेना 
होगा । 

अन-धर्म मुक्ति-घर्म होते से पहुत ही उच्चा- 
दृर्शभथ है। यदद उच्चाद्शोता उसकी एक बहुत 
षड़ी विशेषता है। साधु भ्राषक दोनों को ही इस 
' उस्य लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिये। साधु 
तो ध्रृदस्थी के ऋगड़ों मोर मकटों से परे होता है 
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अतएवं इन आदर्शों को आचरण में दाखिल करना 

उसके लिये सम्पत्र होता है परन्तु भ्रावक क्‍या 
करे? एक ओर शुहस्थी में बाल बच्चें तथा रूत्री 
आदिके साथ रहना और दुलरी ओर सम्पूर्ण अहिंसा 
सत्य, अच्रौय्ये, ब्रह्मचथें, और अपरिश्रद का पालन 
करना दो विरोधी बाते' हैं। इन गाहेस्थिक कठि- 
नाहयों को ध्यान में रख कर हो गरृदरुथों के लिये 
अलग अणुबतों फी रचना की गयो है। इन अणु- 
प्र्तों की रवना का चातुय्य इसी में रहा हुआ है 
कि वे भादर्शों और सत्यों को उतना ही पिशाल 
रखते हुए अधिक से अधिक भहि'सा, सत्य, अचौ- 
यों, ब्रह्मद्य और अपरिग्रद को श्रायकों के जीवन 
में दाखिल करते हैं अर्थात्‌ महान खत्यों को जीव्रन 
में उतारते हैं। "जैन शास्त्रकार अहिसा के विषय 
में ही नहीं किन्तु दूसरे दूसरे विषय में भी अत्यन्त 
डच्च आदशे निर्देश फरके जिस प्रकार जन साथा- 
रण उस आदर्श की भोर धीरे घीरे अग्रसर दो 
सके, उसकी पूरी व्यवस्था कर गये हैं। जेन शास्त्र 
में संसार से विरत सन्यासी के लिये हि'सा, असत्य, 
चोय्यें भादि विषयों से हमेशा अलग रहने का 
विधान किया है, उन्हें इन विषयों में महाश्त करने 
का उपदेश दिया है। चही आद्शे उनके (गृहस्थों के) 
जीवन का भी लक्ष्य है, यह बात उन्हें अच्छी तरह 
समभायी गयी है और उनके छूदय में बैठा दी गई 
है। फिन्तु पहले से दी उस उच्च आदर्श के योग्य 
फाम फरना उनके जडिये सम्भव नहीं होगा, ऐसा 
विचार करके अन शारुअकारों ने उनके लिये मदा- 
शत की व्यवस्था न फरके भणुन्नत घ भांशिक ब्तकी 
ध्यवस्था की दै--पूरे तोर से नहीं, थथा सम्भव 


हिलादि से षिरत होने के लिये उन्हें श्रेष्षा करने 
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की थाज्ञा दो है। शहस्थ के अनुष्ठान के वारे में इस 
भणुष॒त॒ शब्द का व्यवहार करके जौन शास्त्रकारों ने 
स्पच्ट झुप से शुहसुथ को समकाने की चेष्टा की 
है कि यद अणजत है, यह उनके जीवन का लक्ष्य 
नहीं हो छकता, महाप्रत ही उनके जीचम का लक्ष्य 
है। मस्तु, अणुब्त मदाब्रत अनुच्ठान फरने का 
' उपयोगी सोपना है” #। इन श्रतों की रखता से 
मानस शास्त्री भगधान महदायवबोर की चातुरी और 
भतुल बुद्धिमानी का आश्थर्यकारी परियय मिलता 
है। गाह रिथिक कठिनाइयों भौर बाघामोों के साथ 
उच्चादशता का कैसा अदभुत सामश्जस्य बेठाया है। 
श्रावकों के श्रत बारद हैं भौर थे इस प्रकार हैं :-- 


१-स्थूल हिंसा विर्मण 
इस व्रत का अर्थ है सर्ग प्राणियों की दिला से विरत 
होना-अधि क नहीं तो कम-से-कप स्थूठ हिंता का 
ट्याग करना। जितनी हिंसा का आगार रक्षा आता 
है धद आश्रय दे अर्थात्‌ उससे जीव को कम लगते 
हैं। ये जितने भी शत हैं. सब निषृति रुप हैं ईस- 
डिये इनसे पेसा भर्थ नहीं निकालना थादिये कि 


सूक्ष्म हिसा। आदि फरने की ज्राह्षा दी गई है और 


आधश्यक होने से उनके अनुष्ठान” करने में पाप 
किया नहीं लगती। ऐला भ्र्थ करना वतों को न 
समकने के समान होगा। * 
इस श्रत को शुद्ध प्रकार से पालन करने के 
लिये निश्च भतिचारों को न करना चाहिये । 
१--कठिन बंचत से ज्ञीब को बांघता २--निर्द- 
यता के साथ जीवकों मारता ३--अक़ोपाडु छेदन 


# जैन धमें को विशेषता--बु० १३--१७ 
६ 








करना ४--अधिफक बोका लावूगा ५-भस्न पानी 
बन्द्‌ करना । 

अहिसा सम-सावका प्रथम और सय से 
मजब त स्तस्म हैं। जहाँ अधिसा का प्रवेश हो 
जाता है वहाँ प्रेम, मध्यस्थता, समसाथ और 
विशाल दृष्टि स्वयमेव उत्पन्न हो जातो है। इस 
अदि'खा-तट्व द्वारा व्यक्तिगत जीवन ही खुल ओर 
शाँति पूर्ण नहीं द्ोता है परम्तु सामाजिक और 
राष्ट्रीय जीवन भी अधिक सुख सम्प्त और शान्ति 
पूर्ण बनता है। निबेल और फमजोरों के अभधि- 
कारों ओर हृफों पर दृखल करने की प्रवृति सबहों 
में लदा से रहो है। केवल व्यक्ति व्यक्ति के बीच 
ही नहीं परन्तु समाज समाज ओर राष्ट्र राष्ट्र के 
बीच भी ऐसी कुत्सित प्रवृति रहती है | इस प्रवृतिका 
सूल अपनो कीति, छुख-छुचिधा और पेदहिक उन्नति 
को अधिक सूल्यवान समभना ओर दूसरों के छुसों 
भौर छुविधाओों की भोर उपेक्षा फी ट्वष्टि से देखना 
है। इसका फड यह होता है कि निरंछ भीतर हो 
भीतर संगठित द्वोते जाते हैं ओर एक न एक दिन 
अपने पर अत्यायार करने याले से बदला लेने पर 
तुल जाते हैं। फल रुपरूप दोनों दलोमें भीषण संघर्ष 
दोता है, भसंण्य प्राणियोंके खून से पृथ्वी रंग जाती 
है । यदि प्रयाल सफल होता है तो अब सशा इस 
पीड़ितों के द्वाथों में माती है । ये चीरे घीरे अपनो 
दीनावस्था के समय की तकलीफों ओर कष्टों को 
भूलने लगते हैं ओर उनके बाद को पीढ़ियां तो दिल- 
कुल दी विस्मण फर बेठतो हैं ओर वे स्वयं पीड़क, 
और मानवता के शत्रु बन बैठते हैं। ऐेखा परि- 
बतेन अनेक बर हुआ हैं परम्तु बिरस्थायी शाँति 
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मेंडलका परिणाम कसी मी न मिला। इस पट 
--परियतेन ध उलट-उलट से बड़े बढ़े रोमझुकारी 
संहार अधश्य होते हैं परन्तु मानव हृदय में रहो 
हुई आछुरो म्रृतियों का संद्वार कमी नहीं होता | 
अहिलसा इन्हीं माछुरी प्रवृतियों का संहार करती 
है। पद मनुष्य को दूसरे के खुखों के प्रति सलहदिष्ण 
घनाती है, दूसरे फे हकों की रक्षा करने की प्रेरणा 
करती है| बद कद्तो है “सब जीयों को खुल्ष प्रिय 
है, दुःज़ सब को श्प्रिय है, अतरव किसी भी जीव 
सत्य व प्राणी की हि'सा मत करो, अपनी फीतलि, 
मान, सुख और खुबियां के लिये दूसरों को कष्ट 
नदो। इस से तुम्हारी भात्मा का भी अपलाभ 
होगा। ” जद ऐली भाजना एक व्यक्ति समाज या 
शाष्टु के हृद्यंगम हो जातो है तो “ख़ुद जीवो 
ओर दूसरों को ज्ञोग्रित रहने दो” का सिद्धांत मपने 
आप फलित द्वोजाता है | उल् समाज में--उल राष्ट्‌ 
में प्रेम, मेत्री भोर शाँति का साम्राज्य छा जाता है। 
इसलिये महि'सा समाज भोर राष्ट्र का भस्तित्व 
भौर भाधार है। वह विश्त्र के सारे बिग्नहों कला 
नाश कर देने घाली शक्ति हैं। इस शक्ति को हम 
ज़ितंनगा ही अधिक अपनाये उसना ही हमारा 
कल्याण है। जगत के सभ्य श्र पुरुष महात्माजी 
मे साज इली शक्ति को काम में लाफर भारत का 
भाश्चयेफारी उपकार और उत्थान किया है । 


२ स्थल असत्य विरमण ब्त 
सत्य बोलना, भूठ न बोलना, बोले भी तो फम 
से कम भूठ बोलना | स्थल अतलत्य के बोलने का 
स्थाग फरनता। इस नियम को प्रहण करने पादे को 
इत निश्नलिस्तित अतिवार न करने पर खास लक्ष्य 


भोलयाल नवयुवफत 
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रखना पड़ता है क्‍योंकि इनके छारा लिये हुए खत 


का अपत्यक्ष रूप से भंग होता है । 

(१) विता बिचारे मिथ्या दोषरोपण करना 
(२) किसी को गुप्त बात प्रकाशित करना (३) 
अपनी सत्री का रहस्प खोलना (७) अधत्य लेश 
लिखना घ जाली फागज़ तय्यार करना (५ ) बुरे 
सलाह देना | 

दूसरों के मगोभावों को कष्ट पहुंचे ऐसे 
अतियार न फरे यह तो सत्यायारी कै लिये टी क 
ही है | सत्य भददिखसा का भाबार और पोब र होना 
धाहिये | दूसरों के मनोभात्रों को चोट पहुँचे ऐ री 
बाते' कहना अधिसा का पोषण नहीं शोषण है। 
मनुष्य अपनी कन्या थे सन्‍तान के रुप व रंग के 
लिये मूठ बोलता है, पशुओं के सम्बन्ध में कूठ 
बोलता है, जमीन आईि के लिये भकठ बोलता है | 
दूसरे को रखी हुई चीज को इन्कार करने में क ठ 
बोलता है और दूसरे की बात को पुष्ठ करने के 
लिये ऋकूठो साखी दैता है। झूठ और भो भस्ं॑णय 
प्रकार के द्वोते हैं । परन्तु उपरोक्त रूठ तो पऐते 
हैं जो शीघ्र ही प्रकाश में भा सकते हैं। इन सब 
भुठों के लिये राजकीय दण्ड मिलता है। खत्य 
बोलने वाले फो इस दण्ड रूपो आपसि का 
भय नहीं रहता। 

सत्य में जोचन विकाश का भद्दात मंत्र छिपा 
हुआ है | सत्य के द्वारा आज गांधी जी ने प्रृथ्वरीको 
हिला दिया है। धत्य मनुष्यकी साखको सींचता है । 
दूसरों की माँल्लों में सत्यवादी का विश्वास खढ़ता 
दे। सत्य बोलने वाले मलुष्य का प्रभाव सूब्ये की. 
किरणों को तरद चारों भोर फौल जाता है | 
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सत्य बोलने वाले की वियार शक्ति बहुत प्रबल 
होती है क्योंडि सत्य बोलने के लिये उसे अपने 
धाबध निफालने के पदिले कई बार वियार कर 
लेना पड़ता है इसले उसकी विचार शक्ति नवीन २ 
बातों को लोज मिकालती है। एक जगह श्रीमद 
राजवन्त ने कहा कि 'मिथ्याधादी धक्ता नहीं हो 
सकता! इसका अर्थो सी शायद्‌ यही दे। मिथ्या- 
यादी कभी पिचारता नहों, वियार करने की उसे भा- 
श्यकता ही प्रतीत नहीं होती इससे बाद श्रोताओं 
को नवीन विचार सामग्रो नहों दे सकता है और 
वह असफल वक्ता साबित होता है। 

“सम्तान्य षातचीत में सी कहा जाता है कि, 
सत्य जगत का धारण है भर्थात्‌ सत्य के आधार 
पर यह पृथ्वी रही हुई है। इस कथत से यद शिक्षा 
मिलतो है कि घर्म, नीति, शाज्ञ ओर ठयवहार ये 
सटय से हो प्रवतेन कर रहे हैं; यदि ये चारन हों 
तो जगत का रूप कितता भयंकर हो जाय १ इसलिये 
यह फटना कि सत्य जमत का आधार है कोई 
अतिशयोक्ति थ नहीं मानने योग्य बात नहीं है ।” 


३--स्थूल चोरी विस्मण 

अदृत प्रदण न करना । बिता दिये हुए रास्ते 
में पड़े हुए एक तितके को भी लेता चोरी है। 
भ्राधक इतना कठिन नियम पालन नहों कर सकता 
इसलिये उसे स्थूल चोरों फरने का त्याग करना 
थादहिये। राजा दृण्ड देवे ओर लोगों में निन्‍्दा हो 
ऐसा अबृत शभ्रहण तो जितना दो सके छोड़ देना 
चाहिये । स्थूछ चोरी के स्थाग करते ये को, 
निम्नलिखित बातों के करने से ध्रत में दोष लगता 
है इसलिये उनको कभी मौ न करना चादिये। 


(१) योरे को बल्तु छेना (२) जोर की 
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सहायता व रक्षा करना (३ ) क्षोटा तोल भोर 
खोटा माप करना (७) पक पस्तु में अन्य मिलने 
घाली घस्तु को मिलाना # (५ ) राज्य नियम फो 
उल्छंघन कर दूसरे राज्य में जाना 


' स्वयं तो चोरी का ट्याग करता और दुलरों को 
चोरी करने में संदायता पहुँचाना च्रत नहीं ब्रत 
का ढोंग है इसलिये बत शुद्धि के लिये पहली दो 
बातों को छोड़ने फी भनिवार्य आवश्यकता 
स्पष्ट है | 


जित बातों के फरने से राज़ दण्ड देता हो, उमको 
करने से कोई सी खुजमय जीवन की आशा नहीं रख 
खसक्षता | ज़ब कमी भी उसकी चोरी पकड़ी जावेगी 
तो दण्ड अपश्य मिलेगा। इसते उल मनुष्य फी 
मानछिक शॉँति का अपदरण दोगा। इसलिए पेसे 
काम सदा त्याज्य ही होने चाहिए' | 


आज दमारा व्यापारिक सस्वन्ध बहुत दूर दूर के 
देशों से है। यह सारा ब्यापार केघल विश्वांस पर 
दी चलता है | यदि एक व्यक्ति दूसरे देश को झोरी 
से संख्या व परिमाण में कम वस्तु भेजे या शुद्ध 
में अशुद्ध घस्तु फो मिलाकर भेजें तो इसका 
नतीजा यद होगा कि केवल घह उज्यक्ति हो झुवा 
चोर न ठहरेगा परन्तु समूले देश के व्यापारियों 
पर कलंफ आवेगा। एक व्यक्ति फी चोरी का 
फोछाब समूचे देश के मस्तक फो नोबा कर 
देगा । 


# जैसे थी में ख्दों मिलाना, अथत्रा घतसपति 
घी मिलाना, भाटे में जखिकना पत्थर मिलाना, 
दूध में जल मिलाना, पाट में पानी मिलाना आदि 


भादि 
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में उलका परिणाम फसी सी न म्िला। इस पट 
--परियर्तेन 4 उलट-उलट से बढ़े बड़े रोमझकारो 
संहार भषश्य द्ोते हैं परन्तु मानव हवय में रही 
हुई आाखुरी अध्ृतियों का संदार कभी नहीं होता । 
अदिलसा इन्हीं भासुरी प्रशृतियों का संदार करती 
है। वह मनुष्य को हूसरे के खुखों के प्रति लहिष्ण 
बनाती है, दूसरे के द्कों फो रक्षा करने को प्रेरणा 
करती है| बद कदतो है “सब जी्रों को छुल्ल प्रिय 
है, दुःख सब फो अप्रिय है, अतपव किसी भी ज्ञीव 
सत्य थ प्राणो की हि'सा मत करो, अपनी कीति, 
मान, सुख झोर खुवितरा के लिये दूसरों फो कष्ट 
नदो। इस से तुम्दारी आत्मा का भी अपलाभ 
होगा।” जद ऐसी भाषना एक व्यक्ति समाज या 
दाष्टू के हृद्यंगम दो जातो है तो “खुद जीवो 
भौर दूसरों को जीवित रहने दो” का लिद्धांत अपने 
आप फल्ति होजाता है | उल्ल समाज में -उस राष्ट्र 
में प्रेम, मेत्री मोर शाँति का साप्नाज्य छा जाता है। 
इसलिये अहि'सा समाज भौर राष्ट्र का अस्तित्व 
झौर आधार है। वह विश्य के सारे विग्रहों का 
नाश कर देने बाढी शक्ति है। इस शाक्ति को हम 
जितना ही अधिक अपनाये उतना ही हमारा 
कल्याण है । जगत के से श्रेष्ठ पुरुष महात्माजी 
मे माज इली शक्ति को काम में लाकर भारत का 
भामययंकारी उपकार और उत्थान किया है। 


२- स्थल असत्य विरमण प्रत 
सत्य बोछना, मूठ न बोलना, बोडे भी तो कम 
से कम मूठ बोलना | स्थल अलत्य के बोलने का 
स्थाग फरना। इस नियम को प्रदण करने थाले को 
इन निम्नलिखित अतिचार न करने पर खास रुश्टय 


आओोलयाल भषयुवक्त 


जज अभय ॑ हज अपील जड़ 
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रखना पड़ता है क्योंकि इसके रा लिये हुए छत 
फा अप्रत्यक्ष रूप से भंग्र होता है । 

(१) विना विचारे मिथ्यों दोंभरोपण करना 
(२) किसी फी मुप्त बात प्रकाशित करना ( ३) 
अपनी स्त्री का रहस्य खोलनों (७) अधरय लेम 
लिखना ध जाली कागज्ञ तप्यार करता (५ ) बुरो 
खलाह देना। 

हूसरें के मगोमायों को कष्ट पहुँचे ऐसे 
अतियार न करे यद् तो खत्यायारी के लिये टी 5 
ही है । सत्य भदिसा का भावार और पोब र होना 
चाहिये | हूपरों के मनोभावों करो चोट पहुँखे ऐडी 
बाते' कहना अदिलसा का पोषण नहीं शोषण है। 
मनुष्य भपनी फन्‍्या वे सत्तान के झुप ध रंग के 
लिये भूठ बोलता है, पशुओं के सम्बन्ध में कूठ 
बोलता है, जमीन आईि के लिय्रे कठ बोलता है । 
दूसरे की रखी हुई चोज को इल्कार करने में रूट 
योलता है भोर दूधरे की बात को पुष्ट करने के 
लिये ऋूठो साखी देता है। झुठ भौर भी भलंख्य 
प्रकार के होते हैं। परन्तु उपरोक्त ऋूठ तो ऐसले 
है| जो शीघ्र द्वी प्रकाश में आ सकते हैं। इन सब 
भूठों के लिये राजकीय दण्ड मिलता है। सत्य 
बोलने धाठे को इस दण्ड झपो आरसि का 
मय नहीं रहता। 

सत्य में जीवन विकाश का पद्दान मंत्र छिया 
हुआ है। खत्य के द्वाया आज गांधी जो ने प्रृष्वीको 
हिला दिया है। सत्य मनुष्यमी साखकों सोचता है । 
दूसरों फी भांक्षों में सत्यवादी का विश्वास चदुता 
है। सत्य बोलने वाले मनुष्य का प्रभाव सूर्य्य की 
किरणों को तरद चारों ओर फौल जाता है । 


भ्रायक के वत और डनको उपयोगिता 


हु 
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सत्य बोलने घश्छे को वियार शक्ति बहुत प्रबल 
होती है क्योंकि सत्य बोलने के लिये उसे अपने 
धाषय निफालने के पदिले कई धार विचार कर 
छेना पड़ता है इससे उसकी घियांर शक्ति नवीन २ 
बातों को खोज निकालती है। एक जगह श्रोमद्‌ 
राजवन्द ने कहा कि 'मिथ्यावादी षक्ता नहीं हो 
घक्तता! इसका अर्थो भी शायद यही है। मिथ्या- 
बादी कभी विचारता नहों, वियार करने फी उसे आ- 
श्यकता ही प्रतीत नहीं होती इखसे थद् श्रोताओं 
को नवीन विचार सामप्रो नहों दे सकता है ओर 
धह भसफल वक्ता साबित होता है। 

गसप्रीन्य बातवोत में भी कहा जाता है कि, 
सत्य जगत का धारण है अथांत्‌ सत्य के आधार 
पर यह पृथ्च्री रदी हुई है । इस कथन से यद शिक्षा 
मिलतो है. कि धर्म, नोति, राज़ ओर व्यवहार ये 
सत्य से द्वी प्रवततेन कर रहे हैं; यदि ये चारन हों 
तो जगत का रूप कितना भयंकर हो जाय १ इसलिये 
यह कहना कि सत्य ज़गत का आधार है कोई 
अतिशयोक्ति व नहीं मानने योग्य बात नहीं है।” 


३--स्थूल चोरी विरमण 


अदृत भ्रदण न करना । बिना दिये हुए रास्ते 
में पड़े हुए. एक तितके को भी लेता चोरी है। 
आवक इतना कठिन नियम पालन नहीं कर सकता 
इसलिये उसे स्थूल चोरों फरने का त्याग करना 
थाहिये | राजा दण्ड देवे भोर लोगों में निन्‍दा हो 
पैसा मद्त प्रहण तो जितना हो सके छोड़ देना 
खाहिये। स्थूल चोरी के त्याग करने याले को, 
निम्नलिखित बातों के फरने से ध्रत में दोष लगता 
है इसलिये उनको कभी भा म करना जादिये। 


है हेड के 5 ४ ५ » ; हि 
(१ ) योरो को वस्तु छेवा (२) चोर को 


सहायता व रक्षा करता (३) क्षोटा तोछ और 
खोटा माप करना (७) पक वस्तु में अन्य मिलने 
घाली घस्तु फो मिलाना # ( ५) राज्य नियम को 
डत्छंघन कर दूलरे राज्य में जाना 


' स्वयं तो चोरी का त्याग करता और दुखरों को 
चोरी करने में सदायता पहुंचाना श्रत नहीं बत 
का ढोंग है इसलिये ब्त शुद्धि के लिये पदली दो 
बातों को छोड़ने की अनिवार्य आवश्यकता 
स्पष्ट है । 


जिन बातों के करने से राज दृण्ड देता हो, उनको 
करने से कोई भी खुलमय जीवन की आशा नहीं रफ्त 
सकता | जब कभी भी उसकी थयोरी पकड़ी जांबैगी 
तो दण्ड अपश्य मिलेगा। इसले उस मनुष्य की 
मानघलिक्र शांति का अपदरण दहोगा। इसलिए ऐसे 
काम सदा त्याज्य ही होने चाहिए | 


आज हमारा व्यापारिक सम्बन्ध बहुत दूर दूर के 
देशों से है। यद सारा ब्यापार केवल विश्वांस पर 
ही चलता है | यदि एक ध्यक्ति दुसरे देश को चोरी 
से संख्या व परिमाण में कम वध्तु भेजे या शुद्ध 
में अशुद्ध वस्तु को मिलाकर भेजे तो इसका 
नतीजा यदद्वोगा कि केवल वह ब्यक्ति ही छ्ुषा 
चोर न ठहरेगा परन्तु समू्े देश के व्यापारियों 
पर कलंक आवेगा। एक व्यक्ति फोी थोरी का 
फौछाब समूचे देश के मस्तक फो नोथा कर 
देगा | 


# औैसे थी में व्बों मिलाना, अथवा चतरुपति . 
घी मिलानां, भाटे में खिकनाँ पत्थर मिलामा, 
दूध में जल मिलाना, पाट में पानी मिलाना भादि 


भादि 
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तो और भी घुरा है। इसले ओर बुराश्यों के लाथ- 
साथ बड़ो भारी शारोरिक द्वानी भी होती है । भांज- 
कल पेसा ढंग दो गया है कि कहों भो खास फर बड़े 
शहरों में तो, फोई सी खाद्य पदार्थ शुद्ध नहीं 
मिलता । खब में कुछ न कुछ भमेजाल रहती है। 
छोग चर्ची ओली चृणित बस्तु कीं भी मेजाल दैते 
पकड़े गये हैं। इस से हमारा शारोरिक हास होता 
आा रहा हैं | मीषण रोगों के हम शिकार हो रहे 
हैं। स्वतन्त्र देशों में राजकीय कड़े नियमों के 
फारशण फिर भी शुद्ध वस्तु मिलने की व्यवस्था है। 
परस्तु वहाँ थी मौका मिलने पर दूषित मिश्रण 
(34ण॥०४४४०१ ) बतबर द्वोता रहता है। जो 
मनुष्य इस बत फो स्वीकार करता है घद न केवल 
अपने खुनाम को रक्षा करता है परन्तु सारे देश की 
सुर्याति करता है। वह अपने, अपने समाज और 
धृश फे स्वास्थ्य को तो रक्षा करता ६ी है परम्तु 
इस अन्तर्राष्द्रीय व्यापार के थुग में दूसरे देशों के 
लोगों के स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। यही 
पाँचबे अतियार का महत्व ओर उपयोगिता है। 


४- स्वदार संतोष 

इस धात का भर्थ है ब्रह्मचयें पालन फरना। 
पर स्त्री से, देवाडुना ले, तियश्धनी से तो कभी भी 
संसखगे न फरना, अपनी छत्री से भी संसगे फरना 
तो छघु, व्यवस्था पूर्वफ करता। व॒त को रक्षा के 
लिये इन बातों को अवश्य पालन फरना यादिये 
--(१) खैश्या गमन न करना (२) कुमारी व विधवा 
से संखर्ग न करना (३) दूसरी स्त्रियों के साथ 
शॉँयार वेष्टान करना (४) दूसरों के विधाह नहीं 
करामा ( ५ ) काम्-भोग को तीत्र छालला न करना | 


अभोसपधाल नवयुवैक 
रा, ब्रह्माययें का तो त्रत छेता है भोर प्नमें 


त्रियय सावनाओं को पोषण करता है उल्का पतन तो 
एक दिन न एक दिन अबर्य द्वोता है। मन में विषय 
बासखनाओं के रखने से बहात्रय पालन करने के पीछे 
रहा हुआ उद्देश्य ही नष्ट दो जाता है इसीलिये 
पाँचवे अतिचार फी आवश्यकता है। कुमारी, त्रिधवा, 
तथा अन्य सत्रो के खाथ संभोग करना सामाजिक 
सद्ााचार के विरुद्ध है। इस से समाज में नाना 
प्रकार के पाप ओए कुकर्म फैलते हैं। गर्भपात, श्रुण 
हत्याएँ तथा ओर भी कितने ही प्रकार के अमानुषिक 
अत्याचार इस व्यभिचार से होते हैं। वेश्यागमन 
औला भयंकर, दुःख परिणाम्री तो दूसरा कृत्य है ही 
नहीं । इस से ऐसे भयंक्रर रोग उत्पन्न होते हैं जो 
उस वेश्यागामी मनुष्य को ही नहीं परन्तु उसके 
बाल बच्चे ओर उनके संसगे में आने वाले लोगों 
तक को भोगने पड़ते हैं। 


इस ब्रत की रचना भी बड़ी यातुरी से फो गयी 
है। इस घत द्वारा भोग की सीमा स्व विवाहित 
स्‍त्री से तो आगे बढ़ने दी दवी नहीं है परन्तु पल्नी के 
साथ भी बहुत हो संयम पूर्वक रहने का निर्देश 
किया है। इसका रहस्य यहो है कि हम अधिक 
से अधिक ब्रह्मचय पॉलन करे'। भाज फल सन्तान 
वृद्धि निम्नद का जमाना हैं। कई प्रकार के कृत्रिम 
उपायों द्वारा संतान निम्न३ किया ज्ञाता है। महाटमा 
जी जैसे मद्दान पुरुष को इन डयायों की हानियों पर 
प्रकाश डालने के लिये पुस्तक तक लिखती पड़ी। 
यदि हम ब्रह्मतर्य शत को अपना कर अपनी भोग 
इच्छा पर ही लगाम डाल दे' तो हम कितने छांम 
पूवेंक संतान क्ृद्धि निम्रद कर सके गे। भोग की 
इच्छा जब तक मन में रहेगी तब तक यादे हम 
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कितने द्दी _ हपायों से सनन्‍्तान होता बन्द करदे' 
तथावि हमारा नेतिक »पर शारीरिक पतन ज्यों 
का त्यों बना रहेगा। 

जैन धर्म में ग्द्माययं पालन करने धाले अनेक 
भूरवीर उत्पन्न हो चुके हैं। खुदशेन शेठ ने जिस 
हृढ़ता के साथ इन्द्रिय दूमन किया था- यह प्रत्येक 
जैनी आनता है। विजय और विजया सती का 
इृष्टान्त तो बहुत ही बोधप्रद है। इन में से एक 
को शुहूु और एक को कृष्ण पक्षमें ब्रह्मयये पालन 
फरने का ब्रत था। विवाद करने के बाद अब यह 
बात मालूम हुई तो दोनों ने पूर्ण श्रह्मचयें पालन 
करने की ठान ली | गृहस्थ ब्रह्मवारियों मोर प्रह्म- 
चारिणियोंके जितने उदाहरण जैन साहित्य में मिलते 
हैं उतने शायद्‌ ओर किसी सादित्य में न मिले । 

श्रीमत्‌ स्‍्व० कवि राजचन्द ने बड़े ही खुन्द्र 
शब्दों में गाया है-- 

निरती ने नव यौवना, लेश न विषय निदान ; 

गणे काष्ठनी पूतछी, ते भगवान ससान | 

भा सघला संसारगी, रमणी नायक रूप; 

ए त्यागी, त्याग्यु बधु,, केषल शोक स्वरूप | 

एक विषय ने जीततां, जीत्यो सौ संसार ; 

नृपति जीततां जीततिए दल, पुर, ने भषिकार । 

विषय-रूपञ्रंकूर थी, टले ब्लान ने ध्यान; 

लेश मदिरा पान थी, छाके ज्यम भन्नान। 

जे नव वाहपिशुद थी, परे शियल सुखदाह । 

भव तेनो व पक्दी रहे, तत्व कचन ए सह 

चुन्दर शीयल् घुर तरू, मन वाणी ने देह । 

जे नर नारी सेवशें, भ्रभुपम फल ले तेह | 


आधक के ब्रत और उनकी शफ्योगिता ६६. 


0५ ीमीजीप नर पट ५ फट पल टफन्‍ पल सटसलचट पट पल चल पजचट टचल  टसल ता 43 


पात्र विना वस्तु न रहे, पात्र भात्मिक ज्ञान ; 
पात्र थवा सेवों सदा, अद्मचयें मतिसान / 


ब्रह्मवर्य के गुणों का इससे अच्छा मटका रक 
बर्णन और क्या दो घकता है ? सम्पूर्ण ब्रक्मचय के 
पालन करने से मुक्ति प्राप्त होती है--मलुष्य 
भगवान के समान दो जाता है। यह तो मारटिमक 
फल्याण हुआ । दम गृहस्थोंके लिये तो प्रह्मयर्थ मसुत 
घू'ट के समान है। शरीर को बलिप्ठ करने वाला, 
मनको स्फूति देने बाला, हृदय को उटसादित करने 
वाला श्रह्मतर्य ही है। इससे सामाजिक सद्ायार 
बढ़ता है। भयंकर रोगों से छटकारा मिलता हैं | 


५-परिग्रह परिमाण 


पाँचवां बत परिपग्रद संकोच परत कदलाता है । 
अपने पास की चीजों को कम करते जाना घ भधिक 
से अधिक त्यागी बनते ज्ञाना दी इस शत का 
उपदेश है। गृहस्थ श्रावक को अपनी घरेत्दू आव- 
शयकताभों के लिये परिग्रह रखना पड़ता है। 
वह रखे सी प'न्तु कम से कम रले। परिग्रह् बाह्य 
ओर अन्तर भेद से दो प्रकार का है। बाह्य वतुओों 
पर मूर्छा व ममत्य भसात्र होना आस्यम्तर परित्रद 
है | बाहा परिप्रद को जड़ यही है। ममता थ सूर्छा 
जितने ही अंशों में कम होती जायमी बम्हा लीह्धों 
का आकर्षण उतना ही कम ओर फीका मात्दूम 
होता जायगा। याहा परिप्रद नो प्रकार का है-.. 
(१)चसेत अर्थात्‌ खुली भूमी, (९) षत्थु भर्थात्‌ 
मकानादि बनाई हुई भूमि (३) दिरण--लाँदी 
आदि घातु (७) खुबर्ण-सोना (५) घन-सपया 
गहनादि (६ ) धान (७) कुस्मी घातू भर्थातव 
ताम्था, पीतल, काँखो, छोदादि (८) बाल दासखो मादि 
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दिपवद्‌ ( ४) बाग जे ल, घोड़ा, ऊँट आदि पालतू 
पशु । श्रावक्र को मोद भौर मूरछा कम्र करते हुए 
इन थाहा परिग्रहों को सीमा बाँच छेनी चाहिये। 
सीमा बाँध कर उसका उलंघन तो कभी भी न फरना 
सादिये ! 


परिभश्रद की बुराहयों को दिखाने वाले कुछ 
पढ़ों को यहाँ उद्धूत करने का लोभ निरोध नहीं 
कर सकफताः-- 

'ऐ मोटो प्रतिबंध पाश, करे बोध बीजरों नाश । 

मार्ग छे कुयति रो ए, नहीं थे मुक्ति रो ए ॥ 

श्री भिखूं स्वामी 

'आंठी लेश्या होय, भारत रोद् ध्यान नें। 

न्याय न सूके कोय, छिप्त धनवान ने॥ 

घुमति शुचि साभग्य, विनासण यहाीं। 

जन्म मरण भय प्रथाग, हुवे परिग्रह थकी ॥ 

कड़वा कमे विपाक, तंणों हेतु सधे। 

सींचे तृष्णया बेल, विषय इन्‍्द्री बधे॥ 

दारुण क्शेश दुःख, वेदन असरालही । 

कूंडकप्ट परपंच करें विकराल ही ॥ 

हुए सरीतों नहीं मोहपाश, प्रतिबंध है। 

ल्ोह राग करि णास, भूर्ता भ्न्‍्ध है॥” 

ह श्री युल्राव चन्द 

यद व्रत भी सामाजिक, राष्ट्रीय ओर समस्त 
मानव जाति के द्वित के दृष्टि कोण से ही बहुत लाभ 
ग्रव्‌ है। संसार में जितने भी विप्नद्द व अशातियाँ 
होती हैं. डनका सूछ विषम साम्पत्तिक बंटबारा होता 
है । जहां चनिक भधिक 'बनवान दोते जाते हैं. और 


भोचवील नवेयुबक 
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गरीबों की यरीबी दिल पर दिन बढ़ती जाती है वहां 
पर शान्ति का साम्राज्य नहीं रह सकता। गरीब एक 
न एक दिन विप्नव करते हैं भौर इस घोर सत्याधार 
जनित प्रति क्रियाके फलस्वरूप घनवानों के रंग महल 
दह कर मिट्टी में मिल जाते हैं। साप्पलिक 
अखसमानता के कारण आज सारे यूरोप ओर अन्य 
पाश्वात्य देशों में अशान्ति के भाव फे ले हुए हैं। 
साम्यवाद, खंघवाद्‌ ओर बोलशेविज्म इसी 
अशाॉति के कडुप परिणाम हैं। असमानता ओर 
आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये ये विविध 
लिद्धान्त अनेक प्रकार से काम में लागे जा रहे 
हैं । परन्तु इन की अलफलता का बीज इन्हीं में 
समाया हुआ है। उदाहरण के लिये बोलशेविज्म 
को ही लीजिये | वद मनुष्य को उछ्तकी बुद्धि ओर 
पश्थ्रिम का यथोवित स्व्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त 
करने में बाघा देता है। मेदनत एक करे, ब॒द्धि एक 
दोड़ाबे ओर उसका फल मिले दूसरों को जोया 
तो मूर्ख है, निरुधमी है भथवा बदमाश है- यह 
सरपूर्ण अस्वाभादिक ओर मानव भाषनाओं के विप- 
रीत है। इससे मनुष्यक्रे निरुचमी बनने का भय यहता 
है। परिश्रम के बढ्छे में फल प्राप्ति की आशा से 
उत्लाह, स्फूति और जोखिम डठाने का बल बढ़ता 
है। बोलशेविज्म आदि प्रतिक्रियाएं असमानता को 
तो दुर करना चाहती हैं परन्तु जिस प्रणालो से 
घेह यह उदेश्य सिद्धि करती हैं बद उपरोक्त कारणों 
से अधूरी ओर बहुत हो दूषित हैं। महद्दाघीर ने मानों 
इन बरा(यों से अछूता रह कर भी परिप्रह - संकोच 
घ॒ त्याग तब्रत में खाम्पततिक श्रभुता, घ विषमता 
को नाश करने का उपाय निकाला था। इस बत 
में उन्हों ने त्याग के असली मद॒त्व और सुल्य फो 


श्रावक के त्रत और उत्की डपयोगिता करे 
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दिखाते हुए सब को स्थेच्छा से अपनी धन धान्य 
सलामी का यथेच्छ परिम(ण व संकोज फरने की 
प्रेरणा फी है | इस त्याग का, परिच्रिद -सेकोचका ध्यापक 
प्रभाव दूसरों के आर्थिक अभाष को दूर करने में 


बहुत कुछ पड़ता है। ऊपर जिन नौ परिश्रदों का . 


चर्णन किया गया है यदि प्रत्येक ममुध्य इन को 
पक निश्चित परिमाण से भधिक अपने लिये न॒रस्ते 
सो बंद बचा हुआ घन घान्य स्वयं गरोब और 
उन चीओं की आवश्यकता रक्षने धालों के पाल 
चला जाय। धघनवानों के त्याग से गरोबों को 
अपने आप जीवनोपयोगी सामप्रियाँ मिलने लगे' । 
यदि हम विचार करे' तो यद्द स्पष्ट मालूम होगा 
कि गरीशें की तकलीफ का कारण यह नहीं है 
कि बसुधा पर उनके लिये यथेष्ट खाद्य सामग्री 
उत्पर्त नहीं होतो अथवा प्ृथ्चों का क्षेत्र इतता 
विस्तृत नहीं कि रहने के लिये उनको भूमि मिले-- 
परन्तु इसका बास्तविक कारण है बलत्रान व सता 
घारियों की संग्रह-ममता है। ये छोग अपनी 
आवश्यकताओं से अधिक भूमि घन धान्यादि 
घस्तुओं पर अपना कब्जा व दखल कर लेते हैं और 
इसी से गरीबों के लिये कुछ भी नदीं बच जाता । 
इस रंग्रद प्रवृति को रोकने का सबसे सरल उपाय 
लोगोंके हृदयमैं व्यागके सायों फो मरना है। सगवान 
महाघीरने परिष्रह- त्याग ' के उज्यछ सिद्धान्त फा 
प्रचार कर गरीबों को सम्पन्त करने का उपाय 
षतापा है। इसी उपाय की अकीकार करने से हमारी 
वतेसान मार्शिक अ्रद्धमावता भी दूर हो सकती 
है, अन्य उपायों से सही |. 
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६ दिखत 

ऊपर पाँच अणुप्रतों का घर्णन किया है। इन 
अणुवत-रूवी जक्षों की रक्षा के लिये तीन गुणुन्रत 
रूपी बाड़ है। उपरोक्त ब्रतों द्वारों बहुत सी स्थूल 
प्रवृतियाँ बँद कर दी गयी हैं फिर भी सूक्ष्म अन्त 
बहुत रद गयी है। ग़ुण-म्रत इस रही हुई अत्रत को 
भौर भी घसंक्षित-परिमित करता है। गुण व्रत 
निश्च लिखित हैं :-.... 

एक, दूसों दिशाओं में मर्यादा उपरांत जाने का 
त्याग करना। यद्द रहे हुए अ्रतों की क्षैत्र-मर्यादा 
फरता ई अर्थात्‌ एक खास परिधि के भीतर ही हमें 
अपनी रखी हुई छूटों का उपयोग करना सिखललाता 
है। इस सोमा के बाद शत्रती को महात्रत करने का 
फल मिलता है। जो श्रावक दसों दिशाओं को 
मर्यादा कर लेता है बह हिंला, चोरी, भूठ, चिवाद 
अथवा ब्रह्मवर्या भंग भोर परिप्रद-आश्रव उस सीमा 
के बाहर सेवन नहीं कर सकता | घद उस सीमा के 
बादर की वध्तु तक भीतर नहीं मंगा सकता और 
न भीतर की वस्तु हो बादर भेज खकता है। दूसरे 
शब्दों में कहें तो इसका भर्थ यद हुआ कि पाप 
का अनुष्ठान एक खास खेत्र में ही रक् जाता है 
उसके बाद उसका फलाघ नहीं द्वोता। 

इस त्रत में एक बात खास ध्यान देने योग्य हैं 
कि जो मनुष्य हस बत को स्घीक्ार कश्ता हे यह 
बादर की घस्तु नहीं मंग! सकता और न बाहर 
पेज ही सकता है। यदि मंगा व सेज भी सकता 
है तो एक पूर्व निश्चित परिमाण में । स्शदेशी के 
इस जमाने में इससे बहुत मणधिक बोध प्राप्त करने 
का है। आकर प्रत्येक देश का दुसरे देश से ध्यापा- 
रिक साबन्‍थ है। कई देशों के भीम अ्ंरक्षण 


हक 
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( ?7०60४0०॥ ) रहता है तो कईयों के योच स्व- 
तनन्‍्त्र ध्यापार चलता है। इख पिछली रीति के 
घ्यापार में भी एक देश दूसरे देश पर कर लगाता 
है | इससे बराबर 6777 ज87 दोते ही रहते हैं। 
दिशि मर्यादा शत ऐक खाल क्षेत्र के भीतर व्यापार 
करने की छूर देता है उसके बाद व्यापार करने 
की छूट नहीं देता। इसका तात्पय्ये यद् हुआ कि 
ब्ित क्षेत्र से व्यापार करने की मनाई से 
संरक्षित ध्यापार ( 70000060 ॥7७५० ) के सारे 
छामत परोक्ष झप से देश को पिरू गये। 
भर्थात्‌ बाहर की चीजे देश में न लाने से 
निम्त लिल्ित फायदे होंगे - ( १) देशकी कृषि और 
उद्योग धन्धों की उन्‍नति द्वोगी क्‍योंकि विदेशों से 
खोजे न मंगाने से देश में ही आवश्यक चीज़ 
तथ्यार करनी द्वोगी (२) मजूरों की मजूरी बढ़ेंगो 
ओर काम मिलेगा। देश स्वाश्रयी दोगा। दूसरे 
देशों को बस्तुएँ न भेजने से वहाँ के लोगों को 
भो ऐसे ही फायदे होंगे। इन सब का महा फल 
यद होगा कि सभी दैश अपनी अपनी उपजसे संतुष्ट 
रेंगे। पक देशको दुलसरेके लिये चिन्ता करने की 
आवश्यकता न रहेगी। इससे बहुत से व्यर्थ दिखा 
पूर्ण भारस्स न होंगे। गरीब देश घनवान देश के 
साथ स्वतम्त् व्यापार कर जो हानि डठाता है 
और दिव पर दिन अधिक निर्धत होता जाता है-- 
यद बन्द दोगा। ऊपर जो बाले' कही गयो हैं वे 
काहयमिक नहीं हैं हाँ उनको सत्यता का पता तो 
तभी छग सकता है अब कि अधिक से अधिक 
जनता इस अनको अपने जोचन में उतारे । 


"सेवा कराते थ स्‍्वार्था की दृष्टि से सेचा 
करते अनुष्य को दिशा का परिमाण अवश्य करता 


शोसवाछ मवयुवक 


ते आज अन्न के के के 
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याहिये और पीछे से उसे कम भी करना चाहिये। 
इससे संकुचितता फलेगी ऐली क्यों की धारणा 
है. परन्तु वद मिथ्या है| स्वार्थ, लोन, द्रोह, अधि- 
कार भौर सत्ता का विस्तार फरने से किसी का 
भी लाम नहीं होता। निरपेक्ष सेवा, प्र म, भदिसा 
हृदय के विकाश और कल्याण विन्तन करने की 
मर्यादा करने को कोई नहीं कहता ।” इन वाक्‍यों में 
काका फाहेल कर ने एरू बहुत बड़ी गहतफहमी, 
जो इस व्रत के विषय में दो सकती है, दूर कर दी है ! 


७---उपभोग परिभोग परिमाण 


डपभोग परिभोग परिणाम ब्रत दूसरा ग़ुण ब्रत है । 

जो चीजें केवल एक ही बार काम में आ सकती हों 
उन्हें उपभोग # और जो चोजे' बारबार फाम में 
आ सकतो हों-उन्हें परिमोग # कहते हैं। दिग्थत 
द्वारा प्रथम पाँच बतों में रही हुई छूट का क्षेत्र 
परिमाण होता है भौर इस शिक्षात्रत हारा इस 
सीमित क्षेत्र में रही हुई बहुत सी अनावश्यफ 
बस्तुओं को छोड़ने का नियम करना पड़ता है । 

प्र लेने वाले को निम्न लिखित छील बोलों 
को सीभा फरनी चादिये-- 

( १) भंगोछा ( २) दाँतन-इसमें खब प्रकार 
के दँतमज्जन खापमिल हैं। 

(३) फल-यहाँ डन फलों से मतलब है जो 


# द्वादृश ब्रत की टीप, श्री भीक्षणजोकूव छाद्ख 


प्रत को ढाल तथा चद्ध मान चरित्र नाम को पुश्तक 
में ऐसा ही अर्थ किया है परन्तु इसका ठीक 


उल्टा अर्थ हारनोल कृून 'डपासक दशाभो' के 
शप्रेजी अजुवाद में है-पू० १७ नोट २५। गुजराती 
दृश ढपासको में सी बादबाला भर्था है |-ले० 


आवकके अत और उनकी उपयोगिता. कई 
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केश घोने के काम मैं आते हों-- जैसे भामछा आदि 
पं साधुन इली में सम्फना चाहिये (७) तेल 
(७ ) उबटन, शरोर के रूमाने की छाहुन, पाउडर 
भादि (६ ) समान विधि ($) वस्त्र (८) विले- 
फ्स--सन्दून, फेसर, इतर, अशधुनिक ढंग की मुख 
मालिस ( जैसे हेजलिन श्लो ), सेण्ट आदि (६ ) 
पुष्प ( १० ) आभूषण ( ११) धूप ( १२ ) पेय (१३) 
भक्ष ( १७ ) मोदन (१५) खूंप (१६) घृत शुड़ 
आदि (१७) शाक (१८) मैवादि (१६) भोजन ( २० ) 
अछ (२१ ) ताश्वलादि--पान, बिड़ी, सिगरेट आदि 
( ६२) बाहन--टाम, रेल, हवाई जहाज, जद्दाज, 
मोदरादि ( २३ ) जूती ( २४ ) शब्या--बिछोने को 
वस्तुएं (२५) स्खित घस्तुएं-बनस्पति, फल, 
(२६ ) अन्य द्रव्य ! 


इस धत से हमें सादगी पूर्ण जीवन ध्यतीत 
करमे की शिक्षा मिलती है। विलास खामसप्री के 
छोड़ने से ही जीवन पवित्र बनता है। जब तक 
मनुष्य नाता प्रकार की भोग सामग्रियों में लुभाय- 
मान रहता है तब तक सच्चा ज्ञान उदित नहीं 
होता। सादगी और उच्च भावनाओं का प्रायः 
मिल-जोल रहता है। जब तक सादगी ओर जिते- 
ग्द्रियता नहीं आसी तथ तक मलुष्य ऊँचा नहीं 
उठ सकता । भारत जैसे गरीब देश के लिये तो 
भोग फी इच्छा कम करने से ही छुटकारा है। 
शराब, सेण्ट, लपैण्डर, लिगरेट, वस्च, टायलेट, 
मोटर, जूतें भादि सामप्रियोंमें भारत के करोड़ों रुपया 
घालामा व्यय होते ओर विदेश को जाते दैं--इससे 
सब कोई परिचित हैं, यहाँ आँकड़ देकर दिश्वाने की 
आचश्यकता नहीं । इससे दैश की गंशवी में बहुत 

१० 
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कुछ बढ़ती हुई है | क्या दी अच्छा हो यदि प्रत्थेक 
भारतवासखी झपने उपभोग परिभोग का परिभाण 
फरले । इससे स्व भात्मकल्याण तो होगा ही साथ 
ही देश फी आधि क दशा सी उनन्‍मत बनैगी। क्षेत्र 
सीमा कर यदि दैश के बाहर की घस्तुएं मंगानी 
यन्‍्द्‌ करदी जाँय, और फिर छो झेत्र भागार में 
रखा दो उसके भीतर की विलास साम्रप्नरियों का 
अधिक से अधिक त्याग कर दिया जाथ तो इससे 
हमारी आकांक्षाएं व भ्रावश्यकताएँ (फ़8705 ) 
बहुत कमर रह जाँय । हमें इतना विकट जीवन संग्राम 
ले करना पढ़े ओर पिछास सामप्रियों से बचे 
हुए करोड़ों रुपयों से देश सेवा व॑ जन सेवा के 
के घड़े से बड़े काम हो सके' | 

इस घत में पन्‍्दरह: कर्मादान भी सामिल हैं। 
इन व्यापारों फो करने से दिखा की बहुन वृद्धि 
होती है अतएव उनका त्यांग करना चाहिये। 

१--जिन में अप्नि प्रयोग अधिक होता हो 
जैसे लोदारादि का काम (२) वन-कर्म भर्थात 
वन बगीचों में उत्पन्न होने बाले फल, फूल, बुक्ष, 
पन्न, जड़ी दब टी भादि का व्यापार । 

( ३ )-शकट कर्म अर्थात्‌ मोटर, गाड़ी, जहाज, 
हवाई जहाज, लड़ाई के जहाज, रेल, ट्राम, आदि 
बनाने का व्यापार | 

(४ ) भूमि भादि फोड़ने अर्थात्‌ लानों से 
धातु आाद्‌ निकालने का ब्यापार। 

(५ ) दूँत बाणिज्य, जैसे हाथी के दाँत, उल्लू 
के नज, जीम, सिंह के भक्त, समड़ा, रेशम, ऊंगे 
तथा भ्रस जीवों के अद्डू उपाँगों का वाणिज्य | 


९४ ओसधाल नवयुवरू 
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(६) लाख धाणिक्य-जैसे छाक्ष, सरेल, जाता है उससे जमी बहुत उपजाऊ बन जाता 


कुसु बा, आदि के वाणिज्य जिनमें प्रत्यक्ष दिसा 
होती है । 

(७ ) रख वाणिस्य-मथय, मदिरा, मक्खन, माँख 
तेल भादि का ध्यापार। 

( ८ )केशवाणिज््य--धाल याभरादि का व्यापार | 

(६ ) विष धाणिज्य-भांग, अप्लीम, गांजा, 
चरस जादि का व्यापार । 

(१० ) गाड़ी आदि चलाकर आजीविका चलाना 
जैसे धोड़ा गाडी धाले, रीकसे धाले, पालकी पाले, 
देल गाडीयाले भावि | 

( ११ )घाणी आदि यंत्रों का काम--इल में 
मसीनरी से होनेधाले कार्मों का समावेश होता है । 

(१३२ ) कसाई का काम 

(१३ ) जंगल काटने व दद्द करने का काम 

(१७) तलाबादि का जरूू शोषण करमने 
का ब्यापार 


(१५ ) अशंजतो प्राणियों को पोषण करना 
( जैसे सलरकस आदि में जर्गली पशओं कोपालने 
पाले ) दास दासीयों का व्यापार करना। 


इन में थर्मों को नाश करने ओर वनों में आगी 
छगाने के धन्ये भाधिक दृष्टि से देश के लिये 
हानिकारक हैं | भारत ही क्या सभी देशों में जंगल 
छगाने और उनको रक्षा के लिये खास घ॑ंदोवस्त 
रहता है। जंगलों से कई प्रकार फे लाभ होते है 
जैसे लफड़ी, फलक,ल, जड़ी बू दी, नाना प्रकार के 
लाद पदार्थ तथा काध वस्तुओं का प्राप्त होना, 
श्रुझों की जड़ों में वर्षा ऋतु में जो जल संंचित हो 


है । धर्षा और तूफानों फे जोर को कम करने में 
भी जंगल बहुत अखर डालते हैं। वृक्षों के पत्तों 
की खाद से उनके नीचे को भूमि कभी कभी बड़ों 
उपजाऊ हो पढ़ती दे। इससे इस पेशे को न 
फरना चादिये । 


जिन कारों से हिंसा फी अत्यथिक वृद्धि होती 
हो-जैसे केशों का धन्घा, दाँतों का घन्धा, लाख का 
घन्धा, फलाई का घन्धा, जिन धन्धों से लोगों में 
बुरी आदते' उत्पन्त होती हो' जैसे शराब, अफीम 
भांग भादि का घन्‍्धा, जो काम मनुष्यता के विपरीत 
हों-- जैसे दाल दसियो' की घिक्री का धन्धा ऐसे 
कुटिलल ध्यापारो' को तो छोड़ने में ही लाभ है। 


८-अनर्थ दण्ड परिहार 
तीघरा गुण ब्रत भनर्थ दण्ड परित्याग है । 
इसका अथ निम्नलिखित पदों से स्पष्ट दोगा--- 
सात ब्रत धादरां थर्कां, 
बाकी धत्रत रही छे ताय ॥ 
तिण से ' निरन्तर जीव रे, 
पाप लागे हे भाव ॥ 
तिणधत्रतरा दोय मेद हे, 
तिए्‌ में एक धनर्थ दए्ड जान | 
दूजी च्रत्रत श्रथे दश्ड तणी, 
वायू पाप हारे हे आए ॥ 
झ्थते मतलब झआपरे, 
सावध करे विविध अकार | 
इ्रनर्थ ते मतलब बिना, 
पाप करतां ढरे न छियार ॥ 


अआवफके शत और उनकी उपयोगिता | | 
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पाप करे शर्थ श्नथ्थ कारण, 
त्याने' रूष्टो रीत पिछाय | 


भ्रये दरढ बोड़णू' दोहिछो 
पिण भ्रनशेरा करे पच्रखाण ॥” 
- श्री भीखू स्वामी 


अर्थ--र्थुछठ दिखा, भसत्य, चौयें, प्रैथुन, 
परिषद के त्याग का नियम प्रथम पाँच अणु बनतों 
में किया जाता है। दिसा आदि पाँच क्षाश्नवों की 
छूट रखी है वह दिगवत प्रहण करने से संकुचित 
होती है क्योंकि दिग्लत स्त्रोकार कर लेने पर इन 
आश्रत्रों को एक खास निश्चित क्षेत्र के भीतर ही 
सेवा जा सकता है। इस सीमित क्षेत्र में रही हुई 
बहुत-सी उपभोग परिभोग की घस्तु ओर कर्मादानों 
का परिमाण व त्याग सातबे' श्रत से हो जाता है 
किर भो जो छ,ट ( अबत ) अवशेष रहती है 
उससे बराबर कर्म छगते रहते हैं। इस छूट का 
दो उपयोग दो सकता है--एक स्प्रअर्थ ओर दूसरा 
निष्प्रयोगनत । जब अपने स्वार्थ के लिये नामा 
सावथ कार्य किये जाते हैं तो कर्म आने रुप आत्मा 
फो जो दृण्ड मिलता है पद अर्था के लिये है ( सप्र- 
योजन है )। जब बिना किली देतु के सावथ कांये 
किये जाते हैं तो कर्म आने रूप आहश्मा फो जो 
दण्ड मिलता है यह वें मतलब ( निर्शंक घ निष्प- 
योजनीय ) ड्ोता है। यद मी भाँति सम लेना 
चाहिये कि इन दोनों प्रकार के कार्यों के लिये 
पाप लगता है, क्‍योंकि दोनों ही साथथ किया हैं। 
घ्थार्थ के कामों को छोड़ना मुश्किल हो सकता 
है फिर भी निष्प्योजनीय ( भनर्थ ) साथध झृत्यों 
का अवश्य पस्ललाण करना चाहिये। जिस कृत्य 
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से अपना, अपने परिधार का अपने समाज व राघदू 
का दित न सघता हो ये समी फाये निरर्थक हैं। 

अनर्थ दृण्ड सार प्रकार फा है-- 

१--अपध्यान । पह दो प्रकार का है। एक 
आांक्ष ध्यान दूसरा रोह ध्यान। अनेक प्रकार के 
दथे शोक करना, पाँच इन्द्रियों के तेबील विषयों 
में लोलुपता रखना, इृष्ट संयोग, अनिष्ट वियोग 
की आकाक्षा रखना, सुखमें प्रसन्नता, दुःख में 
क्लेद्‌ आदि अनेक प्रकार फे आस ध्यान हैं। खयाली 
पुलाव बाँधना, विदिध प्रकार के मनोर्थ मनमें 
करना, उत्कण्ठा, अधैये, उद्धिम्नता, चिंकलता भावि 
भी इसी में सामिल हैं । होता है वद्दी जो द्वोने फा 
होता है फिर ऐसे मानसिक विकारों को मन में 
स्थान देने से कुछ भी लाभ नहीं होता। इसलिये 
ध्यर्थ कम लगाने वालो इन मानसिक विन्ताओो" 
ओर बिकारों को छोड़ देना चाहिये । 

हिंसा, चोरी, मूठ, मैथुन, परिग्रद आदि के कार्य 
कर उनमें प्रसन्‍यता मानना, दुखरो' से अपनी 
प्रशंसा खुनने की आकांक्षा रखना, दुश्चिता करना, 
दूसरे का मरण बाछना आदि रोद ध्यान में 
भाते हैं । 

२--प्रमाद्‌ । उन्‍्माद, आलश्य, कषाय आदि 
प्रमाद्‌ के भेद्‌ हैं। अयतना व अनुपयोग सी इसी में 
सामिल हैं । 
३-हिंसा प्रदान । किसीफे मांगे बिना अप्लि 


आदि दिसा के उपकरण प्रदान फरना | दिखा के अधि- 
करण बताने को विधि बताना थ॑ बनाकर दूसरो' 
को देना । इसमें तलवार, बन्दुक पिस्तौल, गोलियाँ 
वारुद, भाले वछे, छड़ाई के दथाई ज़दाज़, पानी के 








कै , _भोसषाक नवयुषक 
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लड़ाई जदाज तथा नाना प्रकार के विस्फोटक 
पदार्थ तय्यार कर देने धांलों का खुमार है। गे 
सथापन घ गर्भ पात की औषधियाँ घनाना व बनाने 
की विधि बताना भी इसी में समफ्रिये। 


४-- पाप कर्मोपदेश | इसरे को आश्रव सेवन 

करने का उपदेश देवा । हिंसा, चोरी, मूठ, अन्न- 
हावयें और परिप्रह आादि पाप कर्मो' में प्रविष्ट 
होने का उपदेश देना थी इसी में सामिल है। 
विधवा घविवाह का प्रचार करना, बालविवाह का 
समर्थन करना, बुद्ध विधाह को भच्छा बताना, 
कृत्रिम उपायों' से सन्‍्तान निम्रद करमे का प्रचार 
करना सब इस में भा जाते हैं। 


जिसने याहा अनर्थ कर्मों को करने का 
पच्चस्ताण किया है उसको अपने मन में भी अनर्थ 
सूलक भावों को न रहने देता चाहिये क्योंकि 
निरर्थक बुरी भावनाएँ भी उतने ही बुरे फल देने 
पाली दोती हैं जितने रवि बुरे कमे । इससे चिस 
की भर्शाति, मंत्र फी उद्दिग्लता ओर अनेक मछीन 
संकतप विकवप बढ़ते हैं। 


आलस्य प्रमाद अधावधानी तो सद्‌। देय हैं 
फ्योंकि जो काम वेसे सफल हो सकते हैं थे दी 
इन कारणों के उपस्थित होने पर असफल हो 
जाते हैं। 


विधया वियधांद का प्रभथभ भाज कल बड़े 
ओरों से उठ रहा है। कोई विधव।, विधाद करन। 
घादे अथवा करे यह एक बात है मोर विधवाओों 
का जीवन बिना विधाद किये सुलमय रह ही नहीं 
लक्षता, उन्‍हें वियाद फरना हो जाहिये-ड़नका 
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खुल विवाद करने दी में रदा हुआ है आदि दियारों 
को फ्रोलातमा और विधवाओो' को भावादेग में 
छाना दूसरी बात है। भाजकल का मस्ड्ोलन-ब्रहुत 
कुछ दूसरी प्रकार का है। छोगो' ने इस काम को 
आदश मान लिया है और ऐसे छोगो' की जो 
विधवा विवाह करते हैं प्राय: छापो' में तखबीर 
निकला फरती हैं। इसका नतीजा यह दो रहा है 
कि क्‍या पुरुष ओर क्या स्त्रियाँ दोनो दी बहुत 
श॥०॥०ण् दो गये हैं गौर थोड़ी-थोड़ी सरी 
विपतियों' से घबड़ा का आदशच्युत हो जाते 
हैं। इस कमजोरी से मानव जाति दुर रह सके 
इसीलिये. परपापोपदेश करने की मनाई फी 
गयी है । 

आज बड़े बड़े युद्धो' के होने का कारण शस्त्र 
सम्पत्ति और विस्फोटक पदार्थों फा पास में रहना 
ही है। जो युद्ध के अधिकरणोंको तथ्पार फरते 
हँ--दूलरों को देते हैं वे अवश्य द्वी मानव जाति के 
पढ़े शत्र है। जिनके दृदूय में मानव भ्रम द्वोगा 
“जो अद्दिसा फे पूजारी होगे क्‍या बे कभो 
भी दूलरो' को दिला दान करेगे १ 

इल ब्रत को दोष पहुचाने पथाले ये पाँव 
भतिचार पजेनोय हैं;-(१) कफामोतेजक बाले' 
फरनी, ( २ ) कुसेष्टा करनो (३) बकभफक करना 
(४) शसस्‍्त्रादि दिसा के उपकरणों से संयुक्त 
रहना (५ ) उपभोग परिभोग की सीमा बढ़ाना । 

कामोद्दीपक बाते' करना तथा भाँति भाँति 
की अनीति मूलक कुलेष्टाएं करना, शारीरिक 
शक्ति के लिये बहुत हानिकारक हैं। अप्रकृतिक 
रुप से ब्रहमचर्थ तोड़ना मानलिक, शारीरिक भौर 
मास्यात्मिक शक्तियों को छिस्म-सिन्‍म करता हे | 


आवकके श्रत और अनको उपयोगिता 
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इसलिये इत अतियारों के वर्जन की उप्रयोगिता 
श्पच्ट हैं | 

शोंथे अतियार के सम्बन्ध में काका फालेल 
कर लिखते हैं :--''मुशल, कुदालो, तलवार भावि 
प्रहार के साधनों से रूंयुक्त नहीं रहना अनर्थ दण्ड 
त्याम का यह पक लक्षण भआाज हमारे ध्यान 
को अधिक आकर्षित करे ऐसा है। यूरोप, 
अपेरिका में शस्त्र सन्यास ( ])5477%70॥/, 
निरस्त्रीकरण ) का जो आन्दोलन यल रहा है 
उत्योका तत्व इसके पीछे रदा हुआ हैं। द्वाथ में 
शब्ज आने से दिला करने का मन तो होता 
ही है।” 


भद तीखे जिन चार ब्रतो' का धर्णन है वे 
शिक्षाबत्र कहलाते हैं। शिक्षा बत उन बातो 
फो कहते हैं जो भ्रावक के जीवन को साधु 
अवस्था के लिये अभ्यस्त बनाते ह'। अणुत्॒त 
भौर शुण बत जीवन भर के लिये स्वोकार किये 
जाते दें वहाँ शिक्षा श्रत एक श्ास समय के लिये 
ही जिये जाते हैं। 


६ -सामायिक 


यह पहिछा शिक्षा ब्रत है। साप्रापिक्र एक 
मुदू्त अर्थात्‌ ७८ मिनिट को द्वोती है। “मात्य 
शक्ति को प्रकाश फरने बाऊा, सम्पग क्षान दशेन 
को उदय करने बाछा, शुद्ध समाधि साथ में प्रवेश 
कराने धालता, सम्पग शान दृर्शन को उदय करने 
पारा, निजञरा का अमूल्य छाम देने बाला, 
रागह्व प ले मध्यस्थ बुद्धि करने बाला ऐशज़ा यद 
साम्षपिक नामका शिक्षा तत है। सामायिक शब्द 
की व्युत्पलि खप्त+भाष+एक इन शब्दों से शोती 





हैं। 'सम! अर्थात्‌ रागद्वेष रहित मध्यस्थ परिणाम, 
आय! अर्थात उस सम भावना से उत्परन दोता 
कान दर्शन यारित्र रुप मोक्ष मार्ग फा छाम और 
हुक! कहने से भांव यद अर्थ होता है। अर्थात्‌ 
जिलके द्वारा मोक्ष मागे को देने याठे माव उत्पन्न 
हों वह सामायिक है” 


सामायिक मन धवन और काया के बतठील दोष 
तथा पाँच अतिवारों' को टालकर एकाग्र भात्र से 
ऋरना चादिये। इससे मतोविकार शाँत होते हैं। 
विश्व के प्राणियों के साथ मैत्रो भाव स्थापित होता 
है। भविरति दूर दोतो है । 

१०--देशावगासी ब्रत 

दैशाचगाली बत शिक्षा बत का दुखरा भेद 
है। इस ध्त को भी जीवन परययन्त घोरण करने 
का नियम नहीं है। इस की अवधि वतघारी की 
इच्छा पर रहती है । दिग्यतव में द्शाओों को ज्ो 
सीमा की जाती है उस सोमा को यह व्रत भोर थी 
संकुचित करता है तथा रखे हुए उपभोग परिसोग 
के परिमाण को भी घंशाता है। इस शत के घारक 
को निम्न लिखित बातों से सर्वेथा दुर रहना 
पड़ता है । 


(१) आज कर बादर को वस्तु मंग्राना 
(२) वापिस मेजना (३ ) शब्द संकेत द्वारा अपने 
को प्रकट फरना (४) रूप दिखाकर अपने को 
प्रकट फरना (५) पुद्ुछक फैफ फर अपने को प्रकट 
करना। 


यह यत दिग्तत का विल्‍्तृत रूप है ओर इससे 
त्याग दिनों दिन बढ़ता है। मलुष्य की भोय प्रयूति 


ओभोसधाल नवयुवक्त 
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को क्रम कर यह उपके भीतर दबे हुए मनुष्यत्व भी योग्य पात्र मिलने पर देने का भात्र श्खना 








को जगाता है । 


११--पोषध 

शिक्षा-श्रत्र का सीसरा भेद पोषध करना है। 
वोषध व्रत ब्रह्मचर्य पूर्व रू चारों आदारों के सम्पूर्ण 
त्याग के साथ किया जाता है। पोसराये हुए 
रखादिक आभूषण, फूल मालादि, गुलाल, अबीर 
रंगादि, ब्रिकेपन, शस्त्र आदि सावद्य वस्तुओं का 
भी त्याग करना पहुता है। यहद्द त्याग एक दिन 
और एक रात का होता है। 


सामायिक से जेसे ७८ मिनिट के लिये बसे हो 
पोषघ से रात बिन के लिये घरेलू भंधटों से निवृति 
मिलती है। दस से आटमा पाप पूर्ण काम से 
निशत द्वोकर स्वरूप जितन में अपना समय रूगाता 
है। साधु भवस्था के बहुत कुछ नजदीक पहुँचने 
का यह प्रयास है। इससे सारी अविरति हूर होती 
है। समभाव और मैत्री बढ़ती है । 
१२--अतिथि-संविभाग 
अतिथि खसंबिमाग अन्तिम बारहथां बन है। 
यह शिक्षा श्तका योथा भेद है। इसका अर्थ यह 
है कि जो अपने पास हो उसका, भवतिथियों के 
साथ बांदकर, भोग करो | ध्रप्ण, निम्न थ, अणगार 
साधु को प्रासुक, एथणीय आहार तथा अन्य 
दृष्पका दान दो । इस शत के पूरे होने का आधार 
योग्य पात्र के मिलने पर निर्भर करता है। 
इस त्रत पर से दो शिक्षाएँ मिलतो हैं-( १) 
यह कि सर्वेस्व त्याग कर आत्म चिन्तन फरने 
बाले महत्माओं के पोषण के लिये उत्साह रखना। 
(२१) यद कि पास में जो परिषद रखा है डसको 


जिससे बाह्य मौर आन्तरिक भोग थधाश्छा का 
नाश हो तथा कर्मों के भाने का रहा हुआ मारों 
संकुचित हो । 


जिन मनुष्यों के पोषण करने से समाज हें 
निरुधम, आलस्य, प्रभाद भोर मिथ्याचर फेले' बेसे 
मनुष्यों को दान दैना दान का दुरुपयोग करना 
मात्र है। दान सार्थक फरने के लिये पात्र योग्य 
होना चादिये। 

ऊपर में श्रावक्र के बारद वब्रतों पर विवेखन 
फरते हुए उनकी डपफयोगिता दिखायो है। पार 
लोकिक दृष्टि से तो ये धन महा कल्याणकारी हैं 
ही पर समाज दित ओर राष््र दित को दृष्टि से 
भी बहुत मदत्य पूर्ण हैं। इन व्रतों को छौकिक 
उपयोगिता फो ऊपर दिखाया ही है, फिर भी 
खूब सक्षेप में कहना दो तो स्व० विद्वान मोतीलाल 
बाड़ीलाल शाह के शब्दों में इस प्रसार कहेंगे-- 

“आवक के बारह प्रतों में सादा, मितव्ययी ओर 
और संयमी जीवन व्यतांत करने की आज दो है । 
पकव्त में स्वदेश रक्षा का गुप्त मंत्र शो सपाया 
हुआ है। एक बत में खब से बन्धुत्व रखने की 
आज्ञा है, एक ब्त में ब्रह्मचर्यं--पालन ( स्वस्त्री 
संतोष ) का नियम है जो शरीर बल की रक्षा 
फरता है, एक श्रत वालवियाद, पृद्धतियाद मौ९ 
पुनविवाह के लिये खड़े होने को. स्थान नहीं देता, 
एक ब्रत जिससे आधिक, आत्मिक या राष्ट्रीय 
हित न हो ऐसे किसी भो काम में, तके वितर्फ 
में, अपध्यान में, चिन्ता उद्वंग और शोक में, समय 
और शरीर बल के खोने का तिषेथ फरता है और 
एक जब्त आत्मा में स्थिर रहने का मभ्यास डालने 


झ्रावकके श्रत और उनकी उपयोगिता द | 
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के लिये कहता है। इन सब ब्रतों का पालन करने 
वाला भ्रावक भपनी उत्करान्ति और समाज तथा 
देश की सेवा बहुत अच्छी तरह कर सकता है!” । + 

उपरोक्त त्रतों से यद्यपि लौकिक और पार 
लछौकिक दोनों प्रकार के फायदे द्वोते हैं तथापि इन 
ब्रतों फो सम्दर और नतिजुरा के लाभ से ही 
अड्भीकार करना चाहिये अर्थात्‌ इन्हें केवल सां- 
सारिक लाभ के लिये ही न करना याहिये। ये 
सांसारिक लाभ तो इन ब्रतों के साथ बन्धे हुए हैं। 
ज्यो'ही हम घ्रतो' को अपने जीवन में उतारे'गे त्योंही 
थे लाभ तो हमे परोक्ष झूप से भिले बिना नहीं रह 
सकते | याद्‌ रखना चाहिये कि आत्मसिद्धि ही 
सर्वोत्कृष्ट सिद्धि है। आत्मसिद्धि हो हम 
अनियो' का लक्ष्य होना याहिये। ज्ञो आत्म सिद्धि 
के साधन हैं उन्हें यदि ऐडिक लाम के लिये उपयोग 
में खया गया तो इसमें उलटा जहाँ आत्म-फल्याण 
भौर ऐहिक उन्नति दोनो' होती यहाँ अब केवल 
ऐेहिक उन्नति ही प्राप्त होगी । जहाँ पहिले एक 
पत्थर से दो मेंढक मरते थे भर्थात भात्मा के 
कर्म रूपो शत्र ओं का नाश होता था और हमारे 
समाज ओर राष्ट्र की भौतिक उन्नति के मार्ग में 
रही हुई बुराश्यो' का भी नाश द्वोता था वहाँ अब 
हमारे फर्म-रुपी महान शत्रुओं का नाश तो ने 
होगा परन्तु बाहा रुप से हमें हमारी उन्‍्मति द्ोती 


ली लत 2५ 


# जेन हितेषो- माग-११ अहु ३ एृ० ११५ 


ही पटीर 2५. 


टच 


हुई दील पड़ेगी। प्राष्त होते हुए बड़े लाम को 
छोड़ कर केबल छोटे छाम को स्थीकार फरना 
क्‍या एक बहुत बड़ी सू्ंता न होगी ! 


भाज तो जैनियो' के लिये छुपर्ण युग है। मानों 
शताब्दियों के बाद आज उनके जीवन को प्रका- 
शप्तान करने के लिये अरुणोद्य हुआ हो। 
महात्मा! गारधीजओी ने जैन सिद्धान्तो' के प्रचार हारा 
देश में जीवन -जाय॒ति बल ओर बलिदान के भाषों' 
को भर दिया है। राजनीति में भदिला का प्रथम 
प्रयोग इसी महात्मा ने किया और लोग की 
सामाजिक और राष्ट्रीय भावनाओ' में भी धर्म के 
तत्व भरे हैं। आज खाश संसार उनके सिद्धान्तों 
पर मुग्ध दो रहा है। मानो यदद अप्रत्यक्ष रूप से जन 
सिद्धान्तो' और उन सत्यो' की ही घिजय हैं जो 
सत्य और सिद्धान्त भगवान महावीर ने भाज के 
ढाई हजार वर्ष पहिले पीड़ित और पोडक 
मानव समुदाय के हृदय] में भरे थे। क्या ही 
सौभाग्य का विषय हो यदि हम इन खत्यों' को 
हमने जीवन में उतारे, और फिर विश्व में उनके 
रहस्य को, उनकी उपयोगिता और सतर्थकता को 
प्रकट करें | समय अपने आप हमारे सामने उपस्थित 
हुआ है. और अब हमारा कर्तव्य है कि हम उसका 
सदुपयोग करे' तथा हमारे धार्मिक लिद्धान्तो 
में रहे हुए विश्व प्रेम, मैत्री, शाँति ओर छुल के 


संदेश को घर घरमें फौला द। 
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युग-प्रवरतक महावीर 
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#“&<[ फेविपर- श्री कन्हेयाढाल जेन ( कस्तला ) [जक्क 


"ज्रि-ज उकजक 


- "डक 6086-« -- 
वे युग-प्रव्तक कौन थे ? “महावीर भगवान थे” 
ह ९ न 
१-- अखिल देश में शेष रहीं जब हे श-कथाणें, 


बढ़ीं पाशविक हत्या अत्याचार -प्रथायें, 
अनुत, द्वं प, छल बढ़े, मिर्टी प्रिय प्रेम-छटाय, 
छाई थीं चहु चोर पाप की घोर घटायें, 
प्रगटे तब वे--जो ज्योति में कोटि सवित समान थे | 
वे युग-प्रवतेक कौन थे? “महावीर भगवान थे! ॥ 
२--.... जिनसे जग में जयी ज्योति की जगमग ज्वाला, 
तिमिर-पटल फट गया, छट गया बादल काला, 
हंसे पुण्य जलजात॑ निरत चहुथभोर उजाला, 
हिंसा भ्रत्याचार बहा बन ग्रेम-पनाला, 
जिनकी तन्‍त्री के तार से मँकृत त्रिजय महान थे। 
वे युग-प्रवतक कौन थे? “महावीर भगवान थे” ॥ 
रै--. जिनकी छीला छलित लोक में थी लहराई, 
स्नेहामुत भयि सरस मनो श्रोतस्विनि ध्ाई, 
बनकर नव २रत-धार सुधा कसुधा पर पाई, 
छिति पर मोहक ग्रेम-माधुरी छवि छिटकाई, 
सुर नर किम्नर तिस्‍्येज्च सब वशी एक-लग-तान थये। 
वे युग-अवतेक कौन ये ? 'महावीर भगषान थे? || 


युग-प्रवर्तक महावीर ८१ 
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४- . कुछुम छुकोमल कली हुई तब कर कटारे', 
ग्त्‌-छुछ, की, घर हुई यद्चक तले, 
मूक धअबल-पशु भभय हुए तज चीख. पुकारे, 
यज्ञ-कुयड से-बंक हुई: शोफित, की धारे, 

रुधिराक्त बधिक भी प्रेम-रस जिनसे करते पान थे। 
वे युग-प्रवतेक कौन थे? 'महावीर भगवान थे! ॥ 


५--. पावन ग्रेम-परवार, पुण्य का पाठ पढ़ाया, 
स्नेह, शान्ति, चड़ठन-सार सन्देश; सुनाया, 
मद, मत्यक् की मधुर कोह मग्रता मयि माया, 
द्विति: पर द्विटका. रही: लिद्र दक्क मायि धत्रि: दाया, 

जिनके. भैरवनाद से ये पण्य शत्र, भयमात्त थे। 
वे युग अवतंक कौन थे? 'महावीर भगवान थे” ॥| 

६-. 'समदशेन” 'यतराय ट्वोष” सिद्धान्त सुनाया, 
सबल अबल को साम्यभाव का तत्व सिखाया, 
राजा रहु समान जिन्होंने कर दिखलाया, 
ब्राह्मण भ्द्र समान भाव से गले ज्गाया, 

प्रिय प्रेम अहिसा धर्म्म के जय में उड्छ निशान ये। 
वे ग्रग-पवतंक कौन थे? “महावीर भगवान थे” ॥ 
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भगवान महावीरके प्रधान श्रावक 


“" -+--**सशि0 ०-१ 


[ श्री माणिकचन्द सेठटिया ] 


ल पिन मुझ्ते सम्वादकजी से आदेश मिला कि 
महावीर फे प्रधान श्रावक' इस विषय पर 
इसी अंक के लिये लेज् लिख । इसे करतेंव्य रुप 
समझ कर भाज दीपावली की रात को ज्ञागुत 
रहना आवश्यफीय था अतः इसी लेख को भारस्म 
फर मैं पक पन्‍थ दो फाम! बाली कहावत 
लरितार्था फरने बैठा हूँ । ' 
श्री मद्दापीर स्थामी के एक लाख उपसठ दृज्ञार 
श्रावक एवं सीन लाख अठारद हज़ार श्राविकाओं का 
परिवार द्वोमे का वर्णन आया है जिसमें से फेवल 
दुश भ्रावकों की नौध सूत्रों में विशेष कर छी गई ; 
इससे सदज ही समभ में आता है कि इनका जीवन 
खरित्र हम शुद्स्थों के लिए एक द्वष्टान्त स्वरुप 
है। इन मुख्य दूस क्रावकोंके नाम निश्न प्रकार हैं :-- 


, ई--आनन्‍द्‌ ३-फामदेव, ३--चुब्लनी पिता 


४-सुरादेव,.. ५--चुलशतक  ६- कुण्डकोलिक 
७--प्द्दालपुत्र ८<-मदहाशतक . ६--ननन्‍्दूनी पिता 
१०--तैतलीपिता । 


इन दश महापुरुषों के जीबवन चरित्र पर पक 
स्वतन्त्र पुस्तक लिण्की जा सकती है सतः इस 
निबस्ध में केघठ नौध रूप इनकी जीवमी का समा- 
पेश होगा ही सम्पय है। 


शानन्दु श्रायक धाणिफ्य गाम नामकी नगरी 


का निवासी था। उसके पास प्रचुर धन राशि थी, 
जिसकी गिनती बारह करोड़ सोनैया बताई गई है । 
इसमें से चार फरोड़ जमींदोट करके रखे गये 
थे, चार करोड़ व्याज पर चालू थे और चार करोड़ 
व्यापार में छूग रदे थे। इसके उपरान्त उनकी अधो- 
नता में चार गोकुल थे, जो प्रत्येक द्श हज्ञार गायों 
का द्वोता है। उनकी भार्या का नाम शिवा 
नन्‍्दा था जो शोल पव॑ अन्यान्य सदुगुणों की घारक 
परम खझुन्दरी थी । 

श्रावक आनन्दजी के पाप ज़ितनो ऋद्धि थो, 
डउस्ती प्रमाणमें चम्पानगरी के गृहत्थ कामदेव 
के पास अठरह फोटि सोनेया णवं छः भोकुल 
थे। वाराणली नगरो के चुल्लनीपिता नाप रू गाथा 
पति गुदस्थ के पाख चोबील फोरि सोनेया एवं 
आठ गोकुल थे। इसो नगरीके सुरावेध नामक श्राधक 
के पास फामरेवफ्े बराबर सम्पत्ति थो। आलमिका 
नगरी के चुदलशतक नामक शृदस्थ के पास 
भी कामदेव जितनी ही ऋद्धि थी। कांफिहप 
मगर के निवासी कु'डकोलिक के पाख भी 
शुहस्थ फामदेव फे समकक्ष लक्ष्मी का संग्रह 
था। पोछासपुर के सहालपुत्र के पास तीन 
फोटि सोना मोदर एवं एक गोकुठ था। यद सदाल 
पुत्र जाति का कुमार था और इसके कुमार व्यव- 
साय की पाँव सो दुकाने' थीं। मदाशतक 


मगमान मद्रावोरके प्रधान भाव॑क ८, 





गाथा पति राजगृह नगरीका था, उसके पास यौबील 
करोड़ सोनेयों का घन था। इसके उपरान्त उनको 
प्रधान पक्की रेवतो के पिताकी तरफ से आह करोड़ 
सोनैया पव॑ आठ गोकुल प्राप्त हुए थे ओर अन्य 
बारद स्त्रियों के पिदर से बारद फोटि सोनेया 
पथ बारह बारह गोकुल प्राप्त हुए थे इख प्रकार 
महाशतक के पास घन का संग्रह था। श्राचस्ती 
नगरी के नन्दूनीपिता नाम के गाथा पतिके पाल 
आनन्द भ्रावक के समान द्ृव्य एवं गोकुल थे। 
इसी तरह इसी नगरी के द्शवे' श्रावक तेतलीपिता 
के पास भी इतनी दो लक्ष्मी थो । 

इन सप मद्ानुसावों ने भगवनन्‍त महावीर के 
पास धर्म श्रवण कर श्रावक-बत भड्जीकार किये 
थे और उतका पालन निरतिचाएर किया था| 


इन दूशों दी श्रावकों ने श्रावक बत ग्रहण करने 
के बाद १५११५ वर्ष तक ग्रहरुथ के व्यापारमें अपनो 
घुद्धि संलम्म रखी थी जिसके उपरान्त ग्रह-भार 
अपने जेंष्ड पुत्रों को भथवा अन्य योग्य व्यक्तियों 
को सोंप कर बाकी का जीवन पोषत् शालामें 
रह कर बविताया था। इन दूशों श्रावकों में प्रथम 
छट्ठ, नवे' भोर दशवे' शआरवक फो कोई उपछर्ग 
नहीं हुआ। बाको के छः क्राचकों को वेबकूत उप- 
सभे हुए पर थे इन उपसर्गो' को टूढ़ता पू्षेफ सहन 
फर अपने घर्म[पर मटल रहे । प्रथम भानत्वद्‌ क्रावक 
के साथ गौतम स्वामी का अवधि क्ान के विषय 
में प्रश्नोसर हुआ | छू भावक के साथ देवताफी 
चार्वाछाप हुई। खातवे' सद्दालपुत्र को प्रतिशेच 
देने के छिये भगवान मदहाघोर का समाधान जानने 
छायक हैं। मदाशतक आवककफो अवधि हात उत्पस्त 
हुमा था। उन्होंने खत्य बात द्ोने पर भो भपनी 
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के 2१८१ हट. 53५०५०५०५३५२४/ ५०६-९३९-- 


स्त्री को आक्रोश भाव से जो याव फह्दी--वद उनके - 
लायक नदीं थो, इसहछिये इसका प्रायब्थित कराने के 

लिये भगवान ने गोतम ह्वाप्ती को इनके पास 

भेजा था। 


कामदेव को उपसर्ग 

श्रावक-ब्रत प्रहण करने के याद्‌ १५ वर्ष 
उपरान्त कामदेव, गुहभार जेष्ठ पुत्र के 
हाथ में साँप फर, स्वयं पोषधशाला में रह कर 
अपना धार्मिक जीवन निर्वाद करने लगा। 
एक दिन कामदेव पोषध थत घारण किये हुए 
था तब प्रायः अधे रात्रि के समय एक मिथ्याल्वी 
देवता विकराल और भयंकर रुप छेक्रिय कर, हाथ 
में तीक्षण धार बाली तलवार लिये हुए ध्दाँ पर 
भाया और भय संचारक शब्दों में सम्धोघित फर पोषध 
ब्रत छोड़ने के लिये उससे बार बार फहने लगा। 
परन्तु इससे कामदेव भयभीत न हुभा-अपने धर्म 
जागरण में घंलप्न रहा । इसकी धर्म में इस प्रफार 
तलोनता देख कर वेव अधिक क्रोधमें आया और 
खड़ गसे प्रहार करने लगा | परन्तु कामदेव इन फेठोर 
चोटोंको समभाव से सहन करता गया। देवने और 
भी नाना प्रकार के शारीरिक कष्ट दिये परन्तु काम- 
देव बिलकुल *चला नहीं ओर अपने घम ध्यान में 
भमविचल रहा। 


धंष शेष में देवता अपने भलली स्घरूप में प्रकट 
हीकर इस प्रकार कहने लगा “है कामदेव ! तुम 
घन्य हो, घन्य है तुरदारों फरणी, देवलोफरमें इन्द्रराज 
ने तुम्दारी प्रशंशा की थी परन्तु मुझे यह रूचि फर 
न लगी अत: तुसारी परीक्षा फरने मैं यहाँ आपा 
था। भष मुझे विश्वात दी गया ई कि तुम्दारी शक्ति 


4 
के! इषलोंक हैंश्रशंसा ईईचधो 'चैंह सत्य है। 
मैं लेंद लुबको जलता हूं. मेरे झुत भपराध 
झता फरेंता |” 
सहाल्पुत्रके साथ प्रभुका सम्वाद 
प्रभु महादौर के समय में ' भौशरू नामक एक 
बामथारों घर्मखायें ने नियतिकाद का प्रचार किया 
शा। सामान्य शीतिलद्‌ से दी ऐसी यली आई 
है कि जो जिधर छुकाने वक्ता हो, धह अैनसाधारण 
को उचर दी ऋका लेता है। विजारघान पुरुष 
अत संघूद ,फी अपेक्षा थोड़े ही हुआ एछरते हैं। 
अशा्ाधुत्न गोशातदा का उपालस था पञं नियतिवाद 
को मागने चीछाथा। ०क दिन उसे छात हुआ कि 
अधुं जिफकाल शॉनगी है ओर वद उसकी नगरीमें पधारे 
हैं। यद जान कर पद प्रभु के समीप द्रान फरने को 
'भया। वहाँ पर प्रभु के मुख से अपने मनकी बात 
अषण कर खदातपुत्र ने झपते दुकानों में रहने के 
लिये भहावीरें से विनति पूष्मे भाथेना की । एक दिन 
अब कि महावीर स्वामी चहाँपर ठदरे हुए थो 
- सदालपुत्र स्‍थ निमित मारी के अतेमों को 
अग्नि में तपाने के लिये बहार निकाल रहा था , उस 
-खमय मभद्दाबीर ने उससे प्रश्न किया | 
“स्रद्दात्पुन्र |! ये बतेन किस तरह उत्पन्न 
होते हैं ! सद्दारू पुत्रमे मादीसे लेकर बतेन धनाने की 
आखिरी किया तककफा वर्णन कर बताया | फिर प्रभुने 
प्रश्न किया कि ये उद्यम करने सें बने हैं. कि बिना 
डंधम ही बन गये। 
रहे स्थाप्री | इन बंतैनों को अनौनें में कीई थम 
को अंवर्श्येकता नंहों यह तो बंर्मने 'धलि'शों इंस 
/हिंए बन ' गये ।"--छट्दो|ि ठुअने कहा, ।. "आओ कोई 
'पुदप तुन्दीरे इन 'बंतेंगों 'को चॉसे करके ले 
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ज्षमि अर्थवा फीड फाड़ देंबे तो तुम डस दंयक्ि का 
क्या करो ”--प्रभुने पूछा | 

“में उसको अच्छी तरदद शिक्षा दु”---सद्द।लपुभ्नने 
कटा | इस पर महावीर ने कैहा - “समभको कि ऐक 
व्यक्ति निश्यय करके न तो तुम्दारे बतेन ले ज्ञाता 
है और न नुकशान पहुंचाता है तो तुम उसंकों 
शिक्षा कैसे दे सकते दो ! जो तुम्दारा अपराध करता 
है उसीकी तो तुम शिक्षा दैते हो । दूसरी तरफ तुम 
कहते दो कि उद्यमादिक कुछ नहीं भाव्रोमोंत्रे। हीने को 
होता है चद्दी होता है, तो ऊपर कवित प्रर॑ंग से यह 
घारणा बिलकुल मिथ्या ठहरतो है, यह तुम्दारी 
लमभमें आया ? 

प्रभु के इंस प्रकार सरल बोध से बोधित द्वोकर 
सहदल पुतजने उनको नमस्कार किया प॒र्ं गृहरूय के 
बारद ज्त अंगोकार कर समंक्तित में दृढ़ दी गया । 

गौशाला को दस बौत फी खंबर मिली तो चद 
अपने अनुयायियों 'को साथ में लेंकर सेंदवालपुश्रको 
बांपिख भपनी पक्ष में करने के लिये डेसके पांस 
आया । 

गोशाछा को नाते देखकर भी खसदाणाुत्र अपने 
भाशनसे नहीं उठा, ओर मौन धारण करके बेठा रद्दा। 
अपने भ्रौषक की यद गति देख कर मोशालाने सहोगीर 
स्वॉसो का इन शब्दों में प्रुण कीलेत करना आरश्म 
कथा “है-दैधाबुधिय | यहाँ पर अ््मादण महा- 
गोप, 'मद्ा सार्थकाद्, 'मदा धर्मकथक, ओर 
महा 'निर्यासक ब्रकारे थो??” है 


“देन इक्पा भों के 'धारंत क्योंरे (सह लतुत 
जि'पूछा । शोशिीलिनि इनके आस्लोच्का 'धर्णत कया । 
'हेदलिपुत्र भ प्का-स'भीप नमेंकेकर के. पलांध 


भरवान मदयाचीर के अजान ध्रायक 
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आर्चा करने फो तैयार हैं १" इसपर गोशाला ने भरनी 
असमर्थाता प्रकट की | जब गोशाला, ने इस प्रकार 
संभाषण किया तब सद्दालपुत्र ने कहा, “देवानुप्रिय ! 
शाप मेरे घर्मायार्य के गुण कीरेन फरते हैं अतः 
भाष को जो कोई वस्तु चाहिये कहिए में देने को 
तेयार हूँ ; परन्तु आप को धर्म गुद तरीके कुछ भी 
अर्पण नहीं फरता हैं ।” 

सद्दाल पुञ्र को श्रद्धा से विचलित करने फी 
भपने में असमर्थता समक कर गोशाला ने जिस 
फिसी वस्तु का प्रयोजन था वह पभ्रहदण फर वहां से 
प्रस्थान किया । 


सहाशतक 

आउठये' श्राधक महाशतवक के तेरह स्थ्रियाँ 
थीं। महाशतक के चारह बत अगीकार करने 
'के बाद रेवती नामा स्त्री के मनमें कुवियार उत्पन्न 
'हुआ कि स्‍में हन बारद सौतों फे कारण से संघारिक 
खुख भोगों से वंचित रद्दती हूं अतः किली प्रकार 
से इसफो मार फर में मेरे पतसिकी अकेलो भार्र्था हो 
आउऊँ सो खब प्रकार का आनन्द दी शामेस्द' है। इस 
ऑरविजार से 'विक्षल्पत हो उ्खने देन केन प्रकोर 
'फरेंके डन १२ स्त्रियों फोंमरवा डाला ओर ेमके 
अन/की खुद स्वॉमित बन गई | सदासतक श्रवक 
आंत प्रहण “करने के १७ वर्ष डपराम्त शण'वे 
' ध्ष में शहद मार अपने श्वेष्ट युत्र को सॉप कर 
स्वयं फेधल धर्म कथा में रत रहमे लगा । परन्तु 
श्रीमती रेचती -इसकी स्त्री प्रत्मदून इनको पोषय 
शाल में भाकर उपसर्ग दिया करती थीं इस पर भी 
प्रेह्ेशतक अंपने धेर्मायंरण में " अटंड था । इस तरह 
“शक अध्यवैसाय से जिन मिर्चाद “करते सनें“से 
उनको अधधिक्षान उत्पर्त हुआ। रेवती बैहिकेत्की 


यह । 


तरह आज भी उपततगग देने के किये आई | इस बार 
महाशतक को क्रोध यह साथा भोर उन्‍होंने उससे 
फहा “डे रेवती | तू सात दिन में अलशकऊ व्यात्ि 
से पीड़ित दो मरेगी और पहली भाशंकी के लोलु- 
शय नामके नरक पाला में खोशावों -हजार/चैये 
फी स्थिति से नारकी अवस्या में उत्स्ज होगी ।” 

रेवती ये वचन छवण कर बहुत मर्यभीत हुई 
और महाशनक के 'कथनानसुलार सात “दियों में ही 
'मरकर नर्कावास में डेट्पस्त हुई । इसो अवसर पर 
महाधीर स्थामो इस प्रदेश में पधारे भौर भौतम 
स्‍्थामी को बुलाकर म्रहाशतक 'को फ्रोध उत्पत्म 
होने का खारा हाल वर्णन कर कहा है गोलम [ 
पोषधशाला में भाखिरी संलेषवा कर महाशतक ने 
अनशन किया है| उसका शरोर दुर्बेल हो गया है| 
भात पातीका उसने त्याग कर दिया है। ऐसे अ्राथक 
को यव्‌ सत्य बत्त भोडहो तो भी दूसरे भादमो 
के लिये अप्रीतिफारी यान महीं भाषण करता 
खाहिये ; अनः हुम डलके पाल आभो भोरकहो 
कि तुप ने जो रेवती की य्यन करें ये सत्य श्वश्य 
थे परन्तु फिर सी अभिष्ट्कारी 'थे ओर तुम्दारे शोग्थ 
महां:थे अतः उनको आछोखनता 'करो |” 

अमु को आशानुसार गोतम स्पामी अंदाशतक 
'के फास मये ।मोतम स्वामी 'को आते“ छेख कर 
नमहांशतक अति अआनन्विंत हुआ ॑ंर्ंःचन्छंनात्को | 
औतम स्थाभी ने भरवान "के खंदेश_कोफाझंत्श: 





'कह छुम्तंया भो: 'महाशलकने गोले स्कामरे'के'्क्यन 


"को अंगीफ# कर 'आलोजता की | 
*के कुशोंःदी'खरय क जमा कुके सकता मागामेंआंगशन 


स्थितिल्‍फी भायुशे+उल्कन शुच। 
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इन दशों महापुरुषों के विषय में खबिस्तार 
जानने की इच्छा इखने थालों को उपासझृदशांग 
छूत्र का अ्रत्रण फरना चाहिये। उत्तम श्रावक के 
समाचार एवं वियार कैसे धोने चाहिए----दुस बातका 
बोच हमें उस्म भ्रावकोंके ओवन चरित्र हो से प्राप्त 
हो सकता है। इन मोटे मोटे श्राघक्रों ने, जिनकी 
एद्धि अपार थी, संखारमें मुच्छित न होकर, भगवान 
के उपदेश से किस तरद अपनी आत्मा का कश्याण 
किया येदी बोच हमें एस से प्राप्त करना 
जादिये। 

उपरोक्त दशों हो श्रावक चरेश्य जाति के हैं। 
इससे यदि फोई यह अनुमान करे कि मदहाधोर का 
धर्म प्रयार केवल वैश्य जाति तक ही सीमा घध था 
तो पेला ठीक नहीं है। स्व्रय॑ महदाचीर स्वामी 
क्षत्रिय कुछ में उत्परत राजपुत्र थे ओर इनके 
धर्मानुयायियों में भो बहुत से राजा थे, जिन में, 
एक, जेटक राजा विशालो नगरी का अधिपति 
था। घह मद्दायोर का परम भक्त था, एवं इलकी 
सानों कन्याए मह/।सतियाँ एवं महाघीर की परम 
श्राषिकाये' हुई हैं। द्वितीय, श्रेणिक राजा जो 
पहिले षौद्ध मताबलस्रो था, उलसे प्रधान पट- 
राणी चेलणाने, जो राजा लेटकर्री पुत्री थी, महावीर 
के लिद्धास्तनुसार यर्या कर उसको मद्रायोर फा 
अलुयाथी कर दिया। श्रेणिक राजा भय महावीर के 
इतने दृढ़ विश्वाशी दो गये थो कि एक बार देवता 
इनकी परिक्षा करने के लिये आया। ओर महावीर 
के साथु साध्यो का मेष घारण ऋर साध्वी को 
शर्माषस्‍्था में दिलाया एवं साधु भुष्टाचारी फे 
रूप में भपना परिचय देने रूगा। परन्तु श्रेणिक ने 
यह देख कर स्पष्ड कह दिया कि तुम मद्दावीर 





ओसवाऊँ नषयुषक 
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के साधुओं के अनुकूल मेष घारण करने वाले हो 
परन्तु मदावोर के साधु नहीं | महावीर के साधु शुद्ध 
संयम धारी होते हैं-इसमें मुझे तनिक भी शंका 
नहीं है। तुत्रीय, डदयन राजा, जो उप समयका एक 
मंद्दा प्रतापी राज्ञा था महावीर का भ्रावर था एवं 
अवशेष जीवन में मदावीर के समीप दीक्षा प्रहण 
कर उद्दवन राजबि के नाम से प्रलिद्ध हुआ। चतुर्थ 
राजा कोणिक भद्दावीर का परम उत्ताही क्रावक 
था। इसने घ्मे प्रभावनादिमें जितना घन व्यय किया 
उतना शायद्‌ ही छिसी ने अब तक किया दो | वह 
नित्य प्रति मद्दावीर स्थामी के समाचार श्रवण 
करने के घाद्‌ अन्तत्नल भ्रददण करता था। ह्त्यादि 
अनेक क्षत्रिय वंश के स्त्री पुरुष महावीर के श्रावक 
थे भौ( ब्रह्मण ज्ञाति के तो गोौतमादि 
ग्यारह गणघर जो महावीर के बाद पाटासुपाद 
हुए हैँ सम्री ब्राह्मण थे गतः ब्राह्मण जाति 
मदायोर को अनुयायी थी इस में शंका नहीं । शुद्ध 
जाति के लिये भी महावीर स्वामी के हृदय में 
पही स्थान था जो अन्य तीन जातियों के लिये। 
शरद्र जाति के अनेक पुरुष भद्दाचीर से दीक्षा 
प्रदण कर साधु खांध्वी हुए हैं--ऐसी नौंघ सूत्रों 
में मिलती है जिनमें से दरिकेशि बल जो चाण्डाल 
जातिके थे बड़े प्रतापी साधु हुए हैं. इन्हों ने परदेशी 
राजाकों समकफाकर जैन मतावरूस्थी बनाया था। 


एवं बर्तेमान में भी जो महावीर के संदेश 
का प्रचार करते हैं उनके यहाँ भी शरद्व जाती 
बाद नहीं है (१ ), प्राणी मात्र के लिये उनका 
उपदेश है सो मलुष्यकों तोषाद थे दे ही देसे 
सकते हैं ! 


भगवान मद्दावौरके प्रधान आवक 


भन्‍स 


महावीर के हृदय में लेखा चारों वर्णों के लिये 
समान स्थान था बेसादो अमीर ओर गरीब के लिये । 
यदधपि उपरोक्त दूशों श्राव सों की नाथ घन सम्पन्त 
व्यक्तियों में ली गई है तथापि फोई यह नहीं समझे 
कि महावीर के लिये गरीब मतुष्य नगण्य थे। महा- 
धीर का एक शभ्रावक, जिसकी आजीविका केवल 
मात्र देनिक ४) दो भाता थी वद रुई को पुणियाँ 
बना फर बेवा करता था, इसो लिये उसका नाम 
पूर्णिया भ्रावर प्रसिद्ध हुआ था | चंद मद्राचीर का 
परम भक्त था और उछकी सामायिक क्रिया का 
महावीर कितना मूल्य सममते थो इसका एक जगह 
यह वर्णन भाया है। एक दिन श्रेणिक राजा ने 
महावीर से प्रक्ष किया कि यदि किसी पुधुंष का 
नारफो गोत थंघ जावे तो कौन सो करनी करने 
से उससे मिस्तार पा सकता हैंतो मंद्याघीर ने 
कहा कि पुणिये श्रावक्ष की एक सामायिक मोल 
लेने पर नारकी गोत छूट जावेगो ।* यह श्रवण कर 
श्रोणिक राजा पुणिये श्रावक के पास गया ओर 
अपना अभिप्राय कद्द बतलाया | पर पुणिये भ्राषक ने 
कहा कि है राजन | मुझे इस साम्रायिक की कोौमत 
कितनी लेनो चाहिये यद मालूम नहीं है अतः यद्द 
कीमत भी उनसे पछनी चाहिये जिन्होंने इस बल्तु 
को झकरीदूने को बताय। है। जब भ्रेंणिक ने महा- 
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१0ंस शीश आ//आ/आआंभंआ आयाम भाजपा आप कक कक के चआ 
बीर से कथित सामायिक की कोमत पूछो तो उन्होंने 


सामायिक्र फी इतनो कीमत बतायी हि जिसको पूर्ति 
श्रेणिक अपनों समप्त राज्य सम्पदा दे कर भी रदीं 
कर सकता था । ऐसे कई गरीब श्रावकों की प्रशंसा 
महावीर ने समस्त संप्र के सम्रक्ष को थी, जिसके 
द्ृष्टास्त प्रचुर हैं परन्तु इस लेख में अधिक लिखना 
सम्मव नहीं है। 

अब प्रश्त यह रह जाता है कि महावीर 
ने श्रावकों के अजुपार श्राविकाओों के जीवन 
चरित्र को तो कोई नोंध नहीं बतायो तो क्या रुत्री 
जाति को थे उच्च स्थान देना नहीं चाहते थे ? परन्तु 
यात ऐसी नहीं है। महावोर ने तीर्थों की 
स्थापना की तो चार तीर्थो' फी--यानी साधु-लाध्यी 
श्रावक-प्राविक्रा। द्वितीय जदाँ पर धश्रावकों की संख्या 
१.७६ हार बताई है वहाँ पर श्राविकाओों की संख्या 
३,१८ हज़ार है जो पुरुष समाज के द्विगुण है । इतनी 
श्राविकाओं में क्या श्रावकों की तरह पड़िमा धारण 
फरने घाली फोई नहीं थी ? मुझे तो सम्भव जाग 
पड़ता है कि नन्‍्दी सूत्रकी टीकाके अनुलार उपासकफ 
दशांग सूत्र के छाखों श्लोक होने चादिये परन्तु कुछ 
ही प्राप्त हैं बाक्ति के विच्छेद हो गये हैं, इन विच्छेद्‌ 
श्लोकों में हो शायद्‌ भन्‍य श्र।वक एवं आराविकाओों के 
जीवन के प्रसंग की बाते' भी विच्छेद दो गई दों। 
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ज्ञाः पुत्र भगवान मद्दावोर फा जरम स्थान 
क्षत्रियकुण्ड नगर था। आपके पिता 


का नाम सिद्धा्े राजा और माता का नाम जिशला 
देवी था। ई० सा पूजे ५६८ वध (१ ) में आपका 
जम्य हुआ था भौर पहले आपका शुभ 
नाम वद्ध मान कुमार ध्क। परन्तु देवकत फ्रीफद 
ओर उपखर्गों में अटल रहने के फ्रारण आपको 'महा- 
घी! उपनाम द्ियह गया | ई० ल० ५६८ ब्ष में 
भापने राजवाट, घरवार, पक्की, पुत्री तथा बड़े 
भाई भादि को छोड़ कर ३० घष्षे की अषस्था में 
साधुपता स्वीकार किया। दीक्षा के समय में भाप 
अकेले हो थे और कमे-ात्र ओं को काटने के लिये 
नंगे लिए भौर नंगे पांच जगत में विवरनेलगरे। 
लजापका प्रथम ज्तुर्मांस अस्थिक प्राम के बाहर 
शूरुपाणि यह के देकालय में व्यतीत हुआ था । 
आपने द्वितीय चतुर्माल राजगृह में ब्यतीत 
किया। उसी समय यहाँ आपका मिलाप यरोशार्थ 
से हुमा, जिसके पिता का नाम मंजलि और माता 
का नाम छुमद्रा था। अपने पुत्र का जन्म गोबहुल 
ब्राह्मण की गोशाल में होने से मंश्रल्ि ने डखका 
नाम गोशाछा रफ्क्ा | इसमे महावीर स्वामीके मासो- 
पब्रास के फारणों में उनके प्रति लोगों के सम्पूर्ण 
सम्मान, प्रेम और भक्ति को दैक्षा और उससे 
मोदित होकर मन में विचार किया कि मदावीरका 


शिष्य होने में अतीत लाभ है। चतुर्मास संपूर्ण होने 
पर भगवान महावीर विद्ाार करके कोहलाग सन्निबेश 
में गये ओर वहाँ चतुर्मासोपधास- का पारणा किया | 
अब गोशाला ने राजगृद में जब मद्दाचीर को न दैला 
तो बह अपने सब वस्त्रावि ब्राह्मणों को देकर अपनी 
मूँछ, दाढ़ा ओर मस्तक को मु डा कर उनकी ख्रोज 
में निकला | धन्‍्त में कोब्लाग में प्रभु को पाया 
ओऔए सर्त्रतः उनका शिष्प हो गया । इस समय से 
वह महावीर स्वामी के साथ साथ चिचरने छगा | 

बौद्ध ग्रन्थों में गोशाला के सम्बन्ध में बहुत से 
उदलेल पिलते हैं। ब्‌ खदेव के, उपालम्म के लिये, 
चुने हुए छः भिश्रु संघ के मुखिओं में इस गोशाला, 
मंजलिपुत्र, का माम भी मिलता है| ब्‌ दघोष ( ६० 
स० ४१० ) दीघनिकाय की अपन्ते टीका में गोशाला 
का इस प्रकार परिचय लिशता है-- “प्रंसलिणुत्र 
-गोशाला का नाम था | इसका जर्प गोशप्ल में 
हुआ था। इसी से उसका नाम गोशाल्ा हुभा था | 
एक दिन इसने अपने मालिक का तेल से भरा हुआ 
एफ पात्र बेपरवाही से गिरा द्िया। मालिक ने 
इसको पकड़ लिया, परन्तु मार के भय से यह 
अपने कपड़े को छोड़ कर भाग निकला । मगरजषनों 
ने इसको यद्ध देना चाहा। मगर गोशाला ने बत्यों 
को स्वीकार न किया और साधु बन कर पूज्य- 
पद्‌ प्राप्त करने की घुन में भाग निकला (” 
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यथपि जैन भोर बोद्ध ग्रन्थों के घुतास्तों में 
अन्तर है तथायरि इसमें इतना तो जदू( मिलता है कि 
गोशाला मंक्षक्ति का पुत्र था और गांशाल में जन्म 
होने से यद गोशाला फददलाया भौर अन्त में नम्न 
साधु हुमा | गोशालाने दीक्षा तो ली परन्तु मश्करे 
पनफा उसका स्वभाव न गया। भगवान महाघोरके 
साथ पर्यटन आरस्म करने के बाद भी गोशाला अपने 
जन्मजात स्वभावानुखार बहुत से प्रामों में वीमटल 
और छोटी मश्करी और कौतुहल करता था, जिससे 
बहुत से स्थानों में पीएा जाता था। पएकाधघ बार 
तो यहाँ तक नौबत आई कि उसके कारण भगवान 
: मद्दावीर पर भो आक्रमण होने वाला था। 

ज्ञातृपुत्र वद्ध मान कुमार उच्चराजवंशीय कुल 
के थे ओर साधुपना केवल आटम कह्याण तथा 
नगत्‌ के उद्धार के लिये ही श्रदण किया था किन्तु 
ग़ोशाला मूल मंजलि वाप्स्करिन नाम के भिक्षु चर्ग 
: का था। भारत में पूर्व काल में ऐसे भिक्षुवर्ग की 
बहुत सी जातियां वर्तमान थीं जिनका उद्लेख जौन 
भोर बौद्ध प्रग्वों में अच्छी तरह से उपलब्ध होता 
है। प्रसिद्ध बैयाकरणी पाणिनि भी अपने व्याकरण 
में “मस्करिन” नाम कैसे हुआ इस बात फा उल्लेख 
फरता हैं। यद्द जाति बाल की पक रूकड़ी रसख्तती 
है ओर मिक्षा से अपनी आजीविका चलाती है। 
गोशाला, एक छोटी जाति का भसिक्षु होने के 
कारण, उसके लिये भगवान महावीर के समान उच्च 
चारित्र बल भोर भादरों साघुटव का पालन करना 
मुश्किल था। गोशाला छः घर्ष तक भगवान महात्रौर 
के साथ रहा और अंत में अलूण धोकर अपना 
नथीन पेथ चलाया। इल नवीन पंथ फा सिद्धास्त 
हो ग्ोशाला ने भगवान महावीर फे लाथ में 
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हो अरने सन में निशिकत कर छिया था। 
इसका वणत कहे सूत पृ'्ठ ३७८ में इस 
प्रकार मिलता है ;-- 


“एक बार प्रभु खुर्चंगल्लठ प्राम को भोर जा 
रहे थे ; गोशाला भो भापके साथ ही में था। भार्ग 
में अहीर मुतवाफिए अयना मोजञन पका रहेथे। 
गोशालाने प्रभु से कड्ठा-यहां भोजन करके 
जायंगे | भगवान ने जवाब दिया 'रखाई का बटोन 
टूट जञायग | बहुत प्रयरन करने पर भी रखोई का 
बसतेन टूट गया। इस खसप्य गोरारला ने ठाव लिया 
कि जो दोनेत्ाला है वद होता द्ो। इस प्रसार 
उसने एकान्त नियतिवाद का स्थापतन किया। 


ऐसले दी एक दिन प्रभु कूमे मार्ग आ रहे थे। 
मागे में एक तिल के छोटे से पौधे को देखकर 
गोशला ने प्रभु से पूछा--“यद उत्पन्त होगा या 
नहीं १” भगवान ने कहा--“सात तिल-पृष्प के 
जीव छुत्यु प्राप्त करके एक ही फलों में लिछ 
रुपले जन्म ले'गे। गोशाला ने प्रभु के बबतों को 
मिथ्या करने के लिए पौधे को जड़से उखाड़ 
फर फक दिया। मगर वहाँ कृष्टि हुई और फिर 
से पोचा जहा हो गया वहाँ से सिद्धार्था श्राम जाते 
समय गोशाला ने प्रभु से कद्ा-वद पौधा नहीं 
डगा है।' भगवानने कद्दा--“ठेयार हो गया हैं।! 
गोशाल ने जाकर देखा और फली तोड़ फर देैलने 
से उसे मालूप हुआ कि लात पुष्प जीव मर करके 
लिल रुपसे डत्पन्‍्न हुए हैं। इसी समय गोशाला 
मे मिश्वय किया कि वही जीव खुत्यु प्राप्त करके 
पुनः उसी पूर्व शरीरमें जन्म लेता है ( कहप 
पुत्र पू० ३१४)-यह सिद्धान्त मन नें 
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निश्खित किया। गोशाला ने एक दिन तपस्या 
रत वेशिकाथम मामफ तापस से मश्करों की 
जिससे उसने गोशाला पर उच्ण तेजोलैश्या फोडी 
भोर इस समय दयालु मद्दाचीर प्रभु ने शीतलतेजो 
लेश्या द्वारा उसको बचा लिया था। गोशाला ने 
महावीर प्रभु से विनती की कि आप तेजोलेश्य! 
विद्या मुझे सिखा दोजिये। फिर महावीर प्रभु से 
अलग द्दोकर ध्ात्ररुती नगरी में कुस्मकार की शाला 
में जाकर उली विद्या फो सिद्ध किया और फिर 
पाएीनाथ प्रभु के शिष्यों से “अष्टांग निमित्त! पढ़ 
फर अपना नया मत चलाया | गोशाला ने इस प्रकार 
जो नवीन मत चलाया उसका नाम आज्ञीविक था। 


भाजीविक का निश्चित अर्थ क्या थ। यद किलो 
प्रत्थ से स्पच्शतया प्रकट नहीं होता है। तोभी 
संस्कृत शब्द 'भाजीव” का अथों किसी भी वगे के 
लोगों के जीव्रन-मार्भ या व्यवधाय से है--पीछे 
चह याहे शंसारी, ग्रहस्थ अथवा त्यागी परिवाजर 
का हो । & ५ * गोशाला ने पिक्षुक वृत्ति मोक्ष के 
साथन के लिये नहीं किन्तु उदरनिर्ाहार्थ भौर 
लिफ़ अपना व्यवसाय चलाने के लिये ही स्वीकार 
की थी और अपने दुंभपूर्ण व्यवदार से ही उसने 
ऐसा उपनाभ प्राप्त किया था। गोशाला और 
उसके भलुयायियों को, जो कि एक प्रकार फा दंभ- 
पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, आजीविक नाम बदनाम 
फरते के ल्यि दिया गया था। यही नाम पीछे 
से दूसरे नाम में परिवर्तित भी हुआ था । ( मड्जि 
निकाय ) 

गोशाला के भायार-वियार के विषय में इसके 
अनुयायो कुछ भी नहीं लिथ्षते हैं तथापि बौद्ध और 
जैन प्रस्थों में इस सम्वन्ध में कुछ प्रमाणिक उल्छेख 
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पिलता है। षौद्ध मज्किमनिकायमें गो शालाकी अग्रह्म 
चारी वर्ग में गिनतो फी गई है | बुद्धदेव का गोशाला 
के साथ में नेतिक कारणों से ही मतमेद्‌ था। 
गोशाला सिद्धांत से भौर निमित्त से भयुक्त-अनीति 
इसी लिये इसकी पद्धति 
फो बुद्धदेव ने बिद्कूठ अपकारी कहा था।। ऐसे 


मान आचार करता था। 


संप्ररायके नेताओं को ( मोघपुरिख ) खल-पुरुष 
-मछुबा के सप्तान मनुष्यों को सिफ उनके नाश 
के लिये ही जाल में फॉँसाने वाला ( बदमाश) 


कहा है । 

गोशाला के घिद्धान्ों छा लाए बौद्ध निकाय में 
संपूर्ण रीत्या इस तरह लिखार-- 

“द्राणियों की प्रष्टता के लिये नजदीक या दूर 
का कोई भी कारण नहीं है | प्रणणी चर्ग बिना निमित्त 
और कारण ही भ्रष्ट होते हैं। प्राणिओं की पवित्नता 
के लिये भी नज़दीक या दूर का कोई फारण नहीं 
है | प्राणी वर्ग शिता निमित्त और कारण द्वो पत्रित्र 
होते हैं। कोई भी कार्य, अपने खुद या दूसरे 
के अवलंबन को द्रकार नहीं रखता। रूांक्षेपर में 
फोई भो कार्य किसी भो मानव-प्रयक्ष पर निर्भर 
नहीं है । फारण शक्ति या पोहष या मनुष्य परिश्रम 
या मनुष्ष घर जेली कोई भी चीज विद्यमान नहीं 
है। प्रत्येक लविवार वस्तु ( अर्थात्‌ उच्बतर प्राणो ), 
प्रत्येक सेन्द्रिय ( अर्थात्‌ अधमतर कोटि के प्राणी ), 
प्रत्येक प्रजनित वस्तु ( अर्थात्‌ प्राणी मात्र ), प्रत्येक 
खजीव चस्तु ( अर्थात्‌ लमो पौधे )--बल प्रभाव या 
शक्तिसे रहित हैं। प्राणो मात्र की पिन्‍त सिल्‍त अकरूथा 
किसी भी समय विधिवशात्‌ या उनकी खुद की प्रकृति 
वशात्‌ है। ओर पष्टबर्गों में से एक या दूखरे धर्ग द 


बल्ले >> जज - * 


भगवान महावीर ओर मंखलि पुत्र भोशाला 
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फी स्थिति अनुसार स्पयं मनुष्य ही खुल दुःख के 
भोक्ता बनते हैं ।” 

गोशाला के वाद का पृथकरण करने का यहाँ 
स्थान नहीं है परन्तु यद वाद संपूर्ण नियतिवाद है। 
यह सिद्धास्त जोचन में उतारने में बहुत ही भयंकर! 
है तथापि गोशालाने यद बाद अपने जीवन में उतारा 
था। इस सिद्धान्तानुसार ही इसका जीवन था। 
जेन और बौद्ध दोनों इख बात में पूर्ण रूप से 
सदमत हैं। बद्ध बेवने गोशाला के ऊपर अम्नह्मतरय 
का आरोप किया था और मद्ावीर प्रश्चु भी इस 
बात पर जोर देते हुए एक स्थान पर कहते हैं. कि 
गोशाला का मत था कि यदि तपस्थ्री छित्रियों के 
साथ संभोग करे तो कुछ भी पाप नहीं करता | 
इस प्रकार स्पष्ट है कि गोशाला स्त्रियों का गुलाम 
था और अग्रह्मचारी जोचन ज्यतीत करता था। 
( दैशे खुयगडांग सूत्र, आदर कुमार और गोशाला 
का वाद ) गोशाला ने भी अपने रहने का स्थान एक 
कुस्मार की सुश्री के मकान मैं रख कर ऐसे आशक्षेपों 
को ओर भी पुष्टि की थी । 


यद्यपि गोशाला की मान्यता जैन दशेन से कुछ 
कुछ मिलती जुलती थी तथापि उसके नियतिचाद 
भोर पुनजन्म के सिंद्धान्त में बडा सारी अंतर 
था। उसके आचार विचार में भी जौन त्याणियों 
से बहुत अतर था | 





भोशांला छः प्रकार के ओधों का बर्गोकरण इस 
प्रकार फरता है;-- १) कृष्णामि ज्ञातीय अथांत 
शिकारी, कलाई, खूनी, चोर, ढाकू--संक्षेप में कुरूमे 
फरने वालों का घर्म (२) निलाभिज्ञातीय 
मिझ्ठुओं अर्थात्‌ बौद्ध सिक्षुओं का घर्ग (३) 
हिताथे झाहोय भर्थात्‌ वझगंध्थों बा दर्ग (४) द्वारि- 
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ध्रामि जातीय अर्थात्‌ सर चरुत्र त्यागी अवेलक 
साथु के उपासक गृहस्थ अछुयायी (५) 
शुरलामिजातीय अथवा आजोविक व आजी- 
पिनियों (सूती आजोषिकाओं ) का बर्ग और 
(६ ) परमशुकलामि जातीय अर्थात्‌ आजीविक तेता 
नंद्वच्छ, किस्सस्ंक्रित्र ओर गोशाला मंजलिपुत्र 
का वर्ग । 

गोशाला प्रभु महावीर के सिद्धान्त के साथ 
अपनी मान्यता की समानता बताता था किन्तु इसमें 
सत्यता बहुत कमर दीख पड़ती है। प्रभु महावीर के 
कहे हुए पाँच महाबतों को गोशाला ने स्थीकार नहीं 
किया था | किन्तु पाश्व नाथ प्रभु फे चार महावतों 
को दी स्वीकार करके जसने यह ठान लिया था 
कि रूत्री रु्वीकार करने में कोई धाधा नहीं है। 
यह उसकी गदहती थी। ( इस के सम्बन्ध में देखो 
सूयगर्डांगसूत्र का पृ० ३६० ) 

ठंडा पानी पीना, कब्या फल खाना, अपने लिए 
किया हुआ भाद्वार खाना और रूत्री रांंधोग फरने में 
तपस्वीकों पाप नहीं है--ऐसा गोशालक ऋदता था। 
भगवान महावीर खास करके इस लिद्वाग्त के 
पक्क॑ विरोधी थे। ( सुथगंडागसुत्र पृ० ३६१ ) 

योद्धों के विनय पिटक में लिखा है कि “आ- 
जीविक नप्न साधु थे ओर गोशाला के अनुयायी थे। 
५--२६१ अनुवाद ५--२१६ ४. ) 

आजओविकों के भागे के इतिहास के सम्बन्ध में 
स्थानासाव से यहाँ कुछ लिखता ढीक नहीं होगा । 

गोशाला प्रभु महाधीर के निर्वाग से १६ वर्ष 
पूर्ण झत्यु को प्राप्त हुआ ।. घुत्यु के समय उसको 
अपने क्यों के लिये बहुत ही पश्चाताप हुआ था 
जेसा कि भगवती सूत्र श० १५, गोशाला के विषय 
से भवगत होता है । 
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स्वावलम्बी महावीर 


न्--््पेे2:८८००... 
[ श्री मोतीलकाल नाहटा, “विश्वेश” ] 


झरिल जग विख्यात वीर शिरोमणी 

वद्ध मान पिहार जब थे कर रहे | 
देवराज शक्रन्ध ने भा पास ये 

वचन उनको जोष्ट कर निज कर कहे ॥ 
“देव / केबठज्ञान पाने के प्रथम, 

वष बारह 'कष्ट होंगे आपको । 


पूवे भव कृत भापके सब अशुभ कमे, 
नित बढ़ायेगे ग्रभो / सन्‍्ताप को ॥ 


“इसहिये धाज्ञा भगर होवे मुझे, 

बन वदन रक्तक विभो / सेवा करूँ | 
कष्ट ञ्रौ उपसर्ग जो हों भाप पर, 

यन्त्रणा उनकी क्षणिकमें में हर? ॥ 
श्रवण कर यह वीर भयवन ने कहा--- 

“देवराज / कभी हुआ ऐसा कहीं ? 
याद रक्‍्खो वतेमान, भविष्य के, 

काल में भी काय्ये यह होगा नहीं॥ 
“भ्राज तक देवेन्द्र या घसुरेन्द्र की, 

टब्घ करके हे शक्रन्द्र | सहायता । 
कर्म क्षय कर विमल केवलज्ञान को, 

प्राप्त तीर्बकर हुआ तो तू बता?! 
“सर्व तीर्थंकर स्वबह्त, पुरुषार्थ से, 

भात्म शुद्धि काय्ये करते हैं सदा। 


सहन करते कष्ट थ्ौँ उपसर्य सब, 

जो उन्हों के सबल कन्धों पर लदां 
“देख धाते कष्ट सम्युख्र, वे विकल 

हो, न होते पर मुखापेक्षी कभी | 
दुख सुख उनके लिये नित एक से, 

क्यों कि होते स्वावहम्बी वे कमी ॥ 
“देवपति / जिस चरम साधनके छिये, 

मैं तपस्या कठिन ” यह जो कर रहा । 
जानता हूँ भेलने होंगे भुके, 

कष्ट भो परिषह दुखद इसमें महा ॥ 
“किन्तु उनकी शान्ति रक्ता हित न मै 

हू, मदद लेना किसी की चाहता। 
विश्व को प्रतिकार करने का नया, 

घोर पावन मार्य मै दूँगा बता॥ 
“इन्द्र / भायत कठिन कष्टों का सदा 

में' करूया भात्म-बरू से सामना। 
किन्तु हिला और बल से स्वप्न में 

भी न, बदले की करूँगा कामना ॥ 
“पूर्व भव में जो किये शुभ अ्रशुभ के, 

फर्क मुझे देवेन्द्र होगा भोगना। 
वे सुखद भ्रौ मधुर होंगे या दुखद 

धोर कटु, इसका महा क्या ध्ोषना ॥ 


ओसवाल नवयुवक व्क 





स्वावलम्बी महावोर 

“आज तक देवेन्द्र या प्रयुरेन्द्र को, छब्ब करके हे शक्रेन्द्र / सहायता | 
कमे क्षय कर विमल केवठजान का, प्राप्त तीर्थंकर हुआ तो तू बता !? 
“सर्व तौअकर स्तरवठ, पुरुपार्थ से, आत्म युर्द्धि कास्ये करते है. सदा । 
सहन करते कष्ट भ्रौं उपसर्ग तब, जो उन्हों के सबल कन्धों पर लदा ॥ 
“इन्द्र ! भ्रागत कॉटन कष्टों का सदा, से करूया आत्म-बल से सामना। 
किन्तु ह्सि आर बल से स्वम का । बदले की करूया कामना ॥ 

यदि हृताशन में जलावे' वे मुझ्ले, थौ पछाड़े' कठिन गस्तर-फर्श से | 
तो किये सब्र कमें जब आहाद से, क्यों न प्रतिफठ भी सहूँया हे से ॥” 


स्वायलूम्बी मदावीर हट 
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“दुःख का मेरू पष्टे मम्र शीश पर, 
तो न होडगा जरा भी भनमना। 


वे भगर भाएंगे बनकर बज तो, 

शौति मेरू बन करूया सामना ॥ 
“यदि हुताशन में जलावे' वे मुझे, 

थरौँ पहाड़े' कठिन प्रस्तर-फ्श से। 


तो किये सब कमे जब भाहूलाद से, 
क्यों न प्रतिफ़ठ भी सहूगा हर्ष से॥” 


>4 >( ६ 


घन्य प्रभु तू / धन्य तव उपदेश वह ! 
आपने देवेश का अ्रम हर लिया | 


झौर उस उपदेश मिस सन्देश से, 
अखिल त्रिभुवनॉकी उपकृत कर दिया ॥ 
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वियत द्वय भ्रो भ्रद्ध शदियों से सदा 

कण कुहरों से श्रवण हम कर रहे | 
जगत्‌-जन चिर शान्ति सुख की खोज में 

प्रभुअदर्शित-पंथ' पर पय पर रहे ॥ 
विश्व को रौरव नक सम यन्त्रणा, 

दे रही जीवन दुखों की जो चिता । 


शान्‍्त करने के लिये उसको थहा / 
नजर उसकी था रही उपयोगिता ॥ 


ञझाज भी सच्ची शथ्रहिसा, स्वावलम्ध 
का विमल उपदेश करुणाधार का | 


है बना गौरव-विषय 'विश्वेश” इस 
विश्व का, वह सार्य घुच्रि प्रतिकारका ॥ 





महावीरकी धर्म कथाएं 


77 छइतसा३ 
[श्री घर्मचन्द छोढ़ा ] 


मल्लि 


6 “वि* की शजधानो मिथिला में कुस्म नामक 
राज़ा था। उसके प्रभावती शाणो तथा 


महिल नाम की पुत्री और महलद्विक्ल नाम पुत्र था । 
महिल रूप, लावण्य और योवत में स्ोत्कृष्ट होने 
पर सी कुमारी थी और आजीवन कौमारशत पालन 
का उसका संकल्प था। तदुनलार राजकुमारी होने 
पर भी उसका रहन-सहन ओर खान-पान ब्रह्मचय 
के अधिरोधी सांदा था। 

इस समय फ़ोशलमें पडिबुद्धि, अड्ढू में उंद्रच्छाय, 
फाशी में शंख, कुणाल में रूप्पि, कुदमें अदीन शात्र 
ओर पंचालमें जितशत्रु_ नामक राजा राज्य 
करते थे । 

कोशल के राजा ने अपने मन्त्रो खुब॒द्धि स, 
भंग के राजा संद्रच्छाय ने चम्पा के चहाण बरियों 
से, फाशी के शंज्ष राजा ने खुनारां से, कुणाल के 
रूप्पि ने अपने वर्णघघर से, कुरु के अद्तिशत्र ने 
एक सखित्रकार के चित्र से ओर पश्चाल के ज़ित 
शत्रू ने अपनी राजधानी में आयी हुई एक तापसी 
के मुल से मह्लि के अपूर्ण लाचण्य की फीर्ति 
छुनी। उन सब ने राजकुमारी से आकर्थित होकर 
घिवाह के लिये अपने अपने दुत कुभ राजा के 
पास भेजे | 


क 


राजा कुम के पास आकर उन दूतों ने अपने 
अपने राजा की मांग कह खुनायी। परन्तु कुमने 
उन सबको नकार में जवाब दिया । 

इन मांगों की सात कुमारी महिठ के पास भी 
पहुंची । उसने विदयार झिया कि ये सब राजा 
क्र्ध होकर अवश्य उसके पिता पर चढ़ाई 
करेंगे । इसलिये डन सब को शांत कर संयम- 
शील बनाने के लिये उसने एक युक्ति दूढ 
निकाली | 

अपने महल के एक छझुन्द्र भोर विशाल कमरे 
के प्रध्य में उसने अपनी एक हबह खुबर्णमूर्ति 
बनवायी । वह मूर्ति भीतर से थोथी थी भौर उसके 
घछिर पर एक ढकण था। यद्द सूति देखने में 
साक्षात्‌ मह्लि ही स्वयं न खड़ी हो ऐसी मात्यूम 
होती थी । 

राजकुमारी उस मूति के पेट में गेज खुगन्घित 
खाद्य डाला करतो। ऐसा करते करते जब घह 
सूत्ति ऊपर तक भर आयी तब उसने डपरोक्त 
पेचचाला ढकण उसके मुत्न पर खूब मजबूती से 
बेटा दिया। 

अब इघर उन राजाओं ने दूतों के लाये हुए 
जवाब को खुन कर खब क्र ध होते हुए कुस्म राजा 
पर चढ़ाई करने का विचार किया। यद्द ज्ञान कर 


महावीर की घमे कथाए' श्ष 
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कुम ने भी युद्ध की तथयारों फरना आरस्प की | 
थोड़े दिवसों में ही दोनों पक्षों में एक भयंकर युद्ध 
हुआ । परन्तु कुम्म अफ्रेछा होने से कामयाव न 
हुआ | दिर भी दताश हुए बिता उसने युद्ध 
चालू रखा ओर इस बीच में बहु संख्या में आये 
हुए प्रबल शत्रुओं पर विजय पाने के उपाय को 
उद्बंग पूर्वक चिन्ता फरने छगा। 


दोनों भोर से मनुष्यों के संहार करनेवाले हस 
भयंकर युद्ध को देख कर महिझ ने अपने विता 
से बिनती की कि मेरे लिये ऐसी घमसान लड़ाई 
बढ़ाने की आवृश्यक्रता नहीं है। आप यदि उन 
सब राजाओं को पएक्र बार मेरे पास आने दे 
तो में अवश्य उनको समकका कर शांत कर 
दूगी। 

राजा कुम्मने,-- राजकुमारी आप सबले मिलना 
याहतो है! - यद संदेश दूत के जरिये उतर राज्ञाओं 
के पात्त भेज दियथा। राजाओं ने इससे संतुष्ट 
होकर अपनी सेनाआ। को रणक्षेत्र से धापिस 
फर लिया | 


अष जिस कमरे में मद्लि फी सुवर्ण मूति 
रखी हुई थी उसी फमरेमें सब राजाम्रों को ले जाया 
गया। राजा सब उस सूति को दी मह्छि समर 
कर उसके रूप में ओर भी लब्ब हो गये | इसके 
बाद्‌ जब चस्त्राभूषण से खुतबड्जित हो राजकुपतारों 
मल्लि ने उस कमरे में प्रवेश किया तब ही 
राजाओं को भान हुआ कि. यद्द मिल नहीं उसकी 
मूर्ति हैं। वहाँ भारूर अपना आसन प्रदण करते 
हुए राजकुमारी मे सू्ति के ऊपर का ढकण 

डइतार दिया । 





हंकण दूर होते दी अंदर से निकलती हुई 
तोग्न दुर्ग'घ से सारा कमरा एकदम मर गया ओर 
राजाओं ने घबड़ा कर अपना ४ नाक कपड़े से 
ढक लिया । उनको इस प्रकार करते देखकर मह्लि 
नम्नभाव से श्रोलोः 

“है राजाओं | तुम छोगों से अपने नाकों फो 
कपड़ों से क्‍यों ढका है? जिस-मूर्ति के सौन्दर्य्य 
को देख कर तुमलोग लुब्ध हुए थे उसी सूर्ति में 
से यह दुर्गेन्ध निकल रही है । 

नपेरा सुन्दर दिखने बाला शरोर भी ईसी 
तरह लोदो, रुघधिए, धूक, मूत्र और विष्दा आदि 
अनेक प्रकार की घुणा उपज्ञाने वाली वस्तुओं 
से भरा हुआ है। शरीर के भीतर जानेबाली 
भच्छो से अच्छी सुगन्धवालो ओर स्वादिष्ट बह्तुए' 
भी दुर्गत्थरूप विष्टा बनकर बादर निकलती हैं। 
तो फिर ऐसी दुर्गन्‍्ध से भरे हुए ओर विष्टा कै 
भण्डार रूप इस शरीर के बाह्य सौंदय्य पर क्‍या 
कोई विवेकी पुरुष मुग्ध होगा?" 

मदिल की यह मार्मिक घाणी खुनकर थे राजा 
सब्र शर्मा गये और अपने अंतर पद को खोलकर 
अधोगति के माग से बचाने वाली मह्छि को 
फहने लगेः--“हे देवानु प्रिय! जो तू फद्दती है 
बह सम्पूर्ण ठोक है,। दमें हमारी भूछ का 
अत्यन्त पच्छतावा है|" 

उसके बाद मह्लि नो उनसे फिर फह्ाा--"है 
शाजाओ! मनुष्य के काम खुल पेसे वुर्गन्ध युक्त 
शरीर पर दो अवलम्बित हैं । पर यह बाह्य सोंद्य्य 
भी स्थायी नहीं है। जप यह शोर जरा से 
अभिभूत होता हैं, तब उलको काति भो विवरण 
हो जातो है, चमड़ी तिस्तेश होकर ढीला पढ़ 


जाती है, भाँति घसल जाती हैं. ढांचा घूस जाता है, 
मुख से छार गिरने लगतो है और खारा शरीर 
चलते किरते सप्रय. थर थर कांपने लगता है। तो 
है वेवनुत्ियो | इस प्रकार के शरीर से उत्पन्न हुए 
फाप्र सुख्तों में कौन भाशक्ति रखेगा ओर कोन 
मोह करेगा ह 

“है राजाओं | मु्के इस प्रकार के काम भोगों 
मैं जर-ती भी आसक्ति नहीं है। मैंने इन ख्े 
सुलों को त्याग कर दोक्षा लेते ओर आजीवन 
ब्रह्मजारिणी रह, संयम पालन कर, मन में रहे 
हुए काम क्रोध घगैरह अखदुचृतियों को निर्घुल 
करने का विचार ठान लिया है। इस सम्बन्ध 
में आर सब का क्‍या विचार है मुझे कहें १” 

यह बात सुनकर शाजाओं ने अति नम्नमातर 
से कद्ाः--'है महानुताव | भापका कहना सत्य 
है। हम लोग भी आप जैसा फरना चाद्दती हैं 
उस प्रकार काम भोग छोड़ कर प्रवज्ञया लेने 
को तैयार हैं। 

महिल ने उनके विचारों का अज्युमोदन किया 
और एकबार राजधानी में जाकर अपने २ पुओरों 
फो राज्यमार सौंप, उनकी अनुमति ले उन्हें 
घापिस अपने पास आने को कहा । 





यह निश्चय कर लेने पर यह खबर राज़ामं 
फो लेकर अपने पिता के पाख आयी | वहाँ उन 
राजाओं ने अपने दिये हुए त्राल के लिये कुम्म 
रशाआंसे क्षमता मांगीं। कुम्त ने भी उन सब का 
यधेष्ट सतटकार फर उनकी अपनो २ राजधानो 
फी ओर घिद्दा किया । 

उन राज्ञाओं के चले जाने फे बाद महिल ने 
प्रग्नज्या ली । पद राजकुमारी होने पर मी गांव 
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गांव चिबरने लगी तथा भिन्ञा दशा मिलते 
लूखे-सुखे अन्न से अयना निर्वाद करने लूंगी। 
डलकझा इस प्रश्गार का खामथ्य देख कर बन्य 
और भी अनेक स्त्रियाँ उसते वोक्षित दोकर इल 
मांग पर भायों। 

वे राजा सब भी, अपनी अपनो राजबानों में 
जाकर, अनने पुत्रों को राज्य भा( सौंर कर, महिड 
के पास आपे और प्रबज्ञित हुए | 

मह्लि तोर्थ'कर हुई ओर मनुष्य समाज के 
उत्कषे के लिये अधिरू से अधिक प्रयत्ञ करने 
लगी | दस प्रवृति में वे छः राजा भी आज्ोवन उ पके 
सहयारी रहे । 

इस प्रकार मध्यदेश में विहार करती महलिल ने 
अपना अस्तिम ज्ञीवन विद्ार में आये हुए समेत 
पर्वत पर बिताया और अजरामरता का मार्ग सिद्ध 
किया । 

है! जम्ब! श्रमण भगवान मदावोर ने स्त्री 
जीवन के पतकाष्ठा पर पहुंचे हुए विकास का 
इस अध्ययन में वर्णन क्रिया-जो मै'ने तुम्हें कदा 
हैं?--इल प्रसार आये खुत्र्मा बोले। 


तुम्बा 

“गांवों गांव विचरते विचरते और तप तथा 
संयम से आत्मा का वाघित करते श्रमण भगवान 
मद्रायोर राजगृद के गुणरालकू नामक सत्य में 
आ कर उत्तरे। उनका आगमन खुत कर राजा 
श्रेणिक्त तथा अन्य प्रजाजन उनके दशीन के छिए 
आये ओर उनका धर्म प्रवचन श्रवण किया। 

एक बार उनके प्रधान शिष्य, शुक्षध्कनी 
इस्त्रभूति अनगार ने भगवान महावीर से पूछा;-+ 


सीसी पी 2रन्‍ीसीजशीरश 
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“है सगवन्‌ | जीव किस प्रकार गुरुत्थ को पाता 
है मोर किस प्रकार लघुत्व को !” 

भगवान बोलेः--"हे गोतम ! जेसे कोई पुरुष 
एक बड़े सूले, सुख बिना के, समूचे तूस्बे को दाभ 
से घेरे, उत्तके ऊपर मिट्टी का छेप करे, फिर उसे 
धूप में सूलाबे तथा इसी प्रकार एक के बाद एक 
झराठ बार करे और उसके बाद उसे 3उ'डे पानी 
में फैके तो है गौतम) मादी के भाठ लेपों से भारी 
हुआ वह तुम्बा पानी के सतद्द के नीचे चला जाता 
है, इसी प्रकार है गौतम | जीव--दिसा, असत्य, चौये, 
परिग्रह, भन्नह्म चये, क्रोध, मान, माया. लोभ वगैरह 
कुसंस्कारों से भारी दोता है। ऐसे जीव मरण पा- 
कर अधोगति में जाते हैं । 

“अब है गोतम ! पानी में पड़ा दुआ तुम्बा, 

ऊपर के लेप का पहिला तद्द जब गल कर गिर जाता 
है, तब नीचे से कुछ कुछ ऊपर आता है। इसी 
प्रकार जब उसके ऊपर के सब तह गिर जाते हैं तब 
बह अपने सूल स्वमाव अर्थात्‌ हलकेपनकों पाकर 
जल के ऊपर आजाता हैं। इसी प्रमाण से जीव 
अदिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिम्रद, ब्रह्मचये, :क्षमा, 
मुदुता, सरलता ओर निर्लोतता आदि के आचरण 
से दिसादि के कुल॑€्कारों फो धीरे घोरे कम करता 
है। इस प्रकार जब थे संस्फार बिलकुछ निर्मूल दो 
जाते हैं तब आटमा भपने क्षसलो स्वभाव में भा 
जाता है. ओर भजरामरता को प्राप्त फरता है। 

है जम्ब ! भ्रमण भगवान महावीर ने इल तरद 
इस छट्ट अध्ययन में आत्मा! की डन्तति होने और 
अधोगति होने के कांरणों को उदाहरण सहित 
बताया दै--जो मैंने तुम्दे कदा है” इस प्रकार भाय॑ 

छुतर्मा बोले । 
१४ 
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पानी । 


चम्पा नगरी में जितशत्र्‌ तामक राज्ञा था। 
उलके घारिणी नामकी स्त्री ओर अदोन शत्र्‌ नामक 
युवराज पुत्र था। उसके राज्य की घुरा छुब॒द्धि 
नामरू श्रमणोपासक अपमात्य के द्वाथ में थी | 

चम्पा के बादर एक बड़ो खाई थी। उसका 
पानी सड़े हुए मुड़दे को तरह गंघाता, देखा व 
पास में न जाया जाय ऐला गंदा ओर असंझय 
कीड़ों से कि बिलाता था। 


एक वार जितशत्र्‌ राजा भनेक बड़े राजाओं, 
घनाढ्यों ओर खार्थवादों के साथ भोजन कर चुकने 
पर भोजन खामग्नो की प्रशंला करता हुआ इस 
प्रकार फदने रूगा :-- 


“है देवानुप्ियो ! हमलोगो' के किये हुए भोजन 
का स्वाद उत्तमोत्तम धा। उसका वर्ण, गन्ध भौर 
स्पशे भी ऐसा द्वी सुन्दर था। भोजन दीपक, तर्पक 
अत्यन्त खुस्वादु ओर बतोस कोठों को 5ढक पहुँ- 
चाबे--ऐला आंहूलादक था। आप्रात्य खुबद्धि 
घित्राय वहाँ णैठी हुई मण्डली ने राजकी हां में हां 
भरी। परन्तु खुब॒ुद्धि ने कद्दा--“इसमें क्या नत्रीकता 
है? यह तो पुद्ल--परमाणुभों का स्वभाष है। 
कितनी हो वार अच्छो और मध्‌ र आचाज पाले पर- 
माणु कानकों अलह्ा कठोर आवाज वाले हो जाते हैं 
ओर कान को भल्ठे न लगे ऐसो आवाज वाले पर- 
माणु उत्तम, मधुर आवाज़ वाले भी बन जाते हैं। 


“जो भरणु आँश को अत्यन्त प्रतन्नत। देने पाले 
होते हैं वे फई वार देखे न जा सके--पऐसे हो जाते 


. हैं. अथवा फम्तो कभी ढोक् इसका उलद़ा परिणाम 


भी द्वोता है | 


€्ट ओसघाल भवयुवक 
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ध्छराँधि अण कई बार माथा फटे ऐसी 
दुर्गेध वाले दो जाते हैं ओर दुर्ग'घ अणु माथे 
फो तर फरने घांली खुवास भी देने लगते हैं। 


“ज्ञीमको स्वादिष्ट छगने घाले परमाणु कई 
बार अस्वादु हो जाते हैं भोर चीखे भी न जा सके' 
ऐसे अभणु मधुर भी हो जाते हैं । 

“जिन अणुओं को रूपएशे करने का बार धार 
मन होता है ये ही अणु कई बार ऐसे दो जाते हैं 
कि छुए भी नहीं जाते। इसके ठोक विपरीत 
( ५६०७ 7०:४७ ) भी कभी २ होता है । 

“अर्थात्‌ यद बहुत सरस है मोर वह बहुत 
खराब है. यद्द कोई नवीनता का विषय नहीं है । 

“कई बार सरस वस्तु संयोगवर्सात्‌ बिगड़ भी 
जातो है तो कई बार खराब वस्तु सुधर भी ज्ञाती है । 
यह तो मात्र परमाणुओं के स्थवमाव भोर संयोग 
की विचित्रता है। 

खुबुद्धि की यद्द बात जितशत्र्‌ फो न जची । 
परन्तु इस विषय में बहुत चर्चा न कर थे चुप 
हो गये । 


एक बार जितशन्र राजा घोड़े पर चढ़कर 
बहुत परिचार के साथ नगर के धाहर, डस खाई 


के भत्यन्त गंदे जल के पाप्त से, घूमने निकले। 
धदाँ उस पानी को भसह्य दुर्गंघ से नाक बन्द 
फरना पड़ा। थोड़ो दूर जाकर राजा ने सब के 
सामने इस पाणी की निन्‍दा शुरू को। उसने 
कहा:-- 

'पूस जाई के पानी का रंग बहुत ही खराब 
है और गरब तो खांप के खड़े हुए मुड़दे की 
तरद है। इते ही डसके स्वाद और स्परो का 
छमन्‍्दुजा छप सकता है ।'' 
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राजा की यह बात भी अप्रात्य को छोड कर 
सब ने स्वीकार की। केवल अप्तात्य ने कह्ाः-““हे 
स्वामी ! मुझे तो भमापकी इस बात में कुछ 
नवीनता नहीं मालूम द्वोती। मैंने जैसा पहले फदा 
था यह तो सब परप्राणुओं के स्वभाव को पिचित्रता 
में ही रहा हुमा है |” 

जितशत्र ने खुब॒द्धि से कहाः--“ह दैवामुप्रिय ! 
तुम्दारा अभिप्राय ठीरू नहीं है। मुझे तो तुम्दारा 
कथन दुराप्रद् से सरा हुआ छगता है। जो अच्छी 
घस्तु है वद भच्छो हो है ओर जो खराब यह 
खराब। क्या यह संभव है कि उसका स्वभाव 
बदल जाय १” 





राजा के कथन पर से खुबुद्धि को मालूम 
हुआ कि--बस्तु मात्र परिवतेनशीर है? -यह शज्ञा 
नहीं जानते ; इसलिये मुझको प्रत्यक्ष प्रयोग कर 
भगयान महावीर का कहा हुआ धस्तु-स्वरूप 
राजा फो समभाना चांहिये । 

भगवान मद्दावीर ने कद्दा है कि वस्तुमात्र दृठय 
पर्याय उभय रुप है। द्रव्य बिना पर्याय और पर्याय 
बिना द्रव्य हो नहीं सकता। पर्याय अर्थात्‌ परिणाम 
फेरफार। यह तथ्य राज के ध्यान में थेढ़ाने के 
लिये मुर्के इस खाई के गंदे पानी को स्वच्छ फर 
दिखलाना चाहिये। 

ऐसा विचार फर घर पघापिस माने पर, 
छुब॒द्धि ने बाजार से नो कोरे घड़े मंगाये तथा 
अपने आदृप्तियों द्वारा उन घड़ों में खाई का गन्‍्दा 
पानो भराकर मंगाया । उसके बाद उलने उन घड़ों 
को अच्छो तरद बंध कर बात दियों तक रख 
छोड़ा । 


मदाबोस्की धर्म कथाएं 
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उसके बाद दूसरे नये घड़े मंगया कर पानी 
छनमें झइलथा दिया ओर पएकमें नयी राख डलवा 
थी। सात दिवस के बाद फिर नये घड़े मंगवाकर 
जलने उसी प्रकार किया ? इस प्रकार सात अठ- 
घाड़ियों तक धघद पानी बराबर डलटवाता रहा ओर 
नयो शाख इलयाता रहा । 

सातवे' अठवाड़िये में उस पानी का वर्ण, 
गंध, रस, और स्पर्श स्वच्छ से स्वच्छ जल जेखा 
हो गया | वह इन्द्रिय ओर शरीर फो आहलाद 
पहुँचाये ऐसी पथ्य; इलका ओर एफटिक समान 
निर्मेल दो गया। इस उत्तम पानी को ओर भी 
उस्तम बनाने के लिये सुब॒ुद्धि ने उसमें खुगन्थित 
मोथ आदि जल सुगंघक द्रव्य मिलाया और राजा 
के पाणियार को यह फनी ले जाफर, भोजन के 
समय राजा को देने की आशा दी। 

भोजन कर घुफने पर राज्य ने पानी पीकर 
इसकी खूब प्रशंला की और साथ में भोजन करने 
वाले सब राजाओं व मित्रों आदि से कहा--' हे 
देवानुप्रियो | हम लोगों ने जो पानी अभो पीया 
है थद्द अत्युसम है | षेसा इसका स्वाद है! फीस! 
इसका रंस है, फीसी इसको गंध है! ओर फैसी 
इसकी धरफ से भी बढ़कर शीतलता । मै' तो इसको 
उद्करल कहेंगा | ु 

प्रशंशा करते २ राजा ने परणियारे से पूछा 
“यह पानी तुम कहां से लाये हो ?” पणियारे ने 
जवाब दिया “महाराज | यह पाणोी खुब॒द्धि के यहाँ 
से छाया हुआ है। राजा ने छुबद्धि को बुलाकर 
पूछा कि ऐसा छुरस पानी कहाँ से काया । 

छुबुद्धि ने कहर, “महाराज ] यद्द पानी उस 
गंभाती साई का है।” 
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राजाने पिस्मय के साथ पूछा--“क्या यद्द उछ्ी 
गंदी साई का पानी है। 

छुव दि बोला--“महाराज | यह उसी का पानी 
है। जिन भगवानने फहा है कि घस्तुमात्र परिणमन- 
शील है। जब आपने भोजन की प्रशंसा की 
कौर पाती की निन्‍दा की तत्र मैंगे आपको 
जिन भगवान के सिद्धांत को समफाने का प्रयत्ष 
किया परन्तु आपके समझ में न आया। इसलिये 
मैने खाई के गंधाते पानी पर प्रयोग कर आपको 
प्रत्यक्ष कर बताया ।” 


इतने पर भी राजाकों खुबद्धि पर विश्वास 
न हुआ । इसलिये उसने अपनी देख रेख में फोई से 
भी फूसलाये न जासके' ऐसे प्वास भन्नत आाद्मियों 
द्वारा बह पाती भंगाकर सुबद्धि के कथनातुलार 
फिर बह प्रयोग कर देक्षा। उसके बाद उसे पूरा 
विश्वास हुआ कि खुब॒ुद्धि का कथन सम्पूर्ण ठीक 
है । उससे फिर खुब द्वि को बुलाकर पूछा “वस्तु 
के स्वरूप के सम्बन्ध में यह सत्य सिद्धांत तुमने 
किससे जाना ?” 

खुब॒द्धि बोला--“जिन सगवान के वचन से 
मैने यद सिद्धांत समझा है। इसीसे कोई खुम्दूर 
वस्तु देख फर में प्रसन्‍न नहीं द्ोता भोर इसी - 
प्रकार खराब वस्तु वैश्न कर घबराता नहीं । वस्तुओों: 
के पर्यायों का यथार्थ भान हो जाने से मुमुन्चु 
अपने को सप्रभाध में स्थिर कर सर्वेथा मध्यसूथ 
रह 'छकता है और कषायों के चक्कर में 
नहीं पहुता 

सुबुद्धि फी बात सुनफर राजा को यद्द सिद्धांत 
समभने की तीमर ध्य्छा हुई । 


१०० 
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सुबुद्धि ने उसको पदार्थ के स्वभाव सम्बन्धी 
भगवान का सिद्धांत अच्छी तरह समभाया। 
उसी प्रकार सदाचार सम्बन्धी जिन कथित 
घातुर्याप धर्म तथा ग्रृहस्थ घमे का बोध वि्या । 


राजा यद सब छखुनफर बहुत प्रघन्‍न हुआ। 
और खुबद्धि को कहने लगा-“है देवानुप्रिय ! 
भाषका कथन मुझे बिलकुल भच्छा लगा है। 
इस में मेरा पूरा विश्वास है। अब मैंने पदार्थ का 
यथार्थ स्वरुप समझा है तथा आचार शुद्धि के 
लिये जित फथित गशुःस्थ धर्मको अपनी प्रवृति में 
उतारना याहता हूँ | ” 

एक बार चम्पा नगरी के बाहर पूर्णभद्न चेत्य में 
कितनैक जिनानुयायी स्थविर आकर उतरे। खुश द्धि 
ने राजा की सम्मति छेकर उन स्थबिरों के अते 
थासी होने फा घिचार किया। परन्तु राजाने उससे 
बहा “थोड़े धर्षों बाद अपने दोनों खाथ में ही 
जिन भंगवान के स्थविरों के अ'तेवासो बने गे ।” 

सुबुद्धि ने राजा फी यद बात स्वीकार कर ली 
भोर दोनों थारह वर्ष तक गृहस्थ धर्म में रहे। 
उसके बाद िसथृति के शुद्ध होने पर राज़ा ने स्वयं 
सुबद्धि को बुलाकर फहा--“अथ अपने इस अदी- 
नकुमार फो गादी सोंप कर तथा कुटुम्ब की सम्मति 

- लेकर दोनों साथ ही उन स्थविरों के अन्तेधासी 

घने |” 

तदनुसार कुमार का राज्याभिषेक करने के बाद्‌ 
उन दोनों ने प्रश्ज्या ली और जीवन शुद्धि का मार्ग 
भड्जीफार किया । दोनों ने ग्यारद अडुयें का भध्ययन 
किया। मलुष्य मात्र में मेत्री भाव स्थापित करने 
के लिये उम्र प्रय्ष कर वित्त में समभाव उत्पन्न 
किथा तथा शरीर भोर इंन्द्रियों को अपने बस में 





ओखघाल नंवयुवक 
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किया । इस प्रकार कई वर्षों तक खंयम और तप 
से भावरण फरते हुए काल फर वे लिख बद्ध भर 
मुक्त हुए । 

इस प्रकार है अम्ब | भ्रमण भगवान महावीर 
ने अपने पन्‍्तव्य को दूसरों को समभाने को पद्धति 
इस अध्ययन में वर्णन कर बतायी है--चघढ मैंने 
तुम्हें कद्दी है ।” ऐसा आदये सुधर्मा बोले। 


मेघकुमार 


एक बार श्रपण भंगवान महावीर राजगृद नगरी 
के गुण शील चैत्य में आकर उतरे। उनके दशेन 
करने को जन-समुद्याय उमड़ पड़ा ओर मगघराज 
श्रेणिक के पुत्र मेश्रकुमार भी दर्शन करने को 
आये । भगवान के वेराग्य भय उपदेशास्गत को पान 
कर मेघकुमार का हृदय सखार से लिन्त हो गया ओर 
उन्हों ने दीक्षा ग्रहण कर छी ओर संयमपूर्णक 
रहने लगे । 

गुणशील चैत्य में भगवान बहुत बड़े साधु 
समुदाय के साथ उतरे थे भतः वहाँ अनेक भ्रमणों 
की बेठक थी । मेघकुमार का स्थान सब से पोछे 
था। उसके पास से होकर पढ़ने, प्रश्न पूछने 
ल्घुशंका व शोचादि करने के लिये श्रमण निम्न॑थ 
बार बार आधागमन फरते रदते। उस समय भूल 
से, मेघकुमार के, डन साधुओं के द्वाथों ओर पैरों 
फी ठोकरे' लगतीं। और उनके पेरों की घूल से 
उनकी बैठक भर जाती। रात में भी ऐसादही 
दोते रते से उनको क्षण भर भी निन्द्रा न आई 
ओर जे विचार करने लगेः--- 


“में राजपुत्र हूँ ! जब मैं राजमवन में था तब 
येद्दी क्षणण 'मेरा आदूर फरते, सल्कार करते 








सन्मान करते और मुझ से अच्छी तरह बात 
करते | परन्तु जब से मैं मुति बना हूँ, तब से ये 
मेरा आदर नहीं करते, मेरे साथ पूरी तरह बात 
भी नहीं करते। इसना ही नहीं परन्तु रातदिन मेरी 
बैठक के सामने से आवागमन फर मुझे क्षण भर 
भी नींद नड्ीं लेने देते। इसलिये छुबद होते दी 
भ्रमण भगवान महावीर को पूछ कर में अपने 
घर चला ज्ञाऊँगा ” 

इस प्रकार विचार कर उन्होंने जयों-त्यों कर रात 
तो व्यतीत की और खुबद द्ोते ही वे भगवान के 
पास जाकर तीन थधार प्रदृक्षिणा फर तथा बंदन 
ओर नमस्कार फर उनके पास में बैठ गये । 

मेघकुमार की खिन्‍न भारृति से द्वी उनके 
बियार को ताड़ कर भ्रमण भगवान ने उनसे 
कहा--है मेघ ! मालूम होता है तुस्हें रा्रि में 
निन्द्रा नहीं आयी। बहुत साधुओं की बेठक के 
बाद तेरी बंठक होने से तथा श्रमणों के बार बार 
उधर से आने जाने से तुम्हे निन्‍द्रा न आना संभव 
है | परन्तु उससे दुःख व खेद करने का कारण 
नहीं है। 

“हँ मेघ ! तुम्हें तो याद न हो परन्तु में 
अच्छी तरद्द जानता हैं कि आज से तीसरे भव 
में तू खुमेसप्रभ नाम द्ाथियो' के राजा के अवतार 
में देतादय पवत की तराई में रहता था। व॒ह्दां 
तुम्दारे साथ में तुम्दारी अनेक प्रिय हस्तिनियाँ ओर 
बच्चे थे। उस अन्‍्म में तू अत्यन्त फंदपंशील 
ओर कामभोग में आखक्त होकर निरम्तर अपनी 
हस्तिनियों सहित पहाड़, नदी बनराज और 
पुष्फरणियों में अनेक प्रकार के विलास करता 
फिर करता | 


मदांधीरकी घमम कथाएं 


१०६१ 


“एक बार जेंठ महिने में अकस्मात्‌ एक काली 
आँघी आभायी और मद्यावेग से पवन खलने 
छगा। उसके मंफोरों से वृक्ष भापस में टकराने मोर 
टूटने लगे ओर सारे वन में भयंकर दावानलक 
खुलग गया। इस समय चारों द्शाए अम्धकार 
से व्याप्त होने से तुम्दारे टोले की सारी दृस्सिनियाँ 
और ह्वाथी व्याकुछ हो चारों दिशाओं में भागते 
हुए तुमसे अलग दो गये। तू भी विग्मूढ़ दो 
दौड़ता दोड़ता एक फीचड़ बाले तलाघ में- फंस 
गया। जेसे जैसे तू अपने शरीर को बाहर निका- 
लगे के लिये प्रयज्ष करने लगा घेसे बेसे तू उस 
फादे में अधिकाअधिक पैठने रूगा। इसी अवस्था 
में कई दिन बीत गये। तलाव फ्रा पानी तुम्हारी 
सड से दूर पर होने से पानी भी पीने को न मिला । 
इसी बीचमें एक दिन ओेरा बेरी हाथी तूकफों 
इस अचस्था में फंसा पाकर अपने तीद्ष्ण दृंतशूल 
द्वारा तेरे पर जोर से हमला किया। भूल प्यास 
से अधमरा हुआ तू उसके तीक्षण प्रहार से रात 
दिन तीव्र बेदना भोगफर उससे शेर लेने का 
विचार करता करता मरण को प्राप्त धुआ | हे मेष्र ! 
वह तीन घेदना तुझे याद है ? 


“दुसरे जन्‍म में तू गंगा के दक्षिण किनारे 
विद्यागिरि की तराई में दूसरी बार द्वा्थिथों का 
राज़ा हुआ। इस जन्म में भी तू उस्ती प्रकार 
फामतुर था। एक वार इस विध्याटवो में वयंकर 
दावानल द्वोने से, से बनवर प्राणी भय से बारों 
दिशाओं में दोड़ने लगे । तू भी दौड़ता दौड़ता एक 
सुरक्षित स्थान में जा पहुँचा । वहाँ जाने पर तुमे 
अगले दावानछ का स्मरण हो आया। इस से तूने 
विचार किया कि जंगल में बार बार अप्ि छगा 


१०है 

करती है. इसलिये पेसे अबसर पर काम आधे ऐसा 
पक सुरक्षित रुवान तय्यार कर रखना चाहिए। 
फिर तू ने गंगा नदी के वृक्षिण किनारे, एक योजन 
क्स्तिर वाले भागके, वृक्ष, पान, लकड़ी, फांटा, वेल 
भादि खोद निकाडे ओर दावानर से सुरक्षित 
कया । और उस दिन से त्‌ उस स्थान के 
नजवीफ रहने छगा । 

“जु जहाँ रहता था धहाँ पर भी थोड़े दिनों 
के बाद एक भीषण दावानल खुलग डडा। तू 
तय्यार किये हुए सुरक्षित स्थान में भाग जाने 
का विचार कर रहा था कि उतने में दी सिंह, बाघ 
आदि अनेक जंगली प्राणियों से वह स्थान 
शयाखय सर गया। जब तू बदाँ गया तो बहुत 
संकुलित स्थान में बहुत .कठिनाई से खड़ा 
रह सका ! 

ध्योड़ी देर तक इस प्रकार खड़े रहने पर 
तेरे शगीर में खुजली हुई। उसे दूर फरने के 
लिये तूने अपना पर ऊँचा किया। इतने में भीड़ के 
घर्क से पक शुशला उस उठाये हुए पेर के 
स्थान पर आ गया। जब तू पेर वापिस रखने 
लगा तो तैरी दृष्टि उस शुशले पर पड़ी। उसे 
देखकर तेरे हृदय में मैत्री भाव उत्पन्त हुआ 
ओर तेरे मन में बिचार आया कि यदि मैंने 
अपना पेर नीचे रखा तो यह शुशला अवश्य दब 
फर मर जायगा। इस प्रकार विचार कर तूने 
अपने पेर को उसी प्रकार उठाये रखा। 


“वन का दावानल अढ्ाई दिन तक खुलगता 
रहा । तू भी उतने समय तक तीन पेरों पर खड़ा 
रहा। जब दावानल घुक गया तब सब प्राणी 
यहाँ से" भास-पास के जंगलपम बलें गये। तू 
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भी ज्ञाने का विचार कर ज्यों ही पेर नीये 
रखने लगा त्यों दो अढ़ाई दिनों तक तीन ही पैरों 
पर खडे रहने से सारा शेर अकड़ाया हुआ 
होने से पृथ्वी पर जोर से गिर पड़ा; और 
तीन दिनों तक तीत्र बेदना भोग कर रुत्यु को 
प्राप्त हुआ । 


“हु प्रेघ | करुणाबृति और सम्रभाव पूर्ण सहन 
शक्ति के कारण धहाँ से चध फर इस भव में तू 
मगध के राजा श्रेणिक के पुत्र हुए द्वी । अब तू 
आत्मा की घात करने चाले भोग बिछासों को 
छोड़कर मेरे पास श्रमण हुए हो | तुझ में अब बल 
बीये, पुरुषार्थ, पराक्रम और विवेक है । पशु योनि में 
भी इतना समभाव ओर सहन शक्ति दिखाने पर 
फिर इस समय अध्ययन भादि प्रवृति के लिये 
आते जाते श्रम्णों की, अज्ञान में छगी हुई, ठेखों 
से इतने ब्याकुल क्‍यों हुए दो ? तुम्हें यह दीनता 
क्या शोभा देती है १” 

श्रमण भगवान महाघीर को इन बाते को 
छुन कर मेघ का चित फिर पढिले जैसा ही प्रसत्त 
हुआ तथा उसके खित में प्रमोदबृति, मैत्र श्रुति 
और समभाव का अभिर्भाव हुआ। अपने पूर्व भव 
फी बात सुनते ही उसको सब बाते स्मरण हो 


भाई, आँखों में धर्षाश्र, बह निकले, समूजा शरीर 
रोमांचित दो गया | वह भगवान को वन्दून और 
नमस्कार कर इस प्रकार कहते लगा--“हे सगवान ! 
आज से मेरे इस शरीर को सर्ण ख॑तश्रमणों की 
सेचा में समर्पित करता हूँ ।” इल प्रकार फह कर 
भगवान मद्दाबीर फो फिर बस्दूना कर वह पुनः 
बोला:-- 

४ है भ्गवन | श्रमणों की भाशातन के दोष 
से निश्चत हुए मुझे को आप फिर से बीक्षा 
दीजिये ।” 


मदोचीरकी कर्म कथाएं 
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धमण भगवान मद्दावीर ने उन्हें फिर से दीक्षा 
ही ओर घर्मोपदेश देते हुए कहा “हे देखासुप्रिय ! 
संयम से चलता, गेठना, उठना, खाना, पीना 
बोलना और सर्व प्राण, भूत, जीव ओर सत्य के 
साथ संयम पूर्णक घतेना ” 

इस प्रकार मेध कुमार फिर से खंयम में 
आदहु हुआ 

हे जम्यु |! श्रमण भगवान ने इस प्रद्धार शिष्य 
फो समझाने की पद्धति अपने को बतायथी है। 
यह मेंने तुम्हें कद्दी है” ऐला आये खु्धर्मा बोले। 

घोड़े-- 

हत्थिसील नगर में कनकफेतु नामक शज्ा 
था। उस नगर में कई समसद्ध और व्यधहार 
चतुर॒ घणिफ्‌ विणजारे रहते थे। एक बार थे 
ध्यापार फे लिये अपने यबादणों को खामश्रियों से 
भर लब॒ण समुद्र की ओर निकले । रास्ते में तूकान 
भादि नेक कष्टों को सदते हुए ये फालिक 
द्वीप में पहुँचे। यहां उतर कर बणिकोंने वहां 
फी खातों से दिरण्य, खुबण, रत्न, घज्ञ, आदि 
बहुमूस्य चस्तुए' इकट्ठी को कोर अपनी जद्दाज़ों 
में भर वापिल दत्यिसीस नगर पहुंचे। पहां 
पहुँच फर उन्‍्दोंगे राजा कनककेतु को बहुमूल्य 
मेंट की | 

हरेक आम, नगर, शहर भओोर बार चार लधण 
समुद्र की यात्रा करने धारे धणिकों से, राजाने 
प्रसन्‍न होकर पूछा कि उन्होंने अपनी यात्रा में 
अनोखी वस्तु क्या देखी। वणिरों ने उत्तर दिया 
कि कालिकादीप में घोड़े बहुत ही झुन्द्र दैं। 
तब राज़ने अपने आदुभियों के साथ उन वणिकों 
को घोड़े लाने के लिये, फिर भेजा | 
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धणिकों ने अपने साथ में घोड़ों फो घश करने 
बाली बहुत-ली सामप्रियाँ ली और इस प्रकार 
छुसज्जित होकर कलिका ह्वोप फो जा पहुंचे। 
वहां पहुंच कर घोड़े जहां जहां आते, सोते, 
खड़े रहते ओर टहलते, यदां यदां राजपुरुषोंने बोणा 
आदि याद्य यन्त्र बजाने आरस्म किये और श्म 
प्रत्येक स्थानों पर आँखों को खुन्दर लगे पेले 
पदार्थ, नाक को अच्छे लगे ऐसे सुगेध्रिस पदार्थ, 
चीनी इत्यादि मीठी बस्तुएँ भोर मसूर भाषि 
खुस्पशे पदार्थ रखे | 


वीणा आदि के मधुर धवर से आकर्षित हो 
घोड़े उन लोगों के पास आकर बैठ गये । 
छुगन्घित पदार्थ सुघने छगे ओर चीनी श्त्यादि 
से स्वादिष्ट जल पीने लगे | 

घोड़ों को इस प्रकार लुब्ध जानकर धर्णिकों 
मे गले ओर पेरों में रस्सी डालकर उन घोड़ों फो 
बांध लिया, ओर फिर उनको जद्दाजो' में बढ़ा 
फर थे वापिस चढ़े । हत्थिलोस पहुँच कर उन्होंने 
राजा को घे घोड़े मेंट कर ।दये। शजा बहुत ही 
प्रसन्‍न हुआ और अश्यव मदकों को बुढाकर उन 
घोड़ों को फैरने की भाशा दी | उन अश्व मर्दकों ने 
चाधूक आदि के प्रयोगों से घोड़ों फो ठीक फर 
दिया ओर इस प्रकार वे घोड़े चढ़ने लायक 
हो गये । 

इली प्रकार दे आयुच्यमान शभ्रप्ण ! जो भ्रमण 
ओर भ्रमणियाँ सत्य, भदिसा आदि सत्प्रतिहाएं 
स्वीकार कर उन घोड़ों की तरद पीछे शाब्दू, रूप, 
रस, और गन्ध में आाखक्त होते हैं, राग करते हैं, 
गूृद दोते दें, मोद प्राप्त होते हैं, और उन्हें प्राप्त 
करने के लिये तड़फड़ाते हैं. वे डत घोड़ों शो धरद 
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भत्हा दुःख पाते हैं ओर संसार सक्र में श्रमण 
करते हैं। थे धरमण, अ्रमणियाँ, श्रावक ओर ध्रावि- 
काएँ निम्दुनीय और पाप की भाजन द्ीती हैं । 

जो मनुष्य प्राणेन्द्रिय के अघोन द्ोकर अनेक 
प्रकार की सुगन्धिओं में भासक होते हैं बे मदारी 
के हाथ के सपे की तरद्‌ अत्यन्त फठोर बन्धन प्राप्त 
होते हैं। 

जो मनुष्य स्वादेन्द्रिय फे धश होकर अनेक 
प्रकार के छुस्वादु खान पान में गृद्ध रहता है वह 
पकड़ी हुई मछली फो तरह तड़फड़ाता है ; 

जो मनुष्य स्पशंदिय को वशन कर अनेक 
प्रकार के स्पशों में लुब्ध रहते हैं वे भकुश से 
बीघाते हुए हाथी को तरह पराघधीन होकर महा 
सेदना पाते हैं। 

भ्रमण को, मधुर या अमधुर शबद्‌ को, कान में 
प्रवेश करने से रोकने के लिये, फान में डूजा न देकर 
समभाव रखने का प्रयत्ञ, करना | 





भोखवाल नषयुकक 


ध्रमण को, खुन्दर थ विदरूप, रूप अपनी आाँलों 
के सामने आने पर, उन भाँक्षों पर हेष करने की 
जगह सममभाव रखने का प्रयत्ष करना | . 

भ्रमण को, सुगन्ध थ दुर्गंध अणओं के नाकके 
प्रास आने पर, नाक चढ़ाने के बदके समभाव रखने 
का प्रयत्न करना । 

भ्रमण को, जीभ पर स्वादिष्ट या अस्वादिष्ट 
रस आने पर, मुद्द बिगाड़ने के बदले खमताव 
रखने का प्रयत्न करना । 

भ्रमण को, अच्छे व बुरे सपशेका पलंग दोने पर 
हृष्ट व तुष्ट होने के बदले सम्रभाव रखने का प्रयत्न 
करना | 

है जम्बू! इस प्रकार अश्व के उदादरण द्वारा 
भगवान महावीर ने अपने को सम्रभाव रखते की 
शिक्षा दी है जो मैने तुम्हे कही है”--इस प्रकार 


आय्ये सुधर्मा बोले । # 


# गुजरातो द्श डपासकों के भथार पर लिखित -ले० 
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भगवान महावीर ओर महात्मा गान्धी 


“++ 2५६०४2८ --- 


[ श्री पन्‍्यकुमार जैन, सं० सम्पादक “विशालभारत” ] 


स्पा महावोरने पूर्ण ज्ञान -केचल 
ज्ञान -प्राप्त फरके संसारके प्राणियोंको 
संसार-दुःखोंसे मुक्त फरनेके लिये मुक्तिपागंका 
उपदेश दिया । 
“सम्पग्व्शनज्ञानचा रित्राणि मोत्तमार्य :?? 
“सम्पक्‌! पात्तिषिझ शब्द 3, जिसका अथथ है 
छत्य'। खत्य-दृशेन अर्थात्‌ सत्यपर घिचलित न 
होनेयाली दुढ़ आरुवा, खसत्य-ज्ञान अर्थात्त सटय 
दशेन-पूजेक वस्तु-स्वरुपका न बदुलनेवाला सच्चा 
ज्ञान, ओर सत्य-चारित्र र्थात्‌ सत्य-द्शेन और 
सत्य-ज्ञानके अधुसार सत्य भावरण--ये तोनों 
संयुक्ततपते मुक्तिके मार्ग हैं। यहां दशन ओर 
शानके 'विवलित न द्ोनेवाला! ओर 'न बदलनेवाला! 
जो खास विशेषण दिये गये हैं, उनके मानी यह 
हरगिज्ञ नहीं हैं कि आत्माकोी हठो बना डालना 
कि जिससे यह किसी भी नई बातको खुननेके 
लिये तैयार न हो। यहाँ तो ये विशेषण खास 
तौरसे इसलिये दिये गये हें कि आरुथा और ज्ञान 
ऐसा हो, जो घास्तवमें पूर्ण सत्य हो, ओर इसी 
टिये वह 'विचलित न द्वोगेवाला' ओर 'कभो न 
बद्लतेवाला' हो। दूसरे, ज्ञो पूर्ण सत्य है, उससे 
कोई विवलित क्यों होगा--कयों बदलेगा ? 
१४ 


ऐली दृढ़ भास्था-युक्त जो सत्यज्ञान है, उसके 
अनुरूप जो भी आचरण होगा, यह सत्य-भाचरण 
होगा ; और ऐसा आचरण ही सम्यकचारिश्र है। 
सत्य-द्शन-ज्ञान-चारित्रका अभिन्‍न, खंयुक्त या 
युगपत्‌, पालन करनेसे आत्माको स्थायी मुक्ति 
अर्थात्‌ कभी नष्ट न दोनेवाली शारित या खुल 
मिल सकता है, और यही प्रत्येक प्राणी चाहता भी 
है। परन्तु खंवारमें आत्माको भग्मा देनेवाले 
फारण या निमित्त इतने अधिक परिमाणमें मिलते 
हैं ओर इतने मोहदक रुपमें सामने आते हैं कि 
आत्मा अपनेको तो भूल ही जाता है, यहां तक कि 
जड़॒ वस्त॒भोंके मोहमें अपना अस्तित्व तक सखत्रो 
बेठता है, ओर इलीलिये उसे सच्ची शान्ति या 
सच्चा खुख नहीं मिलता । 


भगवान महायवीरने घमेका स्वरूप बहुत ही 
व्यापरू कहा है। वह स्वामी समनन्‍्तभद्रके निम्न 
घाक्योंसे सुपष्ट भलकता है :-- 

५ देशयामि समीचीनं धर्म कर्मनिवहण। 

संसारदु:खतः सत्वानू यो धरत्युत्तमे सुखे ॥” 

“मे! उस घमेका उपदेश फरता है, जो संखारके 
प्राणियोंकी, संसार-दुःज़ोंते मुक्त करके उत्तम 
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'छुल--स्थायी शाम्ति-दै। और वह घा्रे लमीचीन 
भर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुमानादिकी बाधा-रहित, भतएव 
सैज्ञानिक, और कर्मबन्धन अर्थात्‌ पाप-पुण्य--शुभ 
अशुभ ( कप्ते ) को नष्ट करनेवाला है।” 


भगवान महावोरने घमेका लच्चा स्वरूप 
उल समय लोगोंके सामने रखा, जब कि मनुष्य 
अपने. विवेक-बुद्धिकी आँखोंपर पट्टो बाँधकर 
घर्मके नामपर दिला करता ही चला जा रहा था 
और उसे घर्मका अंग ही समभ्द बैठा था, और 
इसीलिये धद उस दिसामें ग्लानि तक अनुभव 
न करता था। 


भगवान महावीरने जब देखा कि संसारतमें 
सबले उस्तत प्राणी विवेक-चुद्धि-सम्पन्त मनुष्यकी 
यह घोर अवनति इन्हें रसातलमें पहुंचा देगी, तब 
उन्होंने संसारमें फैली हुई दिसाके विरुद्ध 
शआावाज उठाई; और उप्के प्रयारमें उन्होंने अखंड 
अहिलासे ही फाम लिया। सबसे पहले उन्होंने 
सत्यपर जोर दिया। जहाँ सत्य है, धद्दी अहिसा 
है; भोर जद्दां अहिसा है, वहीं सत्य है। इन 
दोनोंका पेपघा सम्बन्ध है, जो फभी अलग नहीं हो 
सकता। 


'सम्यफ्त्व' शब्दका सायाथे या व्यापक्क भर्थ 
सत्य! है। भगवान महावीरने सत्यावलूम्धी को 
'सस्मगदिष्टि! या सस्यग्दृष्ट' कहा है, भौर 
“धस्परदृष्टिको ही संसारमें सबसे बड़ा चतलाया 
है। खम्यग्वृष्टि मनुष्यको भगवानने स्पर्गके 
देवकामोंसे भी अधिक महत्व दिया है। क्‍योंकि 
उससे खंखारकों खुल-शान्ति मिल सकती है. 


जगतका चंद फक्याण कर सकता हैं। 
कै 


ओखसवारू नवयुवक 
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भगवानको निर्वाण प्राप्त हुए आज लग मर 
२५०० भरह्माई हजार चर्ष हो गये। इस बीचमें 
सम्यग्दृष्टिफका इतना भात्मबल, ऐली बचन्च दृढ्ता, 
ऐसा थमत्कार, दिंसाके विरुद पेसा प्रथछ ओर 
प्रभाषशाली मदायुद्ध, सत्य या भहिंसाके बलपर 
भीषणसे भीषण पाशदिक शक्तिका ऐसा अधम्मान 
आज तक मानव-जगतके अनुभव नहीं आया, 
जितना आज महात्मा गारघी जेसे एक दी सस्यग- 
द्ृष्टिके डदयसे हम अनुभव कर रहे हैं । भगवान 
मद्राघीरके बताये हुए शान्ति-मार्ग पर ऐसा ध्यापक 
प्रकाश शायद ही कभी पड़ा हो, जेसा कि भाज 
मानव-समाजके सोौभाग्यसे पड़ा है। 

भगवान महावीरने केवल मानव-सम्राज्ञ ही को 
नहीं, बिक प्राणि मात्रकों स्थायों खुल्न-शान्ति 
प्राप्त करनेके लिये सत्यका आश्रय लेने झा उपदेश 
दिया; और डछ्तके मुख्यतः पांच डपाय बताये, 
जो इस प्रकार हैं :-- 

“हिंसाउनृतस्तेयात्रह्मपरिमहेभ्यां विरतित्र तमू?” 

हिंखा, अनृत ( असत्य ), स्तेय ( चोरी ), 
भत्रह्म ओर परिप्रइ--इनसे विरति अर्थात्‌ घुद्धिपूर्वक 
विरक्त ( अनासक्त ) द्वोना त्रत है। इन उपायोंको सभी 
कोई आसानीसे काममें ला सके और घीरे-घीरे क्रमो- 
न्‍तति कर सके', इसके लिए कहा,--'दैशसर्वतोषण 
महती ” अर्थात्‌ ये उपाय 'पकदेश'--एकांश-और 
क्रमशः 'सर्वेदेश'-सर्वा श--काममें लाये जा सकते 
हैं। यही कारण है कि इनका 'पंच-भणुकतः और 
'पंच-महात्रत'के रुपमे विभाजन किया गया । 
जो विवाद आदि करके या योंही सांसारिक कर्तंब्यों 
फा पालन करते हुए खुख-शान्ति प्राप्तिफे मार्ग 
पर चलना चाहते हैं, उन्हें 'अणुयत” का आश्रय 
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दि 


लेनेके लिये कहा, और जो मदापुरुष या मदापुरुषार्थी 
स्वयं मौर जगतकों खुल्ल-शानितिके मार्गपर चलना 
भौर चलाना याहते हैं, उन्हें 'महात्रतः का आश्रय 
लेनेके लिये कहा । 

अधिंसापर अनास्थ। रखनेवाले कितने ही 
भाई पेंसा कद्दा फरते दें कि “खसत्य-महिंसा, ये 
सब नुमाइशी चीज़ हो सकती हैं, पर व्यावद्ारिक 
जीवनमें इनका फोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दो 
सकता / ऐसे अघोर और निराशावादी मनुष्योंका 
अष्तित्व पदके भी था, ओर उन्हींके लिये 
भगवानने यह उपदेश द्या--'देशल्वेतोणुमदती ।! 
जिसका अभिप्राय है--अहिसाका शतांश या 
सहसजांश भी पालन किया जा सकता है; और 
क्रमोग्नति द्वारा मनुष्य धीरे-धीरे सहस्लांशसे 
शर्ताशपर ओर शतांशसे दशांशपर आता हुआ 
कभी-त-फभी पूर्णतापर पहुंच सकता है। 

धीरे-घोरे क्रमोन्नति द्वारा पूर्णता फेसे प्राप्त 
की जाती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महात्मा 
गान्धी हैं, जिन्दोंने सत्य और अद्िसाको-जोकि 
घास्तवमें धर्मके ही ध्यायद्वारिक नाम हैं, इसलिये 
घर्तको--ध्याधदारिक रुप देकर संखारके लिये 
“'कफ्वरामकी चीज?” घना विया। भाज, जब कि 
धर्म! एक 'ढकोखला'के खिधां और कुछ नहीं 
समझा जाता, धर्म हो जीवनका उद्देश्य बन 
गया है, ओर घेक्ञानिक फसोटीपर भी थह खरा 
ही ढतरा है । 

भगवान महापघीरने सत्य-हानकी जेसी व्याख्या 
फी है, हवहू धेसी ही ध्याण्या, आाज को 
भाषामें, महात्माजी करते हैं:--“जहाँ सत्य है, 
पहाँ शञान--शुद्धलन है दी। जहाँ छत्य नहीं, व्दाँ 
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अटल जी 








शुद्धश्ान हो ही नहीं सकता ।” “जहाँ सत्य ज्ञान 
है, व्दाँ आनन्द्‌ ही हो सकता है, शोक हो ही नहीं 
सकता, चूँकि सत्य शाश्वत है, इसलिये आनन्द 
मी शाश्वत है ।” महात्माजी फिर कद्दते हैं-"लेकिन 
यद्द सटय, जो पारखप्रणि-रुप है, फामघेनु-रूप है, 
फेसे मिले? इसका जवाब भगवानने दिया हैं, 
अभ्याससे ओर घेराग्यसे ।” 


भगवान मदहावीरका उपदेश है; -“तत्स्थे्याथे 
भसावनाः पंच-पंच' ; अर्थात्‌ हिंसादि पांच ब्तोंकी 
स्थिरताफे लिये प्रत्येक्क बंतकी पांच-पाँच 
भावना हैं। 'भसावता--इसे भी हम पारिमाषिक 
शब्द कह सकते हैं, जिसका अर्थ है धार-बार 
चिन्तन करना--अभयास कफरना। खत्यकी 
प्राप्तिकि लिये पांच भायनाएँ बताई'--'क्रोधलोभ 
भीरुत्वहास्पप्रत्याख्यानान्यनुत्रीचिभाषणंच पंच | ” 
अर्थात्‌ क्रोचफा त्याग, लोभका त्याग, भयका 
त्याग, उपद्ासका त्याग करना ओर निर्दोष 
चचन कहनेका अभ्यास फरना। यह स्पष्ट है 
कि मनुष्य क्रोघसे, लोभमसे, भयले ओर 
डपद्ाासमें असत्यका आश्रय लेता है, ओर निर्दोष 
बननेके अभ्थाससे सत्यक्रा पालन करने लगता 
है। इसी तरह अधिंसाकी स्थिरताके लिये 
वचनगुप्ति, सनोगुप्ति, कायगुप्ति, आदाननिश्षेपण- 
सप्तिति भोर आलोकित-पान-भोजनका अभ्यास 
फरना। 'गुप्ति! और 'समिति! पारिसाषिक शब्द 
हैं, ज्ञिनका भर्थ है 'लंयम' । यानो--वचनपर, मनपर 
और कायपर संयम रखना, हर क्रियामें संयमसे फाम 
छेना तथा दिनमें खाना-पीना। मनुष्य बबुत 
षोलता है, जिससे उसके वचनोंका अपव्यय ही 
अधिक द्ोता है, उससे न तो उसको ही कुछ लछास | 
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होता है और ने संखारकों मनपर किसी तरहका 
अंकुरा नहीं रहता, जिखसे डसका मन बुरी बातों 
की ओर ही अधिक दोड़ता है। यही फांरण है 
कि संसारका विछालिताकी ओर ही अधिक भुकाव 
होता चला जाता है। मनके अधीन शरीर है, इस 
लिये शारीरिक संयमकी लगाम भी वह मनके 
हाथ सौंच देता है। शारोरिर आलस्यके कारण 
उसकी सभी क्रियाएँ अधियारितराम्य होती हैं, और 
आहार-पान आदिमें तो वह और भी ज्यादा लापर- 
वाद है। शरीर-पुष्टिके लिये मनुष्य अपनी श्रेष्ठता 
को बरी तरह भूल जाता है, ओर अन्य प्राणियोंका 
रक्त-मांस-युक्त कलेबर तक निर्देयता-पूवेक खा जाता 
है। मनुष्य समाज़में यह रोग इतनी भयंकरताले 
घछुछ गया हैझरि महात्मा , गान्धीको इसे एक 
स्थतन्त्र ग्रतका रूप दैना पड़ा है--'अस्याद ।”! 

ब्रह्मत्र्थंकी रक्षाररे लिये भगवानने कहां है-- 
“हत्री-राग कथा-प्रवण तन्मनोहरां ग-निरीक्षण 
पूछेरतानुस्मरण वृष्येष्टरस-स्वशरीरसंस्कार-त्यागाः 
पंच । ” अर्थात्‌ स्थ्रियो्में आसक्ति पैदा फरने घाले 
गन्दे साहित्यका (ए्रि चाहे वह लिखित 
हो, या मौद्षिक ) त्याग करना, स्त्रियोंके चित्ता- 
फेक अग्रोंको राग-खहित देखनेका त्याग करना, 
पहले भोगे हुए विषय भोगोंका स्मरण न करना, 
कामोहदापन करनेवाले पौष्टिक ओर इन्द्रियोंको 
लालाधित था उसेजित करनेवाले रसोंका त्याग 
करना, ओर दूसरोंको आकर्थित करनेवाले शारीरिक 
श्गारफा त्याग फरना। इनसे अब्रह्मवर्यफी 
रक्षा होती है। 

इसके घिपरीत, ब्रतोंकी इृढ़ताफे लिये जो कहा 
है, वद इन शब्दोंमें है,-' मैत्री प्रमोदकारुण्यमाध्य- 
सास्‍्थानि व सत्वगुणाधिकक्लिश्यमानाइपिनयेजु !” 


नवर्युषक 


डर 
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अर्थात्‌-मसुष्यकी प्राणी माममें मेजीसाच 
रखना चाहिये ; जो गुणोंमें बढ़ें-चढ़े हैं, उनको 
देखते ही प्रभुद्ति ( प्रधन्त ) होना चाहिए; रोग- 
शोकादिसे पीड़ित या दुश्खित ध्राणियोंपर करुणा- 
बुद्धि रखना ओर उनके दुःखको दूर फरनेका प्रयत्ष 
करना चाहिए; और अपनेको कष्ट देनेबाडे-- 
अपमान करनेवाले -यदां तक कि अन्याय-पू्ेक 
अत्याचार करनेवालेसे भी माध्यस्य 
( तटस्थवाव ) रखना चाहिये । 

आज, जो सत्याग्रह हमें संलारको बड़ीसे बड़ी 
पाशविक शक्तिका शान्ति-पू्चेंक छुझावबला फरनेका 
बल देता है--पादस देता है, उसके भीतर भगवान 
महात्रोरकी ये ही चार भावषनाएँ निदित हैं, सर्च 
साधारण प्राणियोंत्ते मेत्रीमाव होनेसे सत्पाग्रड्ठी 
उनके ऋष्टोंको दूर करनेका प्रयल्च कप्ता है, गुण- 
चानोंके गुणोंक्रा यह आदर करता है, और अत्या- 
चार्योंसे बद द्वेष नहीं करता, इसलिये उसका 
सत्याग्रह अहिसा-घूलक है--शान्तिके लिये है। 

'दिसा! क्‍या है? किसीको जञानसे मारता 
ही दिसा हो, सो बात नहीं । कहा है “अमत्तयोगात 
प्राणब्यपरोपर्ण दिला ।” “्प्नत्तयोग!का # विह्तृत 
अर्थ है ईनिद्रियों क्री तुप्तिके लिए--क्रोध, मान, माया 
और लोभके बश राग-ह्रेष-पूर्वक कोई भी क्रिया 
फरना। इस प्रकारकी क्रिया द्वारा दूसरेफे 
भाव-प्राण ओर द्वत्य-प्राण-मन्र और शरीर -कफा 


घात करना हिंखा है। इसके विपरीत जहां इन्द्रियों 
के तुप्त करनेकी लालसा नहीं, क्रोध नहीं, अहंकार 
नहीं, कपट नहीं, छोम नहीं, राग नहीं, ह्वोष 
नहीं--पहाँ हिला नहीं । 


# प्रमत्त ल्‍ूप्रभाद । योग >मन, बचन ओर 
शरीरकी क्रिया | प्रमरु योगात्‌ ८ प्रमाइके योगले | 


भाष 





भगवान महावीर और मद्दात्मा गान्धी 


हा जीज: 





आिकिीज लजीज बल जअलीजप पट 


थात्मा अविनाशी है, अमर है, चह कमी मर 
नहीं सकता। इसलिये किसीकोी मार डालनेमें 
ही हिंसा हो, सो बात नहीं । दिखा तो हमारे मन 
की गतिपर निर्भर है, दमारे अभिप्रायसे उसका 
सम्बन्ध है| मद्दात्मा गानधीके शब्दोंमें--“कुवियार 
मात्र दिखा है। उतावहापन हिसा है। द्वष 
दिखा है। किसीका घुरा चाहना हिसा है।” 

मदहात्मांजीने अहिंसाकी व्याख्या इस प्रकार 
की है--“प्राणियोंका यथ न फरना ही भर अहिसा 
ब्रतके पालनेके लिये बस नहीं है। अहिंसा है 
सूदम जन्तुओंले लेकर मनुष्य तक सभी प्राणियोंफे 
प्रति समभाव रखना। अहिंसा घतका पालक 
अन्याय करनेचालेके प्रति भी क्रोध नहों करता, 
किन्तु उल्पर प्रेममाव रखता है, उसका हित 
चाहता और करता है। किन्तु प्रेम होते हुए भी 
अन्यायोके अन्यायके वश नहीं होता, धन्यायकता 
विरोध करता है; ओर वैसा फरनेमें वह ज्ञो कच्ट 
देवे, उसे धेय पूर्वक ओर अन्यायोीका द्वेष किये 
बिना सहता है।” 

भगवान महावोरके उपदेश ओर महत्त्मा गान्धी 
की व्याख्यामें केवल भाषागत सेद है, ओर कुछ 
नहीं । भगवान मदाधीरने २५०० वर्ष पहलेकी 
भाषामें अध्विंसाका उपदेश दिया है ओर. महात्मा 


शान्धीने झाजकी भाषामें। इसी तरह अस्तेय, 
प्रह्यययें ओर अपरिश्रद ब्रतके सम्बन्धमें भी 
मदात्माजीने वही कहा है, जो भगवान महावीरने 
फहा है ; दोनोंके भावोंमें कोई विशेष अन्तर नहीं 
है। अन्तर है तो केबल प्राचीन और आधुनिक 


भाषा शैली मात्रका अन्तर है। 
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भगवान महावी एके उपदेश कुछ स्प्र-स्वरूपमें ओर 
कुछ धचिकृृत रुपमें शास्त्र-मंडारोंमें अन्य -रूपमें 
विद्यमान हैं, किन्तु उन्हें आज संसार स्वतन्त्रता 
पूथंक देख नहीं सक्ता,3 ससे मनुष्य मात्र लाभ 
नहीं उठा सकते, उनका व्यापक रुपले मनन नहीं 
किया जा सकता। हम, भगवान महांवीरके अनु- 
यायी, उनके प्राणिमात्रके लिये दिये-गये उपदेशोंको 
अपनी खास चीज्ञ समझने लगे हैं, यह कितनी भारी 
भुल है! विश्व-घंसार उससे लाम उठा धक्रे--खुख 
शान्ति भोग सक्रे-इलके लिये कोई भी व्यापक 
ओर सफल प्रयक्ष हमारी ओरपे नहीं हुए। यद 
छितने दुःखकी बात है ! 
इस दुःखमें सी सुखकी बात यह है कि 
महात्मा गान्धीने सत्यकी खोज फरते करते 
मगधान महावीरके उपदेशोंका पता छगा लिया; 
ओर उन्हें आजकी भाषामें--आधुनिक शेलीमें और 
प्रत्यक्ष व्यावहारिक रूपमें संसारके सामने रश्ला। 
महात्माजीका यह प्रयलल सफल हुआ। संखारने 
आदर और सम्मानके सांथ उसे ग्रहण किया। 
आज खंसारके सामने दिंलाने लिर भुकाया है-- 
द्विसा आज पराजित है, आज अहिलाका विजयोट्सय 
है। किन्तु दम भगवान मद्राचोरके अनुयावों आज 
कहाँ हैं ? हममेंसे एक भी गानधी क्‍यों नहीं निकछ 
खका १ इममेंसे कोई, भगवान महावीरके डप- 
देशकों “आजके कामकी चीज क्‍यों न यना सका | 


इसलिये कि हमारा दृष्टिकोण बहुत हो संकीरण 
रहा। दमें अपनी कटिपत लफीरके बाहर जानेमें 
डर लगता है। 'घप्र डृबा'का दोभा हमारे सर हो 
लिया है। उसने हमारी धिवेक-बुद्धिका द्रधाजा 
बन्दू कर रखा है, जिससे हम धार्मिक सिद्धातोंको 


जीजीपीजीतटज पा तप तन 
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रट लेते हैं आर केवल याहा रुपमें उनका पालन 
करते हैं। हानि-लामपर कुछ भी बविवार नहीं 
करते। इतनी फुरसत ही कहाँ! 

हमारो अहिंसा, आज पेड़-पतिओंसे चलता 
शुरू करती है, और पंचेन्द्रिय पशुओं तक 
पहु'चते-पहु'चते थकरफर णोठ जाती है। दम अष्टमी 
और चतुदंशोकों '“हरी' ( फल भादि ) नहीं खाते. 
क्योंकि उससे वृक्षोंकरी कष्ट पहुचेगा ; किन्तु उस 
दिन सत्य, अहिंसा, अचोर्य, ब्रह्म्थ और अपरिप्रद 
पालन फरनेकी ओर बहुत कम ध्यान रहता है। 
यहां तक कि उन बतोंकी भंग करते हुए भी हमें 
उलका भान तक नहीं होगा |! यह कितनी भयंकर 
अन्धकारमय अचेतत अव्था है। 

ये बाते' बड़े दुःखसे कहनी. पड़ी हैं। कहने 
का मतलब सिफ इतना ही है कि दम मनुष्योकते 
साथ पेला व्यवहार नहीं करते, जिसते वे हमारे 
प्रति आकृष्ट हों और अहिंसा घर्मकी प्रशंसा 
फरे। यद्दी फारण है कि जैनोंका - भगवान महद्दावोर 
के अल्ुुवायीयोका- विश्वमें-लेसारमें आाज कोई 
महत्वपूर्ण स्थान नहीं । इसका सारा दोष हमारे 
ही लिर है। 

यथार्थमें सम्पग्दृष्टि या घर्मात्मा वही है, जो 
संसारमें रहते हुए भी, जलमें फमलके समान, 
निलिप्त रहे या घैली भावना रखे । भरत चक्रवर्तोंका 


आंदशे खामने रखकर सांसारिक फर्तेव्योंका 
शान्ति-पूर्षकक पालन करता जाय, भौर किसी 
बातकी भाकांक्षा या फल प्राप्तिको अभिलाषा न 
रखे | निष्कॉम-फर्म इसीका नाम है । 
भगवान मदावीरका सच्चा अनुयायी या भक्त 
घही है, जो निष्कराम-कर्त करता है या करनेकी 
उत्कट भभमिलाषा रखता है। यथार्थमें-घर्माट्मा 
वह्दी है । 
धर्मांत्मा कोन है 0--इल विषयमें 


भगवान महावीरका जो उपदेश था, वही आज 
महात्मा गान्धी कहते हैं-“जो किसीसे द्वष नहीं 
करता, जो करुणाका भंडार है, जो ममता-रद्दित है, 
जो निरदंकार है, जिसे खुख-दुःख, शीत-उच्ण समान 
हैं, जो क्षमाशोल है, जो सदा सन्तोषो है, जिसका 
निशवय फभी बद्छता नहीं, जिसने मन भौर घुद्धि 
'खत्य'को अर्पण कर दी है, जिससे लोग घबराते 
नही, जो लोगोंका भय नहीं करता, जो द्र्षे-शोक 
भयादिसे मुक्त है, जो पवित्र है, जो कार्यदक्ष 
दोनेपर भी तटस्थ है, ज्ञो शुमाशुभका त्याग 
करनेवाला है, जो शत्र्‌ -सित्रपर समभाव रखनेव्रला 
है, जिसे मान-अपरान सम्रान है, जिसे स्तुतिसे 
खुशी और निन्‍्दाले ग्लानि नहों होती, जो मौनघारों 
है, जिसे एकान्त प्रिय है, जो स्थिरुद्धि है, 
बह भक्त है-वही धर्मात्मा है।” 


क्रान्तिकारी महावीर 
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से के इतिदासमें खच्िट के आदि से अब तक 

सैकड़ों युगान्तर, सहस्त्रों क्रान्तियाँ और 
लाखों परिवर्तन उपस्थित हो चुके हैं। वास्तव में 
यदि देखा जाय तो इन्हीं युगान्तरकारी परिवतेनोंके 
'रेकर्ड! का नाम ही इतिहास है। हमलोग 
बहुधा यह समा करते हैं कि भगवान कृष्ण के 
निष्काम फर्म, भगवान महावीर के भ्रहिसा 
परमोधर्मः, प्रभु ईसा के प्रेम, काले माक्से के साम्य- 
चाद्‌ आदि घसिद्धान्तों ने संसार में युगान्तर 
डपस्थित किये हैं। परन्तु यह घारणा ध्रान्ति पूर्ण 
है। रुांसार में कमी कोई सिद्धांत युगान्तर 
उपल्थित नहों किया करता | युगान्तर उपस्थित 
फरने के लिये मद्दान व्यक्तियों की आवश्यकता होती 
है। जिन-ज्ञिन सिद्धान्तों को लेकर महापुरुषों ने 
युगानतर उपस्थित किये हैं, उन सिद्धांतों के मूल 
में विश्वव्यापी सत्य का एक बड़ा अंश रद्दता है | 
यह सत्य अनन्त है, तित्य है, अनभ्वर है। बह 
सदा से रहा है, सदा रहेगा। दां उसे प्रत्यक्ष 
रुप से प्रतिपादित कर दिखाने के लिये एक कृष्ण, 
पक महावीर, एक बुद्ध, एक ईशा या एक छेनिन 
को आवश्यकता हुआ करती है। 

समय के फेर से, अजश्ानता की वृद्धि से, महान 
पुरषों के अभाव से मद्मस, निरंकुश मनुष्य इल 
सत्य के रूप को विकृत करते हैं, उल पर भूठ 


अन्याय. और आडम्बर के आवरण बढ़ाते हैं; 
और परमेश्वर की रृष्टि को अपनी लिप्सा और 
स्वार्थ लोलुपता से कलुबित करते हैं। डख समय 
एक ऐसी महान भातट्मा का जन्‍म होता है, जो 
संसार की छुद्र बातों से ऊपर उठकर, सत्य के 


' असली रूप को पुनः प्रकट करती है; आाडस्परों 


के भूठे आवरणों को निकाल फंकती है, भोर 
मनुष्य को सन्मरार्ग का पथ दिखाती है। जिस 
समय इस प्रकार की भद्दान आत्माये अवनतरित 
होती हैं उस समय क्‍या दशा होतो है--इसतका 
चित्र एक विदेशी विद्यान मि० एमलंन ने इस 
प्रकार खींड। है :-- 


“ख़बरदार, उस समय जब कि परमात्मा 
इस भूमि पर किसी विवारशीरू ( एफरांधोए० ) 
व्यक्ति को भेजता है। उस समय सभी चीज़ें खतरे 
में पड़ जातो हैं। उस समय उसी तरह का द्वश्य 
उपस्थित होता है जेखा किसी बड़े नगर में आग 
लगने पर होता है। उस वक्त यद्द कोई नहीं ज्ञानता 
कि कोन चीज़ बलेगी, ओर यह आग कहाँ 
जाकर खतम होगो।” 

भव से ढाई हजार वर्ष पहले ठोक हसो प्रकार 
का द्वश्य उपस्थित हुआ था । घ्म के असली 
अर्थ को भूल कर लोग बाहरी आधजारों और 
भाडस्बरों को ही घमं सम्कने लगे थे। छुम्दर 
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सामाजिक और नैतिक नियमों को अस्वस्थकर 
जाति मेव्‌, ब्राह्मणों को अत्यधिक प्रभुता ओर 
शूद्रों के प्रति निष्डर ध्यचहारों के द्वारा कलुषित 
किया जा रहा था। ब्राह्मणों को जो प्रभुता तथा 
छुविधाये' दीगई थीं, उन्होंने उन्हें उन्‍नत बनाने 
के स्थान में उन में उच्छंबलता, अज्ञान ओर 
लोलुकता उत्परत को, जो यहाँ तक बढ़ी कि ब्राह्मण 
सूतचरसारों तक को फड़े-से-कड़े शब्दों में भत्लेना 
फरनो पड़ी । दूसरी ओर अम्प ब्राह्मणेतर जातियों, 
विशेष कर शूद्रों पर लगाये हुए प्रतिबन्थ दिन- 
पर-दिन कठोर होते गये। उनके लिये शिक्षा, 
सामाजिक समानता, घामिरू छृत्यों में भाग लेने 
आादि के द्वार बन्द्‌ रखे गये। धीरे-धीरे मानवी 
अन्यायों का भार बढ़ता गया। उपेक्षित, पीड़ित, 
अपमानित और पद्‌ दत मानव सप्राज अपने 
डद्धार का माग दूढने के लिये व्याकुल हो उठा, 
संघार को एक ऐसो मद्दान, वीर और क्रान्तिकारी 
आत्मा की आवश्यकता हुई जो उसे इस 
बन्धन से मुक्त कर सके--जो अपने तेज की अश्नि 
में मिथ्या आवरणों को भस्म करके सत्य के 
कुन्दून की पुन: प्रकट कर सखक्रे। उस समय 
ध्शाली के पक महान क्रांतिकारी नवयुवक 
राजकुमार नेशंसार फी इस आवश्यकता को 
पूत्ति की । 

भगवान मद्दावीर ने मानव समाज को बतलाया 
कि धर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है ! 
परन्तु धर्म थोथी रुढ़ियों ओर बाह्य सामाजिक नियमों 
का नाम नहीं है। उन्होंने इस मद्दान सास्यवादी 
घिद्धांत का, हि खत्य धर्म में ऊ|च-नीच, ध्राह्मण- 
शूद्र, पुरुष-हन्रों आदि किसी सी प्रकार के भेदभाव 
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को स्थान नहीं है, प्रवार करके एक युगांतरकारी 
काँति उपल्थित कर दी। इतना ही नहीं, बरन 
उन्होंने अपने इस समताके सिद्धांत को केषल मनुष्य 
तक ही संकुचित न रख कर उसे प्राणी मात्र 
के लिये व्यापक बना दिया! आधुनिक काल के 
साम्यवादियों का--जैसे कार मार्षश, लेनिन 
आदि का--खासम्यवाद केवल मनुष्य तक दी परिप्तित 
है, परन्तु भगवान मद्ाबीर का सास्यवाद उससे 
कहीं तबिस्तृत--सृच्टि-व्यापी--है ! 


क्रान्तिकारी महावीर ने प्राणिप्तात्र में बन्घुत्व 
का दिग्द्शोन करा कर उनकी संकीर्णता दूर को। 
लोगों को स्वावलम्बी यनने का-फेत्रल्ल सांसारिक 
बातों में दी नहीं बरन आध्यात्मिक बातों में भी-- 
पाठ पढ़ा कर उन्हें कृमेंठ बनाया ओर उनकी 
आत्माओं को शक्ति प्रदान की | उन्होंने बतलाया कि 
काल, समय, पात्र, स्थान, या परित्थितियाँ धर्म 
को किसी बन्धन में नहों डाल सकतीं। धर्म इन 
सब प्रतिबन्धों से परें है । इस प्रकार उन्होंने धर्म 
को-लोगों की आत्मा को-रूढ़ियों फे बन्धन से 
मुक्त कर स्वतन्त्रता प्रदान की। उन्होंने बताया कि 
अहिंसा, संयम, ओऔर तप के एक साथ समावेश 
होने का नाम ही धर्म है! भदिसा के अन्तगंत दया, 
निष्वाप प्र मे, श्रातुभव आदिका समायेश है। संयम 
के द्वारा मन ओर इन्द्रिपों को नियन्त्रण में रख कर 
आत्मा फो दृढ़ ओर शक्तिशाली बनाया जाता है, 
ओर तप में दूधरों की--मनुष्यों और जीवों की - 
सेवा करना तथा अध्ययन चिन्तन के द्वारा क्षात 
वृद्धि करके अपने को उस सेवाके लिए और अधिक 
डपयुक्त धनाना है। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रियः बेश्य, 
भौर अधम गिने जाने वाले शूद्रों तक-बिना 


क्ान्तिकारी महायौर 
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(श्री-पुरपका भेद किये हुए-समान भाव से जेन 
बनाय। | 

अश्वदेश की एक कथा है कि अब, बिन आवम 
नामक पक व्यक्तिने एक दिन रुवप्त में देखा कि 
एक दैव दूत एक खोने की पुस्तक में कुछ लिख 
रहा है। भबू ने उससे पूछा--“आप क्‍या लिख 
रहे हैं !” देव दुतने उत्तर दिया ? “मैं उन लोगोंके 
नामों की सूची तथ्यार फर रहा हैँ, जो ईश्वर को 
प्यारे हैं।” भू ने कहा-“कृपा करके मेरा नाम 
डन लोगों की सूची में लिख लीजिये, जिन्हें मनुष्य 
मात्र प्यारे हैं।” देव दुतने अश्वका नाम लिख लिया 
ओर अन्‍्तर्घान द्वो गया। दूसरे दिन स्वप्नमें अब को 
घहदी देव दूत अपनी उसी स्वर्ण पुस्तक के साथ पुनः 
दिखाई पड़ा । उसने पुस्तक खोल उन नामों की घूची 
दिखलाई जिन्हें स्वयं परमेश्वर बहुत प्यार करता 
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था| अब्‌ ने दैल्ा कि खूी में पहला नाम उसी का 
था| फथाका अर्थ यह निकलता है कि मनुष्य मात्र 
से प्रेप करना परमेश्वर का प्र प्राप्त करना है। 
परन्तु भगवान मद्दाबोर उन छोगों में से थे, जो 
केघल मनुष्यों से ही नदीं, बरन प्राणि मात्र से प्रेम 
शक्तते थे । 

समय के फेर से, तथा अन्य खेकड़ों कारणों से 
भारतवर्ष ने भगवान महावीर के व्यावहारिक धरम 
को भुला दिया। थोथे आडम्बर, ढढ़ियाँ, भम्याय 
पूर्ण सेद भाव ओर सामाजिक प्रतिबर्थों का दौर 
दोरा चल रहा है। इस समय पुनः एक ऐसी महद्दान 
मात्मा को आावश्यक्रता है जो सत्य पर चढ़े हुए 
इन सब कछुवित आवरणोंको जला कर महर्त कर दै। 
हमारा सोभाग्य है कि यरवदा जेल से इस अपने 
फो लपट उठनी आरश्म दो गई हैं ! 


श्रमण मगवंत महावीरके उपदेश 





हा 





[ श्री मोहन छाछ बांठिया, बी० काम | 


झल्त॑ कुसछस्स  पमादेश  संति मरणं सपेहाए 
मिदुरपस्म॑ सपेहाए | 

कुशल-घतुर मनुष्य, मृत्य को 'शवश्यम्भावी” 
देखकर, तथा संसार की प्षणमंगुर प्रकृति को देख 
कर ग्रमाद का परित्याय करते हैं । 

जे ममाइयमति जहाति से जहाहइई भमाहर्त 
सेहु दिठठपहे “मुणी” जस्स ण॒त्यि ममाइतम्‌ | 

जो ममत्व मति को छोष्ठते हैं वे ही ममत्व का 
त्याय कर सकते हैं भोौर जो मसत्व भावका त्याग 
करते हैं वे ही सत्य पथ के पंथी हैं। 

“ जहा जुन्नाईं कट्ठाईं हव्ववाहों पमल्थति, एवं 
धत्तसमाहि ते भणिहे।” 

जैसे भ्रभि पुराने काठ को शीघ्र जछाती है उसी 
प्रकार निस्‍्सनेही एवं सम्रभावी पुरुष कर्मों' को नाश 
करते है | 

“पविनियिच्च समावणेणं ध्रषाणेएं णो लमति 
समाहि ।”” 

संशयपूर्या भ्रात्मा को समाधि ग्राप्त नहीं हो 
सकती है | 

“इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदश माणण प्रयणाए 
नाइमरण मोयणाए दुष्सपट्चिघायहेर' स॑ सयमेव 


पुदविसत्थ समारंभह भगणणेहिं वा पुढविसत्थं समारंभाषेई 
अरणयोहिं वा पुढ़ुविसत्थ॑ समारंगते समणुजाणह 
त॑ से श्रहियाए त॑ से अबोहिए। (उदय सत्थ॑, 
भगणितत्यं, पणस्सईसत्थं ततकायसत्थ॑ वाउसत्थ॑ व ) 

“जो जीवन निर्वाह के लिये, बन्दना नमस्कार 
के लिये, सम्मान देने के छिये, पूजा करने के लिये, 
जीवन मरण से छुटकारा पाने के लिये तथा दुःख 
का निवारण करने के छिये स्वयमेव पृथ्वीकाय, 
अपकाय, श्रप्तिकाय, पनस्पतिकाय, श्रसकाय, तथा 
वायुकाय के जीवों की हिला करता है, कराता है तथा 
करतेको भ्रच्छा समकता है वह भ्रहित फल देने वाला 
तथा. सम्यक्त्व का नाश करने बाह्य कार्य करता 
है। 

“पुरिसा, तुम मेव तुम॑ मित्त', कि बहिया मिर्तें 
मिच्छसि” | 

है पुरुष, तू ही तेरा मित्र है; क्यों व्यर्थ भ्रन्‍्य 
बाहिरी मित्रों को इच्छा करता है ? 

तथ्वतोी पमत्तस्स भय॑ं, सब्वतो अभ्रपमत्तस्स 
णत्थि भय | 

चालतसी-प्रमादी को सब वस्तुभों से भय होता है 
किन्तु भ्रप्रमादी उद्योगी को किसी से नहीं । 
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भगवान महावीर ओर महात्मा गान्धी 
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[ श्री प्रणचन्द्र शामतुसा | 


आर से कुछ कम ढ़ाई हजार दर्ष पहले 
भारत में भद्िला घ ज्ञान के पूर्ण अब- 


तार वर्धेभान महाषोर ने जो क्रान्ति फेलायो थी 
उसके साथ घतेमान भारत के अद्वितीय प्रभावशाली 
मेता महात्मा गांधी की प्रवतित क्रान्ति की तुलना 
कुछ अश में विसद्ृश द्ोते हुए भी लाद्वर ता कम 
नहीं रखती । इन दोनों असाधारण मद्दापुद्षों की 
समानता घ अलमानता बी तुठना करने के पहले 


दोनों किस वातावरण में अश्त्ीर्ण हुए उसे अबु- 
शीलन करना चाहिये। 


भगवान महावीर जिस समर भारत में अवतीण 

हुए थे उस समय भारत स्थाधीन था। यद्यपि 

सम्पूर्ण भारत में पेसा कोई एकछत्र राजा नहीं था 

ज्ञोकि हिमालय से कुपारिका व मनिपुर से पेशावर 

तफ घिस्तुत साजप्नाज्य का शासन फरता परन्तु 

छोटे बढ़े बहुत-से राज्योंतें विभक्त दोने पर भी भारत 
की प्रआ सस्पूर्ण स्वाघीतता का उपभोग फरतो थी। 

अधिकांश राज्य राजकीय शक्ति से शासित थे परन्जु 

गणतान्त्रिक राज्य मी भारतमें अक्षात न थे। मछलों 

व लिघ्छवीयों की १८ शाश्ाओं नें एकत्रित होकर 

 चेशाली के गणतान्त्रिक राज्य की स्थापना को थी 
और इसी गणतान्त्रिक रांज्य के घातावरण में मग- 
यांन का जन्म हुमा था। राजशक्ति स्वायद रहने 


के कारण वाणिड्य क्षेत्र में भी भारत बहुत बढ़ा 
चढ़ा था। भारत के व्यापारी अम्य॑न्तर ध बर्दियाँ- 
णिज्य विस्तृत रुपसे कर प्रभूत घन सम्पत्ति एक- 
त्रित करते थे। भारत की बड़ी बड़ो च|णिज्य-सरी 
समुद्र्‌ उल्लंघत कर दूर-दूरान्तर देशों में वाणिज्प करने 
जाया करती थीं। कोई पेसी राजकीय 
शक्ति नहीं थो जो प्रत्यक्ष ब पेश रुपसे मारत 
के व्यवसाय में विश्च ढालती दो । प्रजा साधारण 
सरल घ सनन्‍्तुष्ट थी | ह 

उच्च वर्ण के आहाण, क्षत्रिय, घैश्य, प्रभूत घन 
व शक्ति एकत्रित कर विलालिता के शिक्षर पर थढ़े 
रहते थं। सबर्ण, असवर्ण, बहुविधाहादि करके 
आठ महले सोलह मदछे उ'ले उ'थें प्रासाद बनाकर 
सटनाख्य(दिक व अगण्य वास दालियों से परिव्वत हो 
कर, बहुसूल्य आभमरण घ वस्त्रादि पुव कर, मांल, 
मक्शिदिकम लोलुपता रखते हुए सूर्योदय घ॒ सूर्यास्त 
का भी पता नहीं जानते हुए भोग घिलास में मस 
हो कर समय अतियादित करते थे । 

स्त्रियां शिक्षा पाती थीं परन्तु साधारणतया 
भोग फी सामपझ्ी ही समक्ी ज्ञाती थीं। युद्ध में 
पराजित राज्य के घनरद्वादि फे साथ राजकुछ व 
अन्य उच्च कुलको स्त्रियां लुण्टित होकर नाना- 
प्रकार के कष्ट व अपमान को सहन फरनेकों घाध्य 
होती थीं। धार्मिक सम्परदायों में से अधिकांश में 
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स्थ्रियों के लिये भाटिमिक उस्नति करने का मार्ग 
खुला नहीं था । 


निम्न सम्प्रदाय के मनुष्यों में कितने बड़े क्र 
फर्मो थे । सामान्य अर्थादिक लोम से नरहत्या 
तक करते हुए जरा भी दिचकते नहीं । इन निम्न भर णी 
के मनुष्यों को आध्यात्मिक उनन्‍तति करने का अब- 
सर नहीं मिलता था। शास्त्र पण्डितों की बोधगम्य 
- भाषा में रचित थे. व उच्च वर्ण के व्यक्तियों के 
सम्मुल हो उनका पठन-पाठन द्वोता था। निज्ल 
तम वर्ण के मनुष्यों को वहां प्रवेश करने का अधि- 
कार सक नहीं था। आत्म साधन का कोई राख्ता 
उनके लिये खुला नद्दीं था | 
धर्म प्रात्र घाहिक क्रिया काण्ड में पर्यवसित 
हो गया था। धर्म के नाम से एक कर्ण के मनुष्यों 
ने अन्यान्य धर्णों पर भपना प्रभुत्व जमा लिया था थ 
अपनी स्थार्थ सिद्धिके लिए ही उन्होंने वाहिक किया 
काण्ड प्रथतित किया था। धमे के नाम पर बेहद 
पशुषबलि होती थी - यहां तक की किसी फ़िली स्थान 
पर नरवलि तक होती थी। भ्रमण सम्प्रदाय के 
सन्यासी तपशचर्यामें हच्छसाथन करते हुए भी संयम 
घ सात्विक भाव के असाव से आत्मशान प्राप्ति 
का रास्ता भूल गये थे । 
ऐेसे ही घाताधरण में भगवान महावीर अपतीर्ण 
हुए थे । 
महात्मा गानधी घतेमान समय के जिस घाता- 
धरण में आार्षिभूत हुए हैं उससे सबे साधारण परि- 
चित हैं; तथापि कुछ थोड़ा यहाँ उल्लेख किया 
काता है। धर्तेमान समय में भारत सम्पूर्ण परा- 
घीन है। मारत की क्षात्रशक्ति विष्यंत हो गई 
है। भारत का बहु शतान्दि से शांचित अर्थ न 


ओसवाल नवयुंधक 


घ्न्न्जिजज हज. 


मात्यूम कहां लुप्ता दो गया है। भारत का धाणिड्य 
सद्दा करने में पर्यवलित दो गया है। भारत की 
शिक्षा इस प्रकार नियन्त्रित हुई है कि भारत की 
मौलिक संस्कृत विछृत द्वो गई है। शिक्षित फदद- 
लाने बाले भारतवालो शरीर से भारतोय रहने पर 
भो बेष, भाषा व भावनाओं से विरेशिओों की होड़ 
फरने यले हैं और अपनी सहज संस्कृति को भूल कर 
तथा विदेशी ख॑स्कृतिकों पूर्ण रूर से भआायश करनेमें 
असमर्थ होकर 'न घरके और न धाट के! रह गये हैं। 

जन साधारण गरीबीकी निम्ततम दशा में 
पहुँच गये हैं। अधिकांश ऐसे हैं कि जिन्हे दोनों 
बेला घर पेट खाने तक को नहीं मिलता । विदेशी 
ढांचे पर गढ़ी हुई भाईन के खप्प( में पड़कर 
जन-साधारण मुझरइमेत्राजी करके सर्वे स्वान्त 
हो रदे हैं। साधारण प्रज्ञा के लिये शिक्षा का फोई 
चन्दोवस्त नहीं है। जो कुछ थोक्ञा-बहुत है मी 
घह ऐसा है कि बालकों को शरीर व मन से पंगु 
बना देता है। 


समाज के उच्च वर्ण के लोग निस्‍्न वर्णवालों 
से घृणा 4 ताच्छिल्यमाक से वर्ताव करते हैं। 
इस निम्न वर्ण को शिक्षा देकर मनुष्यत्व के 
रास्ते पर ले जाने की सेष्ठा बहुत कम पायो जाती 
है । शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक --किसी 
तरद की उन्नति का मार्ग इन निम्न श्रेणी घालों 
के लिये खुब्ला नहीं है। 

समाज के उच्चल्तर फे व्यक्ति-यूरोपोयनों का 
अन्लुकरण फरते हुए--विलासितामें डूबे रहते हैं। 
इसका डपाडिजंत घन समाज की भाई में लर्च 
ते होफर अपनी भोग तुष्णा फो चरितार्थ करते में 
सखर्ज होता है। 


महावीर और महात्मा गार्ची 
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समस्त सारतवाखा पशुरल के प्रताप से अपना 
सम्मान रखने में अलमर्थ हैं। पद पद्‌ पर अपमानित 
होकर भी डस अपमान को नीरव सदन कर छेना 
हो उनके भाग्य में बदा है। सम्पूर्ण समाज भयसे 
बिहल हो रहा है| मानसिरू संकुचितता के कारण 
परस्पर में प्रेम थ सहानुभूति के बदले ईर्षा, प्रति- 
हन्छद्रिता व कलह ने अपना जोर जमा रखा है। 

ऐसे वातावरण में महात्मा गान्धी भवतोर्ण 
हुए हैं । 

जिस समयमें जो महापुरुष आविभू त द्ोते हैं यद 
डस समय समाजमें जो सबसे बड़ी बुराइयाँ प्रचलित 
रहती हैं उनह बिरुद्ध अवत्री समस्त शक्ति को ताब 
रूप से प्रयोज्ित करते हैं। यही फारण है ऊक्ि 
भगवान मदावीरने अपनी असाधारण शक्तिका--धर्म 
की ग्लानिव बिलालिता फरे पंक को दूर करने में 
एवं निम्रतमह्तर के व्यक्तियों को सी आतमन्नान 
के रास्ते में ले जाने में-बड़ें जोरों से प्रयोग 
हिया। रुव॒य॑ राजपुत्र होते हुए भा-लंपूर्ण 
परिग्रद्द को त्याग करके घोर तपसूया में प्रवृत्त 
हुए ए॒ज॑ समता वे अहिखा के मार्ग से पूर्ण 
आत्मशान उप|ज्जेत किया । आत्मज्ञान को प्रक्षर 
ज्बोति के सामने हिला का अन्थकार दूर होने 
लगा ; त्याग और णेरग्प के तीत्र तेज के सामने 
बविलालिता भस्म होने रगी।  आत्मज्ञान-ून्य 
बाहिक क्रिया फांडोंकी जड़ में बड़े जोर से भाघांत 
पहु'या और इन्द्रमूति गोतम जेले प्रवर पण्डित 
याक्षिक ब्राह्मण भो भात्मज्ञान की ज्योति से अविं- 
भूत हुए। जैसे राजा, राजपुत्र, बड़े बड़े घतवान 
साथेबाद अपरिम्रित घन छोड़कर त्याग व छोशग्य 
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के मार्ग को भद्जीकार करके 'उच्चकुछ व नीज 
कुछ! से भिक्षा मांग कर शरोर पोषण करने लगे 
णैल्तेही निम्नतम घर्ण के मसुष्यों के सम्मुत्त आत्म- 
ज्ञान का मार्ग उद्दघारित होने पर वे भी श्लाघु 
सम्प्रदाय में लम्मिलित होकर उच्च वर्णों के साधुओं 
के साथ समान आसन पाकर आत्प्ज्ञान उपाउजेन 
करने लगे। स्त्रियों में मी क्रान्ति फौल गई | बहुत 
सी स्त्रियाँ, अन्तःपुर व विलालिताकों छोडुकर त्याग 
व छोराग्य का मार्ग अवलस्बन करके पुरुषों के समान 
ही, आटम ब्लानफे चरमशिखर पर पहु'चने छगीं | भग- 
घान महावोरने पुरुषों के समान ही अधिकार व अवखर 
सरित्रियों को प्रदात किया। भारत में--तिशेष करके 
अन्न, मगध, जिदेह, काशी, कोशलाधिक प्रदेशों में-- 
अभूत पूर्व क्रान्ति फेल गई। पशुतल्धि के बदले 
अदिसा का डंका बजने लगा। संयम व तपरूपा 
के मार्ग पर आत्मा्थोीं लोग साधना पूर्वक तत्पर 
द्ोने ऊगे। क्रिया कांड व ब्राह्मणों को सद्दायता 
ब्रिना दी स्व-बोये के बललसे आत्मश्ञान छाम 
किया जा सकता है--ऐसो शिक्षा भगवान महावीर 
का अपूर्ग दान है। जाति वर्ण निव्शिष से धर 
कोई साथक कथित भाषा में डपदेश देने ऊूगै-- 
पंडितों का डच्वप्रातोर परिवेष्टित गढ़ घुलिलात्‌ 
होकर सर्व साधारणके लिये राजमाग बन गया-- 
भाप की भसावधाता व खंल्कति में बड़ा भारी 
परिवतेन हुआ। 

मदहात्ता गांधी का हृष्टि सर्व अ्रंथम भारत 
वालियों के अपमान की तरफ आकर्षित हुई। 
दक्षिण अफ्तिद्ा में भारतीयों की जो .बेहद्‌ 
अपमान लखद्न करना पढ़ता श्र/ उतके विद्द्ध 


बा 


शक 


महात्मा थे प्रचंड शक्ति से भअविखापूर्ण विरोध 
कड़ा किया । भारतीयों की भीदझता, दोषेढप, 
दाश्कि य प्र्ज्ति होषों का प्रधान कारण पराधोनता 
खासा फर महात्माजी ने भारत में लोटकर स्व॒राज्य 
के लिये जो अदि'ला संप्राम शुरू क्रिया उसकी 
तुक्णा अगत्‌ के इतिदास मेँ नहों पाई आतो। 
फ्रबंड शस्त्रशक्ति-युक्त राजसत्ता के साथ संपूर्ण 
गधिसर होकर भी केसे संग्राम कर जयलाम 
किया आ खकता है--जगत के सम्मुत्र इसका 
नवीन आधशें महात्माज़ी ने उपस्थित किया । 
पाश्कत्य शिक्षा से शिक्षित, पाश्याटय भावधारा 
से प्रणेद्दित, प्रभूत धनोपाउ्जेन शील, पाश्कत्य 
रहम अहम में अम्यस्त चित्तरंत्रन दाल ष 
मोसीलाल नेहरू जेसे महान व्यक्ति मद्दात्माजी 
के ब्रभाव से अभिमृत हुए और सर्जस्व त्याग 
फरके. देशसेवामें जात्मबलिदान देने छगे। 
जेखे भगवान महाघीर के खमय में धर्म्मं राज्य 
प्रतिष्ठा करने को हजारों भष्यात्माएं अधिसा व 
तपस्था फा मार्रो अवच्ययम फर घोर परिषद 
सदन करती हुई, भात्मश्ञान प्रॉप्त करने को 
तनमंभ युक्त हुई पेसे ही भ्राज माहात्मो 
गांधी के प्रभाव से भारत के हजारों सूची पुरुष 
अहिसा व त्याग का मांग अवलस्थन कर, घोर 
परिषद सदन करते हुए स्वराज्य प्राप्ति के लिये 
तन-मन-घन से भग्मतर हो रहे हैं। भारत के 
राजनेतिक हेत्र में आवेदन निवेदन के बदले 
सात्म-रीष की ब्रतिष्ठा महात्माजी का अपूर्ण 
दान है। हज्ञारों करों सेजो मलुष्यमण अस्पृश्य 
समझे जाते थे आज ये दी मदहात्माजी की जीवन 


पत्र तपस्या के प्रसाव से एक खप्ताद में स्पृश्य 


श्लेखवशल जकयुवक 
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होकर 'हरिज्ञन! पदवी से विभूषित हुए। यह 
अनुपम कार्य मविष्यमें स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा | 
थराज़ भारत के उठच जातिके अधिकार भुक्त 
दैवालपों में निम्न जातियों का अक्धित प्रवेश 
देखकर भगवान महावीर के सांचु खांप्रदाय में 
मेताये व्‌ दरिकेशी का प्रवेश याद आता है । 

शाजनेतिक क्षेत्र में असामान्य क्रान्ति उत्पादन 
करने के साथ ही साथ महात्माजी ने अपने आश्रम 
निवासियों के डिये जो बन व नियम प्रवरतित किये 
है, प्गधान महांवोर के प्रवर्तित नियमों के साथ 
उनकी आशएवशये जनक साम्यता है। ढाई हजार 
वर्ष पहले प्रवर्तित भहि'सा, सत्य, अस्तेय, 
घह्माचयें, अपरिम्रह के साथ महदृत्माजी द्वारा 
प्रवतित अद्दिखादि ब्तों का साद्ृश्य वर्तमान 
बस्तु तार्त्रिक समय में अद्डुत मालूम होता है। 
यहां इन दोनों के बातों की तुलना द्खिलाई 
जाती है। 


महावीर ने आणातिपात, सुपायाद, अवृत्तादान, 
मेथुन व परिश्रह विरमणरूप पांच महाबत 
पालन करने का उपदेश दिया है। अन्‍्य शब्दों में 
इन महाब्॒तों को अदि'सा, सत्य, अध्तेय, श्रह्मतर्थे 
व अपरिप्रद्‌ इन पांच शब्द से व्यक्त किया जाता है। 
गान्घीजी के डप्दिष्ट बतों का नाम खत्य, 
महिंखा, श्रह्मर्य, अस्वथाद, अघ्तेय, अपरिग्रद, 
और अभय हैं। 


मद्रावीर का प्रथम बय अदिसा वे ग्रान्ती जी 
का द्वितीय शत अहिलसा पक है। जेन शारूुत् में 
प्रमाद-कषायादियोग से प्राणघात को दिखा 
कहते हे. बेसे दी गांधीजो सूछा लद्ित प्रवर्तन को 





हिसा कदते हैं--असमूछित प्रवर्तन ( १) को भहि'ला 
मानते हैं। गांधीजी कुबियार को, मिथ्याभाषण 
फो, दषादिको दि'सा मानते हैं ले ही हेन शास्त्र 
भी राग, द्वंषादि भावों को हिसा मानते हैं। (२) 
राग द्ंषादि भाव से युक्त होनेसे जीवकी घात 
होयानहो जैन शास्त्र के मत से जीव दिसा 
निश्चय होती है। 


महावीर के दुसरे ध्त सत्य” ये महात्माजी 
है; पहले बत सत्य में कुछ पार्थक्य है। जैन 
का सत्य मात्र सत्य वचन घ उसके भेदों से 
सम्बन्ध रखता है किन्तु महात्माजी सत्य को बड़े 
व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हैं। महात्माजी के 
मतानुसार जो सत्य है --याने जिसका अस्तित्व 
है बही सत्य है। इस कारणसे सत्य द्वी परमेश्वर है | 
घिचार में, वाणी में, भाचरण में तो सत्य होना ही 
चाहिये परन्तु सारा ज्ञान इसमें समाया हुआ है। 
इससे यह प्रतीत होता है कि मद्दात्माजी सत्य को ही 
ईश्वर समभते हैं। इस द्वष्टि से महावीर की टवष्टिमें 
साम्यता नहीं हैं। ईश्वर की भावना जैन दृष्टि से 
दूसरी ही है--जिसे वर्णन करने का यहां अवसर नहीं 
है | भगवान मद्वावीर के मतसे कषाय प्रमादादि थोग 
से असत्य योलना--अछ्तिरूप धस्तु को नास्ति व 
नास्तिरुष वस्तु को अस्ति कहना तो सिथ्या 
है ही परन्तु अप्रिय, हिसाकारी घ किसी प्रकार के 
भीतिकर, दुःखकर, कलहकारी आदि पाययुक्त 
वचन को भी मिथ्या कहा गया है और इसी मिथ्या 
का विपरीत सत्य हैं। मिथ्या को दिखा माना 
भंया है। 


.._ (१) खपत महाबत, भदिसा। (३) पुरुषाये 
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भगवान भद्दावौर भौर महाध्मा पांधी 


श्र 


भगवान महायीर का तीखरा शत अस्तेय 
और महाटमाजी का पांचवां शत अस्लेय एकद्दी 
है। प्रमादयोग से किसी वस्सु को उल घस्तु के 
स्वामी के आदेश ब्रिया लेना--जैेन शास्त्र में 
योरी कहा गया है; यहां तक की रिखी के 
कुआ तलाव आदि से ब्रिना आदेश अल हेमा 
या मिट्टो छैता सी चोरी है। महाटराज्ी भी 
दूसरे को वस्तु उसकी अनुमति बिना हछैने, 
मनसे भी झिसो की चीज पाने की इश्छा करने, 
या लालच करने 'को लोरो कद्ते हैं| इन सब बातों 
से जैनमत की साम्यता है फारण जेनमत में मत 
वबसनकाया से चोरी करना, अन्य किसीले कराना 
या फोई करता हो तो डसका अनलुभोद्न करना 
एक समान है। महात्माजी आवश्यकता फे भतिरिक्त 
यीज़ को उलके मालिक की आशा से लेने 
को भी खोरी समभते हैं जो कि जेतियों ने अपरि- 
प्रहमें सामिल किया है| खोरी में दिसा दोनों जयद 
मानी गई है | 

मद्राचीर का चोथा परत ब्रहचयें व गानधीजी 
का तीसरा धत ब्रह्मचर्य भी एक दी है। जेब हृष्ि 
में ब्रह्मसथे फी प्यास्या बड़ी विशाल या सम्पूर्ण 
है। जीवन से सम्बन्ध रखने धाले सस्दूर्ण संयम 
का समावैश इसके भीतर है। प्रह्मयर्भ को सत्य, 
तप, भूतदया का झूल घ समस्त इन्द्रियों का निरोध 
रूप लक्षण धाला कहा मया है #। जदां अहायर्ण से 
अननिन्द्रिय भिरोध का सभ्यम्घ क्यादैशर समझा या 
है यहां मम बखम कांथा छोरा किसे मौ अकारफा 
विषय सेधन फरना, कराना या अनुमोदन करना 
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भी निषेध है | अ्रह्मचय की रक्षा करने के लिये किसी 
इत्री के साथ एक आसन पर बेठना तो निषेध हैं ही 
परन्तु किली सत्रीकफे परित्यक्ष आलन पर भी एक 
मर्यादित काल तक बेठना निषेध है | फामोत्ते जक या 
चुष्टिकारफ व स्त्रादु आहार का छेना, कामराग की 
घृद्धि के लिये स्नान, विलेपन आदि श्गार करना व 
ऐसे शब्द, रूप, रस, गन्ध (एवं सुपशें जिससे कि 
करामराग की पुष्टि होती है--उसे खुनना, देखना 
आदि का सर्वथा निषेध किया है। मनुष्य समाज 
में रहते हुए कभी शब्दादि को टालना असकक्‍्य हो 
तो उसे उद्ासीन भाव से अर्थात्‌ उसमें राग द्वंष 
नहीं रखते हुए लोलुपता टाल कर सहम करना 
चाहिये | मह त्माह्ीके मत से विषयमात्र का निगेध 
ही अ्रद्मयचय है थध मन क्चन काया से सद->्द्रिय को 
वशीभूत करना चाहिये। मनको थिकाग्पूर्ण रहने 
देकर शरोर फो दुबाना ध और और इन्द्रियों को 
मटकने देकर एकही जननेन्द्रिय को रोकने का प्रयत् 
फरना ध्रूथा है। 
भगवान के पांचवे ब्लत अपरियप्रद थे महात्माजी 
के छट्ठ मत भपरिभश्रद् में भी साभ्यता है। भगवान 
मद्ाधोर ने उस समय में प्रचलित विलाखिता व 
भोग के विरुद्ध त्याग का आदशें खड़ा करके धन- 
बानों के अथथा संचयको रोका था। मदात्मागान्धी 
ने भी भाधचुनिक समय को पाश्यात्य सभ्यता व 
उसकी अथ अनुकरण फरने घाली विलास व जीवन 
धारण करनेको, घतेमानमें सम्यता फद्दलानिवाली, धारा 
के विरद परिप्रद को भात्यन्तिक कम्मी करके आाद्रों 
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खड़ा किया है। भावश्यकता से अतिरिक्त पस्तु 
के संग्रह को महात्माजी चोरी समझते हैं ध जो 
विचार ईश्वरसे विमुख रखे या ईश्वरकी ओर नहीं ले 
जाबे उन सबको वह परिप्रद में खुमार फरते हैं। 
ऐसे ही जेन शास्त्र भी किसो भी चीज़ में-चादे चदद 
घनादिक अजीघ द्वो या रुत्नी आदि जीव द्यो-मूर्च्छा 
करनेको परिग्रह मानते हैं व मिथ्यात्व थाने सम्यग 
ज्ञान के अतिरिक्त ज्ञान को सी आश्यन्तर प्रन्थि- 
परिप्रह कहते हैं| «७ 
महावीर के एंच मह।ब्रत के अतिरिक्त गान्धीजी 
ने अस्वाद व असय को भी ब्रत माना है थे किसी 
स्थान में स्वदेशी, भस्पृश्यता निवारण इत्यादि और 
कई घबत भी सामिल किये हैं । इन ब्तोंमें कितने तो 
जैसे अस्वाद्‌ डोन श/ख्र के पंच मदात्रत थ तपस्या 
के अन्तर्गत हैं थघ कितने जैसे स्वदेशी आदि 
को आवश्यकता उस समय न थी किन्तु कर्तेमान 
काल में उनकी पूरी आवश्यकता है । 
भगवान महाचोीरने ब्रतों के पालन की तारतम्यता 
के अनुसार सम्पूर्ण त्यागी व अशंत्यागी साधु 
थ ध्रावक ऐसे दो विभागों को व्यवस्था की 
थो परन्तु मद्दात्मा गान्धी ने आश्रम चा्सियों के 
लिये एक ही नियम रखा है। उन्होंने जो लस्पूर्ण- 
तया ब्रतों को पालन करने में असमर्था हैं उनके 
लिये कोई रास्ता नहीं रखा। 
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सेफ में सबसे बड़ी वस्तु धर्म मानी गई है। 
यह देखा जाता है हि सब स्थानों पर ओर 


सथ समयोंमें घर्म एकला ही नहीं समझा जाता है । 
फहीं शान को प्रधानता दी गई है तो कहीं भक्ति 
को | कहीं फर्म प्रधान माना गया है तो कहीं तप । 
हसी प्रकार किसोने अदिसा से उच्चार होना माना है 
तो किसी ने पशु या मनुष्य की बलि से! कोई 
चुटिया रखने में धर्म समझता है तो कोई दाढ़ी रखने 
में। कीं काले, पीले, लाल ओर श्वेत घस्त्रों फी 
प्रधानता है तो कहीं दिगम्बरत्व की। इस प्रकार 
धर्म के नाम पर अनेक परस्पर विरोधी रीति रिधाज 
प्रचलित होते रद्दते हैं। किन्तु धर्म इन सबसे एक 
मिन्‍न घस्तु है। 

“जे त्रियुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुःखते 
भयधन्त” | कोई न फोई दुःख मनुष्य को होता है । 
जय मनुष्य दुःख से भयमीत होता है तब विदारता 
है कि दुःख से किस प्रकार रक्षा करूँ । शीत के 
दुःख को धरुत्र से, शारीरिक फष्ट को भौषधादि से, 
प्यास को जल से भोर छ्ुघा फो अस्त से, निवा- 
रण फर लेता है। इसी प्रकार वह यह भी जानता 
है कि भप्मि में हाथ दैने से जलेगा--भथांव्‌ जिन 
कार्यों से दुःख द्वोता है उन्हें भी चह जानता है। 
इन सब थातों से यही माटुम पड़ता है कि मनुष्य 


को फत्त व्याकतत व्य का विचार द्ोता है। बल यही 
विचार होना धर्म की भावना को उत्पन्न करता है। 
संक्षेप में यद्द कहिये कि दुःखभीरु खुलाथथों मनुष्य 
का सहारा धर्म है। इसी से घर्म की ध्याण्या भी 
यही को गई है कि “संसार दुःखतः सत्वान्‌ यो 
धरति उत्तमें सुखे”? भर्थात्‌ खंखारी दूःखों से छुटा 
कर प्राणियों को जो उत्तम खुख प्राप्त करवाता है 
वही घमम है। ओर इसो लिये दुःख से घबड़ाई हुई 
और खुख की आशा करनेवाली साधारण जनता 
फो जो घीर खाम्त्वना प्रदाव फरता हैं वही अवतार 
मान लिया आता है। २५०० वर्ष को बात है। 
सारा भारतवर्ष धर्म के नाम पर होने चाछे अत्या- 
चारोंसे कांप उठा था। दया,प्रे म,सत्य,संयम, त्याग 
आदि की ध्यज्ञा फदरानैवाले भगवान पाए्दनाथ को 
हुये केवल मात्र २७५० वर्ष व्यतीत हुए थे तोभी 
इतना पाप इतनी जल्दी बढ़ गया १ स्थार्थी और 
खसताधारी लोग समाज पर म्रनमाने अत्याचार फरने 
लगे--निरथ क आचार, देतु शून्य बिधि विधान, 
हत्या ओर मन घड़न्त क्रियाकाण्डों का साज्नाज्य 
छा गया था। स्वर्ग मोक्ष इतने खुलम द्वो गये थे 
कि ब्राह्मणों को दृक्षिणा देकर वे खरीदें जआा सकते 
थे! 

प्रसिद्ध प्राफेसर राधाकृष्ण का कहना है कि 
उल समय विरोधी विचार ओर फद्पनाओं की राशि 
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जिन्हें कोई तो स्थोकार करते थे ओर कोई उनका पसी द्वेष युक्त ज्ञाति विभिन्‍्नता उनको असहाय मालूम 


विरोध ; “मुंडे २ मतिभिन्‍्ना” को चरिताथ करने- 
घालो, ओर ज्ो उनके प्रकाशकों ( & पा०7 ) के 
ड्यक्तिगत गुण, स्थमाव, मनोभाव और वाखनाओं 
को प्रतिबिग्बित फरती थी उनसे वातावरण परि- 
पूर्ण हो रहा था । 

उस समय कोई निश्चित मूछ तत्व न थे जिन्हें 
सब रुवीकार करते। किन्तु थे केचल ध्यंस कारी 
मत और सहज ज्ञान ( स्वतः सिद्ध शान )। 


प्रसिद्ध इतिहासश श्रीमान दूस महाशथ फहते 
हैं कि ईशाकी छट्टी शताब्दि पूर्ण भारतवर्ष की 
अवस्धा ऐसी थी कि ययार्थ घर्में का रुथान अर्थ 
हीन बाह्य अनुष्ठानों ने ले रखा था। श्रेष्ठ सामा- 
ज्िक और नेतिक नियम पीड़ा जनक ज्ञाति भेद 
और ब्राह्मणों के खास ( विशेष ) अधिकार और 
शृद्दों के लिये नशंख नियमों से विक्षिप्त थे । ऐसे 
शाति अन्य विशेष अधिकार ब्राह्मणों की उन्नति में 
उलदे बाधक हुए। लम्प्रदाय रुपेण वे इतने लोभी, 
लालयी, अज्ञानो और धृष्ट बन गये कि श्वय॑ 
प्राह्मण सतकारों को भी बाध्य होकर इस प्रवह्चना 
की सख्त भाषा में निन्‍दा करनी पड़ी। जिन शूद्रों 
ने आर्य धर्म की छत्रछाया के नोचे आश्रय लिया 
था उनके लिये घाप्तिक शिक्षण, धप्ते कर्म अनुष्ठान 
और सामाजिक सम्पकता का निषेध था। जिस 
समाज्ञ में थे थे उसीमें उन पर लिग्स्कार और 
पिक्कार होने के कारण थे परिवतस न के लिये आतु- 
रता से राह देखने लगे । रेसे २ उनकी संख्या बढ़ने 
लगी थे उपयोगी उद्योग घन्धों में परवच्ट होते गये, 
जमीन प्लैर गांवों के मालिक बनते गये और अपना 
प्रशाच ओर सत्ता विस्तारित फश्ने छशे त्यों २ 


होती गई। शूद्र सभ्यता और उद्योग में आगे बढ़ते 
जाते थे भोर समाज के एक उपयोगी अंग कसम गये 
थे तोभी उस सम्रय का सामाजिक, धार्मिक और 
विधि ज्यवस्था सम्बन्धी साहित्य उनके प्रति भन्‍्याय 
ही का अचार करता था। 

इतिहास इस बात की साक्षी है कि जब जब 
अधर्म और अनीति बढ़ी है तभो एक न एक महा- 
त्मा का प्रादुर्भावर अवश्य हुआ है। 

ठीक इसो समय मारत वखुस्घरा पर दो वीर 
प्रगट हुए--भगवान मद्दावीर और महात्मा बुद्ध । 

बिरेह देशस्थ कुण्डपुरके स्वामी राजा सर्वार्थ और 
रानो श्रीमती से उत्पन्त राजा सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ 
कि पटरानी प्रियकारिणी थी। यह प्रियकारिणी 
घेशाली के राजा महाराज चेटक की सात कन्याओं में 
से प्रथम थी। इसका दूसरा नाम त्रिशछा था। 
भगवान महावीर इन्हीं के रल थे। भगवान महावीर 
३० चष की अवस्था में संसार के प्राणियों का उद्धार 
फरने के हेतु तपस्ची बन गये और १२ घर्ष की कठिन 
तपस्या के बादू इनको जुम्पिका गांव के समीप 
ऋजुकूला नदी के किनारे मनोहर नामक बन में 
केवल ज्ञान प्राप्त हुआ । 


तीर्थ'कर, फेघल ज्ञान होने के पूर्व, किसी प्रकार 
फा उपदेश नहीं देते हैं। क्योंकि थे घर्म के नायक 
और मनुष्यों के आदर्श होने वाले होते हैं। छद॒मस्त 
अवस्था में डपदेश देवे तो त्रुटि हो सकती है। 
जिससे व्यूभ की अपेक्षा हानि अधिक होगी | किन्तु 
केवल ज्ञान के बाद उनका डपदेश प्रारम्भ हो जाता 
है । पर महाबीर भगवान तो केवल श्ञानी हो जाने 
पर भी ६६ दिन तक मौन से घिहार करते रहे। 


भगवान महावीर और उम्रके उपदेशों का रहस्य 





] 


इसका फारण यद्द था कि तीर्थ करों का उपदैश 
बिना गणधरों के नहीं दोता। गणघर असामान्य 
विद्वान होते हैं ६६ दिन तक मौन से विहार करने के 
बाद सगवान उल समय के अतिशय प्रख्यात राजगृद 


मगर में आये। डख समय ब्राह्मणों को खरा बहुत 
बढ़ीं चढ़ो थी। जता पर इनका ( ब्राह्मणों का ) 


प्रभाव भी बहुत पड़ता था। भस्तु, उस पवित्र अहिला 
धरम की विजय पताका ब्राह्मणों के द्वारा ही 
फहराने के लिये हन्द्रवूति, अभ्विनृति ओर बायूभूति 
नामक तीन ब्राह्मणों-मद्दान्‌ पंडितों को भगवान ने 
अपना शिष्य बनाया | सगवान का उपदेश जोरों से 
होने छगा | स्त्री जाति के उद्धार की भी उस समय 
बहुत आवश्यकता थो। भगवान ने से प्रथम 
अपनी मौसी मद्दाराज़ चेंटक की पुत्री कुमारी चंदना 
को दीक्षित किया। 

स्व प्रथम भगवान महावीर ने मगथ दैश की 
प्रजा के अशानान्थकार फो दूर किया और फिए 
मध्यदेश की। तदुपरानत अनेक देशों में विहार 
कर प्रज्ना को सच्चे धर्म को ओर ऋजच्चु किया। 

विश्वकषि रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि--“कहते 
आश्यये होता है कि मद्दाचीर के शिक्षण ने 
समाज के हृदय में जड़कर के बेटी हुई भावना रूपी 
सीमा को तुरन्त अतिक्रम कर देश को वशोभूत 
कर लिया और बहुत समय तक क्षत्रीय उपदेशकों 
के प्रभाव बल से ब्राह्मणों की सत्ता अमिभूत 
दो गई थी” । 

भगवान के छुछ से जो वचन प्रगट हुए थे 
ऐसे मालूम पड़े मानों समय की भधष्यानुलार 
अनता के मनोभावों में जो अस्थिरता ओर 
आकुलता ( जो उस़र लिल्ली जा चुकी हैं) उट एलन 
हो री थी कसी का से दिसुशोन करः से हैं । 
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यथार्थ में करियानुष्ठानों और इनके निदेयी 
सहचर अर्थ भरृल्य बलिदान और उद्देश्य हीन 
मंत्र ज्ञिन पर से जनता का विश्वास विदा हो 


चुका था ऐते धर्े के बाह्य अनुष्ठानों का उस 
समय चुड़ान्त लाप्राज्य था। सगवात महावीर 
ते इनके विरुद्ध गाढ़ प्रतियाद की आवाज़ उठाई 
और यह घोषण की कि इस प्रकार के भ्रर्थ शून्य 





अपोरुषेय वाद, नेसर्गिक नियम के समक्ष .कुछ सी 
महत्व नहीं रखते | 

मनुष्य स्वताव से आलसखी है इस ढिये जहां 
तक होता है यह बिना परिश्रम के (या अहप 
परिश्रव से ) फल प्राप्त करने की इच्छा किया 
करता है | लोगों के प्रमाद के फारण ही सम्प्रदायों 
में पुरोदितों की सृष्टि द्वोती है।भोले भाले छोगों 
को ये लोग अपने स्वार्थ के लिये क्रिया कांडों 
में फासाया रखते हैं। मनवाहदा भला बुरा 
करिये बस पुरोद्धितजी के थोड़े से जप तप 
पूजा अनुष्ठान से ही मुक्ति दो ज्ञायगी । भगवान 
मद्दावीर ने देखा कि पुरोहित प्रथा ही मनुष्य 
को पाप पंकर में फसातो है ; अस्तु, उन्हों ने जनता 
के हृदय में यद बात हुढ़ करदी कि 


निजाजितं कर्म विहाय देहिनो 
न कोपि कस्यापि ददाति किचन | 
विचार यन्‍्तेव मनन्‍्यमानसः, 
परोददातीति किमुच्य शेसुषीस्‌ ॥ 
स्वयं कृत्॑ कमे यदात्मना पुरा, 
फल तदीयें हमते शुभाशुन | 
परेशयत्तः यदि हम्यते स्फुट॑ं, 
सय॑ कत॑ कम तदा निरथेकम्‌ ६ 


श्शेट 
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अर्थधात्‌ु-प्राणी को अपने किये हुए कर्मों को 
छोड़कर, फाई किसी को कुछ भी फरछ नहीं दे 
सकता है। रिन्‍तु अपना किया हुआ कर्म ही 
छुख दुःख देता २ै। दुसरा दुसरे को कोई फल 
नहीं देता है। यह निश्चित है कि आत्मा ने पूछे में 
जो कुछ शुभाशुभ कर्म किया है तदनुखारदी फल 
पाता है। यदि दूसरे का किया हुआ फल दूसरा 
पाये तो अपना कर्म निरर्थक हो जायगा सो 


होता नहीं है 


सगवान महावीर ने यह बताया हि मलंष्य 
मांत्र चाहे तर किप्ती वर्ण ओोकुठ का हो 
पुरोहित फी सहायता बिना [ याजकत्व ) के 
या हैवों के हस्तक्षेप ( मध्यस्थापित दैवताओं ) 
के बिता, वह अपना उद्धार कर सकता है। 
भगवान ने यह बताया कि यद्द मानना समूखेता 
है कि दूसरा हमें सुल्ष या दुःख दे सकता है। 
अतप्व. भगवान महावीर ने पुरोदितों 
और अन्ध विश्वास का त्याग करना, और अनु- 
चढानों भौर बलिदानों का परिद्वार करना बताया 
और इसी पर जोर दिया कि चरित्र भौर अन्तर 
आत्मा को विशुद्ध फरना ही मुक्ति प्राप्ति का 
मार्ग है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य ओर शूद्र जो चार 
वर्ण माने गये हैं थे अवश्य उपयोगी हैं किन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं है कि एक धणे दूसरे 
घर्ण के पतन की चेष्टडा करे यां उससे छुणा 
करे । इसका अथे यह भो नहीं है कि आत्म- 
कहयाण करना जिसी वर्ण विशेष कादही जन्म 
सिद्ध अधिकार है था सिद्धांत का पठन पाठन 
भी फिसी घर्ण के लिये हो स्रीमित है। जो 
जेखा ऊंच नीच फर्म करेगा उसका फल भी 





भओोसवार नधयुधक 


के पक की के पे फ न आस की आम आम अज उप पन्लनलमश 


तबनुतार ही होगा और कर्मजन्य प्रतिकल 
सभी को समान होता है। 

भगवान मद्दावीर ने लोगों को यह महलो प्रकार 
खमका दिया था कि :-- 
यत्किचित्संसारे शरीणां हुःख शोक भय बीजम | 
दाग्यादि समस्त तदूहिंला संभर्ग ज्ञेयम्‌ ॥ 

इस संसार में जीवों को जो कुछ भी दुःण 
शोक ओर दुर्भाग्य आदि हैं वद खब हिंसा 
से ही उत्पन्न हुआ समो। भगवान ने दिला 
की व्याख्या कितने सरल और सुन्दर शब्दों में 
फी है वद्द निम्न लिखित सूत्र से जाती जाती 
है |-- प्रभत्तयोग।त्‌ प्राणव्पररोपर्णं... दिखा! 
अर्थात्‌ प्रमाद ( अलावधानी ) के वशीभूत होकर 
किली के प्राणों को दुलाबै या घात करे (उन 
में हलचल उत्पन्त कर देवे ) चद दिला है। 

अस्तु जो ब्ितना किसी कोस ताता है. वह 
डतनादी पाप उपाजेन करता है। मद्रा मोह से 
अधा द्वोने पर जब स्वार्थ मनुष्य को धुद्धि पर 
परदा डाल देता है तब मनुष्य खबर जीवों को 
अपने स्राव न सम्रक कर उतने पर मनप्रा ने 
अत्याचार करने लगता है और इसी से संसार 
में मद्ापाप फौलने छगता है। कितना आश्यय 
है कि, दम तो दुसरे की स्त्री को बुरो निगाद | 
से देखे, दुशरों को धोखा दैशें, ठगें, सताबे' 
मारें, किन्तु यदि दूघरा ऐसा करे,तो उसको हू 
अन्यायी भौर नीच आदि कहे ! 

इसोलिये भगवान भद्राघीर ने यह उपदेश 
दिया था कि :-- ५ 

यदत्सस्थानिष्ट॑ तचद्वाक चित्त कर्मम्रिः कायम । 

समर &पि नो परेषामिति पर्म स्थामित्त लिक्षम ॥ ? 


भगवान महावीर भर डनके जपदेशों का रहृरुय 
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जो क्रियायें अपने वास्‍्ते बुरी मानते हो यह 
सब क्रियाये मत, धवत ओर काय से स्वप्न 
में भो किसी दूसरे फे घासते नहीं करनी यही 
धर्म की पहिली पदियान है। यदि इन वाक्यों 
को प्रत्येक मनुष्प हत॒य में घारण कर ले तो 


छ 


संलार में पाप हो ही नहीं सकता | 


मगधान मद्रावोर का सिद्धान्त स्पष्ट शब्दों 
में घोषणा करता हैं कि किसी ज्ञातिवा कुल में 
उत्पन्न होने से था इस मलमूत्र युक्त हाड़ मांस के 
शरीर को ( चाहे घह ब्राह्मण का दो चाहे शूद्र का ) 
धोने मांजने से शुद्धि नदीं होती # किन्तु हृदय में 
दया धर्म को धारण करने से ही शुद्धि और पवित्रता 
होती है। इसलिये जोव मात्र से श्रेम करो । किसी 
से छृणा करोगे तो तुम्दारे भाष बिगड़ेंगे और समय 
फ्रव ( निधि सिकित्सता) का घात होगा और तुम्द्दारा 
पतन होगा जिखसे कुगति में ज्ञाना पड़ेगा | 

पवित्री कियते येव येनेवोद्मियते जयत्‌ | 

नमस्तमे दयाद्राय धर्म कल्याडिघ्‌ पाय वे ॥ 

जिससे सारा जगत पवित्र होता है और जिससे 
अंगत का उद्धार होता है ओर जिसमें दूय। रूपी रस 
भरा है उस घ॒र्में रूपी कतप बक्ष को मैं नमस्कार 
करता हूं । दूथा ही घममं का लक्षण है। 


# यदीद॑ शोध्यते देवाष्छरीर॑सागराम्बुमिः | 
दृषयत्यपि तान्येव॑ शोध्यमानपिक्तणे ॥ 
यदि बड़े भारी समुद्र के सारे जल से भी दस 
शरोर को घोया जाये तो भी पवित्र नहीं हो सकता है 
किन्तु उस समुद्र के जल को भी खराद कर देता 
है । 
१$ 
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आचार्य कहते हैं किली फो शातिया कुछ का 
घमंड न करना चाहिये क्‍योंकि :-- 


स्वर्गी पतति साकन्द॑ श्वा सर्गमपिरोहति । 

श्रोत्रिय/ सारमेय स्थात्‌ कमियां स्वपचो८पिवा ॥ 

धर्म को भ्रहण न करने से स्वर्ग का देवता 
तो नोजे भा पड़ता है ओर कुसा घम्ते को अद्ञीकार 
फर लेने से स्वर्गों का वैतव बन जाता हैं। 
श्रोत्रिय ब्राह्मण (जो बड़ी शुद्धता से रहता है, 
सारे दिन स्नान करता है, अपने चोके की भूमि 
पर किसी की छाया तक नहीं पड़ने देता है, 
बड़ी छूुत छात करता है ) उसकी आत्मा यदि 
दया धर्म से शून्य है तो थद मर कर गन्दगी 
का कीड़ा वा गन्दगो उठाने धाला सांडाल बन 
जाता है। 


सम्यस्दशेन सम्रन्तमपरि मातक्'ः देहजम । 
देवा देव॑ विदुर्भस्‍्म गूणं गारान्त रौजसम्‌ ॥ 


यदि कोई चांडाल भो सम्पदशंत घारण कर 
ले भर्थातु धर्म के सत्य स्वरूप का श्रद्धान कर 
ले तो बह भी देवों से पूज़ित हो ज़ाता है। 
अथांत्‌ चद इतना ऊच ओर पवित्र दो जाता 
है कि मनुष्य तो क्या स्‍्थगों के देव भी उसकी 
पूजा करने लग जाते हैं। 


इसीलिये भगवान ने अपनी सभा में 
( सलमवशरण में जहां भगवान का उपदेश होता 
है ) मनुष्यों ( यादे थे किसी भी जाति था कुछ 
के क्यों नहों) को दी नदीं किन्तु कुसा, बिदली 
गाय, मेंस, दश्ति, लिद आंवि पशुभों तक को 
स्थान विया था भोर उन्हे भी धर्म ढाम बाय 
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अपनी आत्मा का उद्धार करने का मौका 
दिया था। 

शेति रियाओं में: मनुष्य की बड़ों श्रद्धा हुआ 
करती है भोर इस ध्रद्ध। से मनुष्य इतना अधा 
बन जाता है कि वह प्रचलित रीति रिवाजों को 
भो धर्म का अंग बता लेता है। जो रीति 
रिवाज देश फाल भाव की आवश्यकताजुसार 
प्रचलित किये जाते हैं बाद में उनक्री आवश्यकता 
न रहते पर भी थे ऐसो धर्म बना लिये जाते हैं 
कि उनके बिना मुक्ति प्राप्त करता असम्भव हो 
जाता है। मनुष्य को इल मूणता से रक्षा करने 
के लिये भगवान ने बताया कि :-- 


घर्मे धमें ति जलपन्ति तत्व शून्या कुददष्टयः | 

वस्तुतत्व॑ न बुष्यन्ते तत्परीक्षाउतक्तमायत: || 

जो लोग घर्म के तत्व को अर्थात्‌ तं॑त क्री बात 
को, धर्म के सार को नहीं जानते हैं. और डलटी 
पुलटो बातों पर श्रद्धान रखते हैं वह धर्म घम्म तो 
चिहलाते हैं परन्तु वस्तु फे यथार्थ स्वरूप फो, 
उसकी असलियत को नहीं जानते हैं । परीक्षा करके 
अच्छी तरद्द धर्म को नहीं मानना चाहते हैं। इस- 
लिये भगवान ने उपादेय मार्ग परीक्षा करना ही 
बताया है। अर्थात्‌ किसी भी सिद्धान्त को 
तक, नय और प्रमाण से सिद्ध दाने पर हो स्वीकार 
फरो | यदि धद छिद्धान्त परीक्षा करने पर न टिक 
सके तो इसमें सत्यता का अभाव समको । 

जैन दर्शन को पूर्ण रूप से खमभने के लिये तो 
बहुत समय चाहिये तोभी मोटी २ बाते यह हैं कि-- 

संलार में दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख 
निधारण किया जा सकता है और इसे सम्पन्त करने 
का मार्ग है। दुःख का फारण इन्द्रियों को तुप्त 
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करने को प्रवक् इच्छा का होना है। जो पदार्थ 
अचिरस्थाया हैं थे कष्टदायक हैं । कर्म ही दुःख के 
कारण हैं। कर्म रदित द्वोने से निर्षाण होता है। 
ओऔर निर्वाण से आवागमन बंद होता है अधथांत्‌ 
संलार परिश्रप्रण बंद होता है | 


भगवान ने बताया है कि-- 


ध्रभय॑ यच्छभूतेषु कुरु मैत्री मनिन्दिताम्‌। 

पश्यात्म सदृ्शं विश्वे जीव छोकमचराचरम्‌ |। 

सब जीवों को अमयदान दो, कोई तुमसे किसी 
भी प्रकार का भय न करे, सब ही जीवों से पूरी २ 
मित्रता करो, सब दी का सऊझा करो, किसी को भी 
किप्ली प्रकार का दुःव मत दो सब ही को अपने 
समान समभो | 


हिंला, अलत्य, चोरी, काम (कुशील) और मूर्च्छा 
भर्थात्‌ पर्य्रिद इन स्थूल पापों से सदा विरक्त द्वोओ 
ओर मद्य मांव म॒वु का त्याय करो । 


खम्मामि सब्व जीवाणं सब्बे जीवा खमन्तु में | 
मिर्ती में सब्व भूदेसु बेर मज्कंण केणवि ॥ 


अर्थात्‌ संसार के एकेन्द्रिय से लेकर पद्चेन्द्रिय 
पय्येन्त सब जीचों के प्रति मेरे क्षता भाव हैं. ओर थे 
सब जीव मे ऊपर क्षमा करे', सब प्राणी मात्र से 
मेरे मित्रता है और मेरे किसी से घेर नहीं 
है। भगवान मद्दावीर ने यह पाठ पढ़ा कर जीवोंका 
कितना कल्याण डिया है यह जरा गस्भीरता से 
विचार करने पर स्पष्ट हो ज्ञाता है। इस मन्त्र का 
उच्चारण करते ही प्रत्येक जी ब के प्रति कोमल भाव 
हो जाता है ज्िखले हिंसा कम होती है। तथा किसी 
भी जीव से मनुष्य स्वयं क्षता यांचता तसो करेगा 
जब वह उलतले घृणा नहीं करेगा। प्राह्मणोंके भज- 


मगधान महावीर और उनके उपदेशोंका रहस्थ॑ 
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मेघ, भश्वमेध, गोमेघ और नरमेधके जमाने में तथा 
श॒द्रों पर जब घोर भत्याचार हो रहा था उस समय 
इस मन्त्र ने संसार की अधोगति से ध्तोर पैशाचिक 
काण्डों से कितनी रक्षा की दे धद इसके गम्भीर 
भाशय से स्पष्ट है । 

ज्ञिन महास्सुमावों ने भगवान महावीर के बचन 
सुने या उन्हें प्रत्यक्ष देखा उनकी प्रति मिथ्या धर्मों 
से ख्ंथा हृट गई। भगवान की भाषा भागधी थी। 
तीस वर्षो' तक भगवान बिहार करते हुए उपदेश देते 
रहे। जीवतान्त के कुल दो दिन.पू्चे आपका उप- 
देश बन्द हुआ और ७२ बर्ष की अवस्था में पाया 
मामक स्थान से निर्वाण प्राप्त किया | 

स्रोत जब पर्वेत की फन्द्रासे निकलता है तब 
बड़ा स्वच्छ द्वोता है। पर बाद में उसका जल जिस 
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प्रकार को काली, पीली या लाल भूमि में होकर बहने 
लगता है तथ उस भूमिका शंग उसमें मिल जाता है 
और वह स्वच्छता घिलीन हो जाती है। ठीक इसी 
प्रकार धर्म सम्बन्धी मौलिक विचारों फा प्रवाह 
जिस मार्ग से हो कर गुजरता है उसकी विशेषताओं 
को अपना छेता है। इसी सत्य के अमुसार जेनों के 
सामाजिक व्यवष्टार में बहुत से परियर्तेन विखाई 
पड़ते हैं और कहीं २ तो सिद्धास्तों में मी परिवतेन 
हो गया है पर इतना अवश्य है कि मसुल रि द्धान्त 
ज्यों के त्यों भब भी उपलब्ध हैं भले ही लोग अपने 
स्वार्थ के अनुकूल उनके अर्थ में न्‍्यूनोधिकता था 


पिपरीत भाधषोंकी सृष्टि फरते हों। 


३809-०० 


भगवान्‌ महावीर के उपदेश प्रचार की आवश्यकता 
या 
[ लेखक--श्री छोगमल चो पड़ा बी० ए० बी० एल० ] 


आअतनत काल से जोच संखार में कमे सम्बन्ध से 

परिश्रमण कर *हा है। अनन्त काल चक्र व्यतीत 
हो गया ओर इसके ब्रोच नाना मत मतान्तर-नाना 
धरम नेता हुए हैं | वतेमान चौबीली के शेष तीर्थ कर 
जैन धर्म के प्रधान व्याख्याता महावीर स्थामी की 
डपदेशावलो उनके पदिल्ले के तीर्थ'करो से भिन्‍न 
नहीं था | सर्व तीर्थ कर एक हो धर्म की प्ररूपणा करते 
हैं। घास्तव में पूछिये ती जिन सब हृत्यों से जीव 
फा कर्मों से छुटकारा हो सकता है उन्हीं 
को तीर्थ'कर सब दा अपने उपदैशों में भव्य ज्ञीघों 
को बतलाते भाये हैं। कर्मों से मुक्त होने से जीव 
मुक्ति में जाता है। यह सत्य शाश्बत है। ओर इसी- 
लिये कर्ता के नाशका उपय सर्गदा एक ही रहता 
है। संसारी जीवके लिये भगवान मद्दावीर की 
घाणी उनके, जैनियों की मानतान्नसार, तीर्थ'- 
फर होनेके कारण नहीं, प्रत्युत जेशानिक वसाधारण 
शान की दृष्टि से उनके उपदेशायली सम्पूर्णतया 
फर्मो' के आश्रवों को संबर निजेरा द्वारा क्षय 
फरने के प्रकृष्ट साधन रूप हैं इसीलिये इतना 
महत्व रखती है। 


आय ज्ञातियों मैं प्राय, अदिखा, सत्य, 
भस्तेय, ब्रह्मचय्थ और अर्पन्ग्रह को मानव जीवन 
के घिकाश में श्रेष्ठ साधन बताया जाता है, पर जेम 
धर्म में इन सब दिषयों पर जितना गदन व शेज्ञानिक 


दृष्टिसे विचार किया गया है गैसा शायद्‌ ही दूधरे 
दुसरे मतों में किया गया हो। हम यहां पर इनमें 
से कुछ विषयों पर जैन द्वष्टि से विचार फरेगे। 
पाठक जरा खयाल करे कि जैन धर्म का प्रधान 
व्याय्याता बतेमान में हमें तीर्थ कर श्रोमन्पहावीर 
स्थामो को हो मानना पड़ेगा। यद्यपि पूर्ण कथता- 
जुसार समस्त तीर्थ'करों का एक ही उपरेश है 
तथापि व्यावद्यारिक द्वष्टि से ज्ञिकका शासमकाल 
चतेमान में प्रचलित है उन्हीं को हमें अपना प्रधान 
नेता मानना द्वोगा। जैसे पुरषानुक्रमसे राजलिदासन 
अधिरुढ़ व्यक्ति अपने अपने समय में प्रधान होते हैं 
पर चतेमान समय में जो राजा होते हैं उन्हीं का 
हाल हुबम चलता है, उन्हीं को दुद्ाई व आण वतंती 
है ठोले ही घमम राज्य में भो समस्त तोर्था'करों का 
एकद्दो उपदेश द्वोते हुए भो, हमलोगों को, जो शेष 
तीर्थ कर हुए हैं, उन्हीं को आदश व प्रमाण पुरुष 
मान कर, उन्हीं के उपदेश, आश्वा, व्याख्यान आदि 
को अपने धार्मिक ओवन में सामने रख उन्होंका 
पालन करना पड़ता है। वास्तथ में जितनी जो सब 
सामग्री बतेमान चोबीसो के शेष पुरुष प्रधरकी हमें 
उपलब्ध है उतनी दूसरों की नहीं । ऐतिदालिक 
दृष्टि से आविनाथ सगवान के डपदैश, सखिद्धास्त, 
व आदेशों की खोज करना बूथा है। क्योंकि वे ऐस 
समय में हुए हैं कि जबका कुछ मी अब तक रूथायी 
रहना सम्सव नहीं है । ऐतिहासक हृष्टि से मजदीकके 


भगवान महावीर के उपदेश प्रखार को भावश्यकता . 
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खरित्र हमारे लिये जितने अधिक महत्वपूर्ण हैं उतने 
पूरा कालके अन्य महायुरुषोंके महीं हो सकते। 
घेसी भवस्था में जैन ग्रन्थों में श्री महाघीर भगवान 
फी ओ सथ वपदेशावली का उल्लेख मिलता है वह 
बड़ेही गौरव को ट्वष्टि से देखने छायक है । जैन 
घमे की कहिये या श्री महाधीर भगधान की कहिये 
प्रधान मीति अहिंसा तत्व पर है। और अहि'सा 
तत्वकों सम्पक्‌ पालने-पलवानेके लिए जितना घूम 
विचार भगवान महावीर का हमें प्िलता है घह 
वास्‍्तवमें गैज्ञनिक दष्टिसे ( $टांक्पं(८०॥5 ) 
न्‍्यायकी दूष्टि से, ( .08४८०॥ए ), साधारण ज्ञान 
की द्वष्टि से ( (०क्ाग्00 8००४९ ) व विवेक बुद्धि 
की दुष्टि से ( (०0४४८९०४०८९८ ) हरएक दृवषच्टि से 
भपूर्ण, आश्रान्त, शाश्वत सत्य मालूम देगा | 


किसीकी हिंसा न करनाही साधारण अर्था में 
अहिंसा है। भदिसा भहि'सा की पुकार तो बहुत से 
लोग फरते हैं पर अदि'खाका स्वरूप समभने 
के लिये क्रितना गहन विचार आवश्यक है घह श्री 
मन्महावोर भगवान ने तरह तरह से--भिन्‍न भिन्‍न 
प्रकारसे बतला दिया है। “हि'सा न करना” यह कद्दते 
ही स्वतः प्रश, खड़ा होता है-- किसकी ? उत्तर भी 
मिलेगा कि “जोचको” | अब प्रश्न आक्षड्रा होता है 
' कि जीच कितने प्रकार के हैं - भगवन्त श्री मद्दाचीर 
स्वामीका प्ररृपित घ्म बतावैगा कि--त्रस व रुथावर 
दो मुश्य विभाग जीवके हैं। स्थावर भर्थात्‌॒पृथ्बी, 
पानी, अप, वायु व. वनस्पति ये पांख प्रकार के 
एकेन्द्रिय औक, ओर त्रस अर्थात्‌ हालते यालते 
दिन्द्रीय भीन्द्रिय अतुरिन्द्रिय ध पंचेन्द्रिय ये थार 
प्रकार के ओऑपच-इ॥न सब मोट पांच प्रकार के औवों 
की दिसा न करमी जादिये। भय ऋण दडका है कि 


+ 
न 
+॥ 


जे 
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कया निअमें दी दिला न करना या दूखरे से भी न 
कराना या कोई हि'सा करता है उसका अशुमोद्न भी 
ने करना | जवाब मिलेगा करमा, कराना थ अमुमोद 
करना इन तीनों फरणों से दिखा मन करना। अब 
शंका होती है कि यह दिखा अकने दाथ से अथवा 
अपने शरीर से( काया से ) ही गम करना अथवा 
कहकर भो न कराना -ब्लैर मनसे भी न करना। 
आप को प्रमाण पुरुष भगवान महावीर स्वामी 
की उपदेशावलो फहैगी किन तो मन से ही, न 
बचन और न काया से ही हि'सा फरना उचित 
है । अब देखिये कि “अहि'ला” तत्व फो विश्लेखन 
( 309 एए/8 ) करने से मालूम हुआ कि तीन 
करण तोन योग अर्थात्‌ मकः बचनग, काया से 
छः प्रकार के जीब फी हिःसा न करना, भ॑ करवाता 
और न करते हुए फो भला जानना-इस प्रकार 
नवकोटी (7776 8४000 ) प्रत्याख्यान करने 
से ही सम्यक्‌ प्रकार “अहि सा” का पालन होसकता 
है | यदि सांसार में इस भदहि सा तत्थ का पालन 
जीव मात्र कर सफे तब तो यद संसार एफ आदर्श 
व अपार छुख का स्थान हो जाय । परन्तु स्वार्थश 
मनुष्य निजञ्ञ के क्षणिक इन्द्रियादिक खुल के लिये तो 
दूसरे की हि सा करता ही है, इसमें भाश्चये भी नहीं, 
परन्तु घमे के नाम से भो दि'सा करते हुए यह 
बिलकुल लड्जित नहीं द्वोता | न्याय व नोति फो 
परदूदुलित कर, साधारण शान को उपेक्षित कर, 
हिंसा में भो धर्म कहते हुए यह अरा भी संकोच 
नहीं. करता--क्ह आश्यय्य है। संखार में हम 
रहते हैं ; हमें दरएक सांसारिक काथ्य में प्रत्यक्ष 


व परोक्ष भाव से अहरह दिखा” करना पड़ता है, 
बिता दिला के संसार यात्रा निर्धाह होगा फडिन 





है 
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है-- यह स्वीकार करने में भो हमें सं गज 
होता है. यह आश्चय्ये है। पर इससे भो अधिक 
भाश्चय्य तो यह है कि भाज पट्काय के जीवों की 
'हिसा--लछोग धर्म के नाम से करते हैं, उसे धर्म का 
साधन समझते और उसका समर्थन करते हैं। 
पक सो हिखा करना फिर उसे धर्म थ धर्म का 
साधन कहना यह ही भयानक दोष आज मनुष्य 
सम्ताज में प्रधषिष्ठ हो रहा है। ओर थाज से प्रायः 
२६०० ब्षे पहले भी यह श्वान्त धारणा--यह कुतके 
भारत के नर भारियों में फैला था। ऐसे समय 
भगवान महावीर ने जलद गम्भीर स्वर से विश्व 
मैं--संसार में- इस घाणी फा प्रचार किया, लिए 
प्रधार ही नहीं अपने जीवन से दिखा दिया कि 
“अधिसा” एक कितना महत्व पूर्ण तत्व है ओर 
धर्म के नाम से हिंसा करना कितना देय, व 
निकृषठ तत्व है। उस दिव्य जीवन के अपूर्ण प्रकाशसे 
भारत की भावधार में अपूर्ण परिचतेन दो गया 
था। उनकी उपवेशावली से बहुत से जीव कुमार्ग 
से छुमागे पर आगये थे | प्रान्त घारणाओं को छोड़ 
फर सत्य फा आद्र किया था। बड़े बड़े राजा महा- 
राजाओों ने भगवान की वाणी का मम समझ 
कर पश्चाताप करते हुए सद्धम॑ को अड्डीकार किया 
था | धह हुई पुरानी बात ओर आज जगत्‌ फिर 
हिखा और अहि'ला फा पार्थक्य भूल, जीवन को 
जिस तरफ बहा रहा है चद शोचनोय दे | पोश्चात्य 
भावषधारा के प्रधाद से मिथ्यात्व का रूांयोग 
होकर “अदिखा” का सथ्या व गूढ तत्व घिछत 
हो रहा है। दया के नामसे दिसा हो रही है। 
जीव को पहिचान नहों। कर्तो की पहिचान 
.नहीं | जोब व कर्मों के सांबन्‍्ध का जथार नहीं। 





५०६३६. <०* 
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फरण व योग का दिसाब समकनता था समभने 
का प्रयास तक नहीं | पाप शितने प्रकार के हैं ओर 
राग दंष से जीव केसे कम बांचघता है इस सब का 
विचार नहीं। जीव के शुण क्या हैं ? जीवका 
स्वरूप क्‍या है? किन किन कार्य्यों से जीव की 
कम घर्गना हटदतो है और किन किन कार्य्यों 
से जीव कर्मों को अऋद्रण करता है इन सब बातों 
की ओर जरा भी ध्परान नहीं। सांसारिक सम्बन्ध 
जीव के स्वगुण विराश में बाधक हैं या नहीं-- 
यह सब विचारणा नहीं । मुक्ति क्या है और संसार 
परिश्रवण क्या है ? इन लब बातों का विचार नहीं | 
आज़ जेन धर्म के अनुयायी कहलाने वाले बहुत से 
लोग भी दूसरे धर्म बालों को गहत बतों को खुनकऋर 
उन्हें आदर देते हैं। श्रीमन्‍्त महावीर भगवान 
के अनन्त ज्ञान के आधार से कथित उपदेश को 
भूलकर भिथ्या मत में पड़ रहे हैं। श्रीमन्मद्रावीर 
भगवान ने दिव्य दृष्टि से जो बात कह दी थी 
धही आज़ दिखाई दे रही है कि धम्े के नाम से 
दिसा करने वाले अधिक होंगे। जीव मए्ता क्‍यों 
हैं और जीता केसे रहता है ; किन फर्मो' के उदय 
से चह सुघ दुःख मोगता है, ओर एक जीब के 
जीवन मरण व खुल दुःख से दुलरे जीवका क्‍या 
संपक दैं--इल पर खयाल नहीं। श्रीमन्मदावीर 
स्वामी के वचनों को धारण फरते की 
बात तो दूर रही, पप. साधारण ज्ञान व न्याय 
की दृष्टि से भी विवार नहीं किया जाता कि 
“दया” में और “अहि'सा ” में क्‍या प्रमेद हैं, 
“जीव रक्षा” क्‍या दे और डससे छौन कोन से 


कर्म बंध, उदय, क्षय या डपशम होते हैं? पं 
जया” था “अहि'सा?” क्या है और उससे जीवों 


मगधान महाथोर के उपदैश प्रवार की आवश्यकता 


मन के कक आम आन आम आज 


है या उसले फोई कर्मे--बंध, उदय, क्षय या डप- 
शम होता हैं। जीवका फर्शव्य ( 0पए ) क्‍या है ओर 
अपने था दुसरे के जीवन, मरण, खुख दुःख के 
संयोग । इत्यादि के अवसरों पर कोन खा मार्ग 
अंगीकार करना चाहिये। रागभाव से जीवको क्या 
होता है और द्वेपसे क्‍या होता है। किली से स्नेह, 
ममता, शाग भाव ( मुक्ति मार्ग में लद्दायक झुपसे ) 
धांछनीय हैं या नहीं ? भयनी आत्मासे दूसरे जीवको 
किस तरह सहायता देने से पारमार्थिक 
लाभ होता हैं; मुक्तिमाग में के जाने का 
स्हाय्य होता है और किस तरह की सद्दायता 
पहु'चाने से सांसारिक उपकार होता हैं. इन दोनों 
में क्‍या प्रभेर हैं इन सब बातोंको सत्य धर्म के 
प्रस्षक भगवान महावीर की आश्षाओं के पालक 
संसार त्यागी साधु मुतिराज़ों से सम्यक्‌ प्रकार 
धार होना उचित है। जो लोग शास्त्र का रहस्य 
निज. समझते नदहीं--भगवान महात्रीर ने 
जीब भजीचव, पुण्य पाप, भाश्रव बंध, संवर निजेरा, 
मोक्ष आदि तत्वों का जो त्रिधु विधरण बताया 
है, उत्तको समझने की खेंच्टा करते नहीं--ये फीसे 
उनके उपदेशों से छाम्र उठा खकते हैं ? जैन घर को 
जानना हो तो भगवान महावीर के उपदेशों को 
जानना याहिये। न्‍्यायकी कसौटी पर उनके बचनों 
को परखिये आपको मालूम होगा कि जैन घर्म 
कितना मद्यान, कितना उद्दार, कितना विशाल व 
कितना छोक्षानिक प्रणाली का धर्म है। इसमें किल- 
स्वाद का अवसर नहीं। भगवान के उपदेश का 
मर्थ किसी मर्मक्ष महापुरुष से पूछिये। खदांचारी, 
सच्चरित्र, शास्त्रवैशा पुरुषों का असी तक भसाष 


१३५ 
नहीं हुआ है। चादिये भासथा के साथ भगवान के 

उपदेशकों घारण करने घाड़े। समवात्र से मुक्ति 

कामी, संसार विरगों, भवभय शख्रस्त जोतों 
पर अनुकम्पा करनेधादों पुरथ--आह्था पूर्णक 
खोज करने से -मुक्ति का मार्ग एक मात्र भगवान 
महावीर के उपदेशों से पा सकेगे। समर, संवैष, 
निर्देद, अजुकम्पा ओर आहएथा इतर गु्गों का 

समावेश दहरए्क छुलभ बोधी जीव में दो--यहो 
हमारी आन्तरिक कामना है। ओसवालहू नवयुवक 
के प्रत्येक प्रेमी पाठक से भनुरोध है कि खंखघार में 
रहते हुए, ताना प्रकार से सांसारिक छृत्यों में लिप्त 
रहना तो हपलोग का नित्य नेयमिक फत्त वन्य हो 
रहा है पर पारलौकिक उन्नतिके लिये--स्थ आत्मा 
स्वरुप प्राप्ति के लिये मुक्ति मार्ग में छुले सुखे निज 
में जाने के चास्ते व दूसरे अपनी तरह के संसार 
लिपन आधि व्याधि जन्म जरा मरण भयसे भीत 
जौबों को मुक्ति मार्ग का पथिक बना फर उन्हें डस 
मोक्ष मार्ग में सहायक होने के लिये-लब से उत्तम 


साधन भगवान महावीरके उपदेशों की सम्यक्‌ भालो- 


चना करना, धारणा करना, तदनुधार कार्य्य करना 
ओर समस्त जगत्‌ में उन तथ्यभरे तत्वों का सम्यक्‌ 


प्रचार करना भी द्वारा प्रधान कश्त व्य होना चाहिये। 
जेन धर्म के जहां ५७ हजार वर्ष पहले अर्थों क्षों . 
की संख्या थी आज चढद्ठां वृश बारद छास रह गई 
है। दम में इस बातका भाम्रह रदना चादिये कि हम 
स्वयं मुक्ति मांगे के पथिक बनने का उद्यम करे' 
भोर दूसरों को भी उसमें छाने की चेष्दा कर | अपने 
जीवन को भगवान मद्दावोर के उपदेशानुयायी बना 
कर दम मदावोर की सम्वान मक्ष्वोर नहीं तो भी 


कै 





ओसवाल बंबयुवर्क 
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न आई 
कौर सो धर्म | कमें पर्वत ले छुटकारा पाने के लिये 
कफायों को दलका करते हुए, शर्ग द्वेष को जीतने 
का अधाल एवपय॑ कफरे' मोर दूसरोंको लिखलावे ओर 


' अद्वाचीराकु काशिक में निकाऊ देने का मिश्यय 
था परम्तु खेद दे कि कई कारणों से इतना पिलस्य 
ही गधा। कार्यवश हम दोनों को बादर जाना 
पढड़ां था-नभोर इस विलस्थ का मुख्य 
कारण ग्रहों हुआ।) हम इंसके लिये कूपलु पाठकों 
हा ग॒ चादते .हैं। इस भद्ठु के धम्पादत में भी 
और चुटिया के हैं. तो उनके खिये भी पाठक हमें 


*. ७६ 


कमा 9६ खम्पादव के कार्य में श्रीयुत 








उनके कपरेशॉजुलार “व खलते की ल्प्क 


करें | इसो से हमारी आतिमिक बरहडे 
संसार के दुःजों फा छात्र शोकाओ 





श्रीचन्दजो रामपुरिया भो० काम ने जो अदीद 

पंहुंचाई है उलके लिये उनको हार्दिक घन्यवाद 
है । डनकी सहायता के बिना इतते संमंग ऑ-इल 
ढंग से अछुः तिकलना असंसत था ४ए अन्त 
लेखक बन्धुओं के भी कम भनुशप्रहित आछं हें 
जिन्होंने अपने लेखों व कविताओं से पत्र को 
छुस्द्र और डपादेय स्रामप्रो प्रदान को है। मामी 
अऊ्ू मो बहुत कुछ तय्पार हैं धौर जी दी प्रसाशित . 
होगा-आशा है पादड धेथ रखंगें । है 


वलक-«» हू >जणमक, 


बोर सेवा मन्दिर 
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